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ख्याति प्राप्त हुई है, वह हमारे सुविज्ञ पाठकों से छिपी नहीं। 
| हारे ज्योतिष कार्यालय में प्रामाणिक जन्मपत्री एवं वर्षफल आदि शुद्ध गणित द्वारा तैयार 
` किए जाते हैं जिससे आप घर बैठे ही अपना भविष्य जान सकते हैं । ध्यान रहे, सही फलादेश का 
आधार वैज्ञानिक ढंग से बनी शुद्ध जन्मपत्री है । जीवन के महत्त्वपूर्ण पक्षों जैसे विद्या में सफलता 
व्यवसाय एवं केरियर सम्बन्धी प्रश्न, भाग्योदय विवाह-सन्तानादि, पारिवारिक सुख, विदेश 
गमन योग इत्यादि प्रश्नों के उत्तर जन्मपत्री एवं ग्रहों के आधार पर अनुशीलन करके भेजे जाते हैं। 
| यदि ग्रहो सम्बन्धी कोई विघ्न बाधाएं हों, तो अनिष्ट ग्रहों के उपाय भी शास्त्रोक्त विधि पर 
) आधारित बतलाए जाते हैं। 

मध्यम जन्मपत्री _ संक्षिप्त रूप से अपना भविष्य जानने के लिए जन्म तारीख, जन्म समय 
जन्म स्थान, पिता का नाम, दादा का नाम, गोत्र आदि लिखें। जिसकी फीस 50) रुपए होगी। 
| विदेश में उत्पन्न जातक की जन्मपत्री के लिए 7s] रुपए अथवा 2 पौंड होगी। 
सम्पूर्ण वृहद्‌ जन्मपत्री--आपके जीवन के महत्त्वपूर्ण पक्ष जैसे-नौकरी, व्यवसाय 
। शिक्षा, विवाहादि के सम्बन्ध में विशेष रूप से विवरण तथा हस्तलिखित उपाये दिए जाते हैं 
| बड़ी हस्त लिखित जन्मपत्री बनवाने के लिए जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म तारीख, गोत्र, 
। प्रसिद्ध नाम, पिता तथा माता का नाम, दादा का नाम, वर्तमान व्यवसाय आदि लिख भेजें। इस 
* मध्यम षड्वर्गी जन्मपत्री के लिए फीस 80 रुपए होगी । वृहद्‌ जन्मपत्री की फीस 


250 रुपए होगी । विदेश में उत्पन्न जातक के लिए फीस 600 रुपए अथवा 3] पंड होगी । 
- डाक व्यय अलग। 

Cast(Computerized) शुद्ध/वैज्ञानिक जन्मपत्री -- लेटैस्ट प्रामाणिक सौफ्टवेयर से तैयार 
कम्प्युटर जन्मपत्री एवं हस्तलिखित उपायों सहित मध्यम 50]/- रुपये, वृहद्‌ षड्वर्गी फलादेश व 
हस्तलिखित उपायों सहित 75] रुपये | 


| मनीआर्डर/ ड्राफ्ट भेजने के लिए पता 
प. पन्ना लाल ज्यातघा M.A. 


ज्योतिष कार्यालय (पं. देवी दयालु ज्योतिषी एण्ड सन्न) 
जालन्धर (पंजाब )-पिन-44008 


॥ 
NM 


पंचांग दिवाकर ज्योतिष कार्यालय के नियम 


परमात्मा को असीम कृपा से उत्तरी भारत में सर्वप्राचीन एवं सुप्रतिष्ठित मशहूर पण्डित देवी दयालु ज्योतिष संस्थान से छपने वाली सुप्रसिद्ध पंचाँग दिवाकर व मुफीद-आलम 識 
जनः उदू , हिन्दी, पंजाबी एवं अन्य ज्योतिष व धार्मिक प्रकाशनों को, पंचाँग प्रवर्तक पं० देवी दयाल (लाहौर) से लेकर आज तक की दीर्घावधि, में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 
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वायदा व हाजिर व्यापारियों के लिए रुई, सोना, चाँदी, कापर, बिनौले, खल, सरसों 5 
चने आदि के लिए दैनिक चाँस की एडवांस (Advance) で 本 अर्थात्‌ आने वाले महीने की 
| खास मासिक रिपोर्ट तैयार की जाती है । एक मास की प्रति ( एक) जिन्स की फीस 70 रुपए 
होगी ।जोकि मनीआर्डर या ड्राफ्ट आने पर लिखित रूप में एक महीने की एडवांस रिपोर्ट भेजी 
जाएगी । | 
जो सजन/व्यापारी प्रतिदिन लिखित रिपोर्ट के अतिरिक्त फोन पर भी बातचीत कर किसी 
जिन्स या शेयर बाजार का रूख जानना चाहते हैं, उनके लिए फीस 2500 रुपए मासिक होगी । 
फीस (Advance) आने पर ही आगामी मास की रिपोर्ट भेजी जाएगी । 


शेयर-बाज़ार--शेयर बाजार क उतार-चढ़ाव तथा प्रमुख शेयरों में तेजी के चाँस के 
लिए शेयर बाजार की दैनिक अर्थात्‌ एडवांस मासिक रिपोर्ट की फीस 707 रुपए। विस्तृत 
| विज्ञापन व्यापारिक वस्तुओं व शेयरों में मन्दा-तेजी ' लेख के प्रारम्भ में देखें । प्रतिदिन 
फोन पर रुख जानने के लिए फीस 2500 रुपए मासिक होगी । 


| 

| वर्षफल--आपके लिए आगामी वर्ष कैसा रहेगा ? इसके लिए जन्म कुण्डली की फोटोकापी : 
|अवश्य साथ Ys | यदि जन्मपत्री नहीं है, तो जन्म समय, तारीख, सन्‌ ई० व्यवसाय अंग्रेजी 
तारीख, स्थान तथा अपनी पारिवारिक व कारोबारी समस्या स्पष्ट लिखते हुए मनपसन्द फूल का 

। नाम लिखें । फलादेश के लिए फीस 40 रुपए होगी। कृपया पूर्ण राशि अग्रिम भेजें । विदेश के 
लिए.2 पौंड होगी । डाक व्यय अलग | 


| he 0./ ड्राफ्ट भेजने के लिए न # 08-2457959 9 
| पं. विवेक शर्मा सुपुत्र पं. पन्ना लाल ज्योतिषी, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर-8 (पं. ) 
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संस्थापक :पं. देवी दयालु ज्योतिषी श्री सरस्वत्य नम: 


अखिल भारतोपयोगी चित्रापक्षीय दुक्‌ गाणिताधारित / ९) 
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नया '' विश्वावसु' ' नामक वि. संवत्‌ पंचाँग दिवाकर के पाठकों के लिए शुभ एवं मंगलमय हो 


वि. संवत्‌ २०६९ (202 -3 ई. ) 


Ly नााम्तिो 
(Tf) ; 


(と 


वर ज्योतिषी एम.ए. ( FC उस्कृत-हिन्दी ) ( स्वर्णपदक प्राप्त) 
_सुपुत्र: स्वर्गीय पं. चूनी लाल ज्योतिषी प्रपौत्र पे. देवी दयालु ज्योतिषी 2 
` : पं. विवेक शर्मा ( एम:ए:एल एल:बी., ) पं. पंकज शर्मा ( एफ कॉम ) वि. संवत्‌ , 
यारयुर; जालन्धर-744 008 ( भारत) फोन न 0767-2457259, फैक्स 2227388 
मॉडर्न पक्लिशर्ज, रेलवे रोड, जालन्धर शहर, फोन : 2458388 _ a 
HT मुफीद आलम जंत्री उर्दू, हिन्दी व पंजाबी भाषाओं में 202 ई. की भी छपकर तैयार हैं। 
त मा 0600 विव 
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वं कापीराईट Act के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है इसके किसी भी अंश की नकल करना गैर कानूनी होगा | 
असली “पंचांगदिवाकर' खरीदें। 
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इस वर्ष के नवीन, उपयोगी एवं आकर्षक विषय 


भ महापर्व (प्रयागराज) -2| ज्वालामुखी, यमघण्टक योग 62 


ञ्य नगरों में गणेश चतुर्यी चंद्रोदय コ 4ー5| संदिग्ध व्रत-पर्व-निर्णय 77-80 हि 
8 一 9| शंकाएं एवं समाधान 8-82 |» गुजरात राज्य के नगरों के 
27-29| कांवड़ अभिषेक मुहूर्त 82 अक्षांश-रेखांश आदि 
30 क्या शुक्रास्तादि में शुभ कार्य संभव है ? 82 の 
33| भद्रान्थुभाशुभवपरिहास्एक समीक्षा 457-58 | १» अनिष्ट ग्रह व उपायों सम्बन्धी 
श्राद्ध-एक आवश्यक कर्तव्य ]59-]60 विशेष लेख तथा अन्य उपयोगी 


भारत के प्रमुख नगरों के 
68) अक्षांश-रेखांश 


に 4905-97 


सामग्री से सुसज्जित 


रि न 5 पण्छ = विय 258 LC 

77-80 |षङ्वर्ग सारिणी 89 

80 | भारत के नगरों के अक्षांश-रेखांश ]90-]97 

9 | चैत्रादि पक्ष ( घड़ी-पलों में ) 83-08 | विदेशी नगरों के अक्षांश-रेखांश  ]9g-]99 

]0 | तिथ्यादि पंचांग घण्टा मिंटों में 09-22 | किसी भी नगर का सूर्योदय निकालें 200-204 

-2 | चन्द्रमा का नक्षत्र चरणों में प्रवेश  23-]26 | हिमाचल के नगरों के सू.उ.-सू.अ. 205-208 

]3 | दैनिक ग्रहस्पष्ट, यूरेनस नैपच्यून 28-38 | भारत के प्रमुख नगरों के सूर्योदयास्त 209-26 

सें के गणेश चतुर्थी चन्द्रोदय 4-s| जालंधर के दैनिक चं.उ.-चं.अ. i39 一 40 चन्द्रस्पष्ट द्वारा भोग्यदशा जानना 2]7-29 
'ग्रहण-विवरण 6-7 | शुद्ध विवाह मुहूर्त्त !4-45 | दशाऽन्तर्दशा, प्रत्यन्तरदशा चक्र 220-223 
शनि-साढ़ेसाती व पायाविचार राशियों के अनुसार विवाह मुहूर्त 」4e-as | स्वप्न -शकुन विचार 224-225 
गुरु च राहु-केतु गोचरफल } 20-24 | मुण्डन, गृहप्रवेशादि मुहूर्त 49-]53 | नक्षत्र कष्टावली 226-228 
सवार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग 25-26 | लग्नशुद्धि यात्रा मुहू. ।55-56 | वर्षफल सारिणी ( घण्टा-मिनटों में) 23 
द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर योग 26 | किस दिन क्या करना शुभ हे ? 62-63 | दैनिक लग्न सारिणी दिल्ली 232-237 
अरिष्ट ग्रहों के दान, उपाय 34-36 | वर्णादि अष्टकूट, मंगलीक परिहार t66-]eS |होरा ज्ञान, चौघडियां मुहूर्त 238 
व्यापारिक मन्दा-तेजी 37-43 | वर-कन्या मिलान सारिणी 69-72 | दैनिक लग्न सारिणी--जम्मू 239-244 
चामत्कारिक मन्त्र-तन्त्र-यन्त्र 44-48 | सप्तवार व्रत, घाती, वर्णादि चक्र 。 ]74-]75 दैनिक लग्न सारिणी--जालन्धर 246-25 
बारह राशियों का मासिक फलादेश 49-56 | नक्षत्र, राशि, वर्ण योनि चक्र 76 | उपयोगी रत्न एवं उपरत्न 255-257 
राजा-मन्त्री, आर्द्रा प्रवेश फल 57-62 | षोडश संस्कारों के मुहूर्त 77-79 | अपराह्न, प्रदोष, निशीथकाल जानें 258--259 
आकाशी कॉसिल, प्रमुख भविष्यवाणियां 6३-72 | प्रसूती लग्नादि विचार, नींव कैसे FE 80-]8] द्वादश लग्नों का फल 260 一 26] 
सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश 73-76 | प्रमुख लग्न सारिणीयां 82-8S | पुस्तक सूची 262-264 


$ फलित-ज्योतिष में ग्रह योग の 


होगा। 
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---पंचांगदिवाकर संवत्‌ २०६९ पंचांग दिवाकर के १३४वें 
i गौरवमयी वर्ष प्रवेश पर 


< अनन्त त श्री विभूषित っ विभूषित っ 
श्री श्री १००८ काशी धर्म पीठाधीश्वर 


गुरु शंकराचार्य 
नारायणानन्द तीर्थ 
महाराज जी का 
शुभाशीर्वाद 
भारतीय पञ्चाङ्ग पद्धतिरस्माकं हि 


जगद्‌ 


सभ्यतायाः गौरवान्वितायाः समृद्धयाश्च संस्कृतेर- 


भिव्यंजनां करोति। 
शताधिकवर्षेभ्यः ग्राक्‌ गणिताचार्येण स॒- 
प्रसिद्धेन ज्योतिर्विद पण्डित देवीदयाल महाभागेन 
लवपुरे संस्थापितं प्रकाशितं च प्रसिद्धं लोकप्रियं च 
पञ्चाङ्गदिवाकरम्‌ आगामिवर्षे निज १२५तमे वर्षे 
प्रवेशं लभमानमस्ति । सम्प्रति तस्यैव पण्डितप्रवरस्य 
प्रपोत्रः गणिताचार्य: पण्डित पन्नालाल शर्मा 
ज्योतिर्विद्‌ निज सुयोग्य पुत्र द्रयमाध्ययेन पञ्चाङ्ग 
कार्ये शुद्धस्फुटसूक्ष्म-गणितागत चित्रापक्षीय 
निरयणपद्धतिमनुसरन्‌ नुसरन्‌ पञ्चाङ्गदिवाकरस्य लेखनं 
सम्मादर्न च कुर्वन्नस्ति। नवीने पञ्चाङ्गदिवाकरे 
ज्योतिषः व्रतपर्वादि धर्मशास्त्र विषयकानामु- 
पयागिविषयानां च समावेशनात्‌ पञ्चाङ्ग दिवाकरं 
सम्प्रति सर्वविधर्मपरायण जनसामान्यस्य कृते 
सुतरामु-पेयोगी प्रतीयते । 


अस्यान्नात सुतरा कामय 
कामय । 


वशाख पूर्णिम T, भगवासरः 

प्रावष्ट १७ वशाख, सं. २०५६ विक्रमी 
श्री हस्त-मुद्रा-- 

१००८ स्वामी नारायणान्द तीर्थ रामेशवर मठ: 
श्री काशी धर्म पीटाधीएवर ककाशीक्षेत्रम्‌ ( वायप्पसी ) 
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ब्याग दिवाकर देखने की रवि 


(१) पंचांग दिवाकर का निर्माण ग्रीनविच (Greenwich) से पूर्व रेखांश ७५० । ३४ एवं 
अक्षांश ३१९ । १९ उत्तर के आधार पर लिया गया है । पंचांग में निर्दिष्ट मुख्यत: सूर्योदयास्त भी 
इसी अक्षांश अर्थात्‌ जालन्धर शहर का है। अलग से घण्टे-मिनट वाले पृष्ठों पर तथा अगे 
भारत के मुख्य नगरों के सूर्योदयास्त अलग से दे दिए गए हैं। 

(२) इस पंचांग का गणित भारतीय ज्योतिषाचार्यों द्वारा प्रामाणित तथा इसके निर्माण में 
पत सरकार द्वारा मान्य सूक्ष्म टुक्‌ गणित एवं चित्रा पक्षीय निरयण पद्धति का आश्रय लिया गया 
है। 

(३) पक्ष वाले पृष्ठों पर दैनिक सूर्योदय, सूर्यास्त भारतीय समयानुसार जालन्धर के हैं। 
सूर्योदयास्त में किरण वक्री भवन-संस्कार होने से सूर्योदयादिष्टादि बनाने में उपयोगी होंगे । 
प्रत्यक्ष देखने के लिए सूर्योदय में दो मिनट घटावें और सूर्यास्त में जमा कर देवें । 

(४) तिथि, नक्षत्र, योग एवं करणों के सामने दिए गए घडी पल उनका सूर्योदय से समामिकाल 
'बतलाते हैं । तिथि, नक्षत्रों आदि के घड़ी पलों के घण्टे-मिनट बनाकर उसमें स्थानीय ( अपने 
लगर) का सूर्योदय जमा कर देने तिथि-नक्षत्रों आदि का समाप्तिकाल भारतीय स्टैण्डर्ड टाईम 

| में निकल आता है | पाठकों की सुविधा हेतु तिथि-नक्षत्रों एवं ग्रहों आदि के समासिकाल भा. 
| स्टै, टाईम में भी दिए गए हैं जहाँ पर २४, २५, २६ आदि अंक लिखे हैं, वहाँ २४ रात्रि १२ 
, २५ को रात्रि के १ बजे, २६ को रात्रि के २ बजे जानें | इसी प्रकार आगे के अंकों में भी 
' घटा कर अर्ध रात्रि के बाद का समय जानें। जब तक आगामी दिवसीय सूर्योदय न हो, 
भारतीय ज्योतिष परम्परानुसार पिछली तारीख का दिन ही माना जाता है। 
本 मान घड़ी पलों में है तथा दाएँ अंग्रेज़ी तारीख एवं देशीय प्रविष्टों के पश्चात्‌ 
राशि-संचार भद्रा, पंचक आदि व सूर्यादि ग्रहों के नक्षत्र राशि प्रवेश काल, 


ग करके उनको भा. स्टै, टाईम में परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान 
सूर्यादि ग्रहों के राशि, नक्षत्र प्रवेश सूर्योदयात्‌ प्रवेश काल है, न कि 
वाले Es | के आगे तिथि, नक्षत्रादि के घंटा मिनट एवं दैनिक ग्रह स्पष्ट 
टाईम में सर्वत्र भारतोपयोगी होंगे। 

पक्ष को शुदि या चाँदना पक्ष, तथा कृष्ण पक्ष को वदि या अन्थेरा पक्ष 
१५ के अंक से तथा अमावास को ३० के अंक में निर्दिष्ट किया गया 


[ग से लिखा गया है । जहाँ तिथि, नक्षत्र या योग के आगे 
; नक्षत्रादि की वृद्धि समझें। 
प्रवेश की गणित पं. पंकज शर्मा (M.Tech) द्वारा 


_ध्यान योग्य उपयोगी शास्त्र बचन ) न = “ ーー ーー चन 


で > | セ ヤセ | = 


(१) पूजाघर में दो शिवलिंग, तीन गणेश, दो शंख, दो सूर्यप्रतिमा, तीन देवी प्रतिमा, 
दो गोमती चक्र, और दो शालिग्राम की प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। 

(२) घर में 9 इंच से छोटी देव-प्रतिमा होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में शुभ 
नहीं, उसे मन्दिर में रखना चाहिए। 

(३) देवी की एक बार, सूर्य की सात बार, गणेश जी की तीन बार, विष्णु जी की चार 
बार तथा शिव जी की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। श्री हनुमान मन्दिर की प्रदक्षिणा स्त्रियों 
को नहीं करनी चाहिए। 

(४) स्नान, जप, दान, वेदाध्ययन, संध्योपासना, होम, देव, पितृ-आदिं कार्यों में तिलक 
लगाते समय हाथ में कुश-धारण होना चाहिए। कुशा के अभाव में सोने, चाँदी, या ताम्बे 
की अंगूठी पहन लेने से वह सदा पवित्रक का काम देती है-- 
कुशा काशाः शरा दूर्वायव गोधूम बल्वजाः सुवर्ण राजतं ताफ्रे-दश दर्भाः प्रकीर्तिता: ॥ 

(५) आसन--बिना आसन पर बैठ कर दिए गए जप, तप, पाठ एवं मन्त्र आदि 
अनुष्ठान पूर्ण फल प्रदायक नहीं होते॥ कुश, कम्बल, मृगचर्म एवं रेशम का आसन जपादि 
के लिए श्रेष्ठ कहे गए हैं। संतान वान गृहस्थी तो मृग चर्म पर न बैठे। 

बांस, मिट्टी, पत्थर, तृण, गोबर, पीपल और लोहे की कील लगी चौकी ( आसन) पर 
भी न बैठे ॥ -व्यास 

(६) तिलक लगाना--तिलक लगाए बिना सत्कर्म सफल नहीं हो पाते। अपनी- 
अपनी परम्परा के अनुसार चन्दन, भस्म, रोला, केसरादि का तिलक लगाना चाहिए। यथा-- 
ललाटे तिलकं कृत्वा संध्याकर्म समाचरेत्‌ अकृत्वा भालतिलकं तस्य कर्म निरर्थकम्‌॥ 

परन्तु देव प्रतिमा पर चढ़ाने के बाद बचे हुए चन्दन को ही लगाना चाहिए। अपने लिए 
अलग से न घिसे। तिलक मस्तक पर अंगूठे से ऊपर से नीचे की ओर लगाना श्रेयस्कर है। 

(७) सोने के समय सिर सदा पूर्व अथवा दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। 

(८) घर के चारों ओर तथा मुख्य द्वार के सामने तथा पीछे कुछ भूमि छोड़ देना 
मंगलकारक होता है। 

(९) शिलान्यास आग्रेय (पूर्व-दक्षिण) दिशा में करना चाहिए। शेष निर्माण प्रदक्षिणा 
क्रम से करना चाहिए। मध्यान्ह, मध्य रात्रि और सन्ध्या काल में नींव न रखे। 

(१०) ईटें, लोहा, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी-ये नए मकान में नए ही लगने चाहिए। 
एक मकान की सामग्री दूसरे मकान में लगाना अत्यन्त हानिकारक है। 

(११) प्रातः उठते ही मंगल सूचक प्राणियों एवं पदार्थो का अवलोकन करना चाहिए। 
यथा--सूर्य, माता-पिता, गुरु, तुलसी, गाय, श्री भगवान्‌ की सौम्य मूर्ति आदि। 

(१२) जो स्त्री अपने पति की आज्ञा लिये बिना ही व्रत-उपवास करती है, वह पति की 
आयु हरती है, जीते-जी दुःख पाती है और मरने पर नरक में जाती है। यथा- 

पत्यौ जीवति या नारी उपोष्य a Fo | i 
हरते भर्तुः सा नारी नरकं व्रजेत्‌॥ ( ) 
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संकट चौथ व्रत i> जन. गुरु|श्रीदुर्गाष्टमी व्रत 


34 जन. शनि | श्रीरामनवमी 


पाध (मौनी) अमावस 23 जन. चंद्र 


तृतीया व्रत ( गोंतरी ) 26 जन. गुरु गुड फ्राइडे ( ER ) 6 अप्र. शुक्र 
श्रीगणेश तिल चतुर्थी 
बसन्त ( श्री) पंचमी 


28 जन. शनि भगवान्‌ परशुराम जयंती 23 अप्रै. चंद्र 
थ ( आरोग्य ) सप्तमी 


30 जन. चंद्र अक्षय तृतीया 
3 जन. मग. | आद्यगुरु शंकराचार्य जयंती 26 अप्रै. गुरु 
= फरवरी = 
भीष्म द्वादशी, तिल१२ > मई =< 
मई ( मज़दूर ) दिवस 
श्रीनृसिंह जयन्ती 
श्रीकूर्म जयन्ती 
शाख-बुद्ध पूर्णिमा 
_ |श्रीटैगोर जयन्ती 
TR गुरु अपरा, भद्रकाली एकादशी 76 मई बुध 
TH गुरु ज्येष्ठ ( भावुका) अमावस 20 मई रवि 
5 मार्च सोम |बटसावित्री व्रत (अमा. पक्ष) 20 मई रवि 


श्रीगुरु रविदास जयंती 
श्रीमहाशिवरात्रि द्रत 


होलाष्टक प्रारम्भ 


होलिका दहन (प्रदोषकाले) 
फा. पूर्णिमा, होली पर्व 8 मार्च गुरु 
SER で श्रीदुर्गाष्टमी ( धूमावती जवं.) 29 मई मंग 
9 मार्च शुक्र|श्रीगङ्गा दशहरा (हरिद्वार) 3 मई गुरु 
=~ जून= 
20 मार्च मंग|निर्जला एकादशी ब्रत 

20 मार्च मंग|खटसावित्री द्रत (पूर्णमा पक्ष) 4 जून चंद्र 
22 माचे गुरु।सन्त कबीर जयन्ती 
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, त्रस एवं 


、 दक्षिणायन प्रारंभ. 20 जून बुध |कलंक चतुर्थी, पत्थर चौथ 9 सितं. बुध = नवम्बर == 
4 जन. रवि|चित्र (वासन्त) rs ws 23 मार्च शुक्र | श्रीजगन्नाथ यात्रा (पुरी) 27 जून गुरु ऋषि पंचमी व्रत 20 सितं. गुरू करवा-चौथ 2 नवं. शुक्र 
ही तृतीया (गणगौर) 25 मार्च रवि |कुमार षष्ठी 25 जून चंद्र [सूर्य षष्ठी व्रत 2 सितं. शुक्र | अहोई ; と で 
! पंचमी ५ 3 अहोई अष्टमी ( पं. ) 7 नवं. बुध 
9 जन. चंद्र |श्री (लक्ष्मी) पंचमी 27 मार्च मंग [विवस्वत सप्तमी 26 जून मंग |सन्तान सप्तमी व्रत CR पर 
3 मार्च शनि |हरिशयनी एकादशी 30 जून शनि |श्रीमहालक्ष्मी व्रत प्रा. RR SN दः ।0 जवं. श 
= अप्रैल = चातुर्मास्य व्रत नियम प्रा. 30 जून शनि |( उदयका. ) RFS Se चतुर्दशी 2 
4 अरे. रवि = जुलाई = श्रीराधाष्टमी रवि निक: ti 72 नवं. चंद्र 
नवरात्रे समाप्त  अप्रै. रवि कोकिला व्रत ३ जुला. मंग श्रीचन्द्र नवमी (उदासीन ) 24 सितं. चंद्र 3 जयती 2 तनः に 
श्रीमहावीर जयंती 5 अप्र. गुरु |शिवशयनोत्सव 3 जुला. मंग |श्रीवामन जयन्ती 26 सितं. बुध [दीपावली 3 नव॑. मंग 
चत्र पूर्णिमा, वैशा. स्नान प्रा. 6 अप्रै. शुक्र गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा 3 जुला. मंग [अनन्त चतुर्दशी ब्रत 28 सितं. शुक्र [विश्वकर्मा डे (पंजाब ) 4 नवं. बुध 
25 जन. चब्र| श्रीहनुमान जयं. (द. भारत ) 6 अप्रे. शुक्र | श्रावण संक्रान्ति १6 जुला. चंद्र मि. बाबा सोढल (जालंधर ) 28 सितं. शुक्र |अन्नकूट, गोवर्धन पूजा 4 नवं, बुध 
श्रावण ( हरियाली ) अमावस t9 जुला गुरु प्रष्ठपदी, पूर्णिमा श्राद्ध 29 सितं. शनि |यमद्वितीया, भाई दूज ।5 जवं. गुरु 
26 जन. गुरु वैशाख स्नान प्रारंभ 6 अप्र. शुक्र मे. चिन्तपूर्णी शुरु ( हिप.) 20 जुला. शुक्र |महालय श्राद्ध, श्राद्ध प्रा. 30 सितं. रवि विश्वकर्मा पूजन ।5 जवं. गुरु 
73 3T9. शुक्र मधुस्रवा, हरियाली तीज 22 जुला. रवि ~= अक्तूबर == सूर्य षष्ठी व्रत ।9 नव, चंद्र 


नाग-पंचमी 23 जुला. चंद्र 
श्रीदुर्गाष्टमी (मे. चिन्तपूर्णी) 26 जुला. गुरु 


24 अप्रै. मंग. 


28 अप्रै. शनि उवा SS 
ऋक्‌-यजु उ 2 अग. गुरु [सोमवती अमावस 
श्रावण पूर्णिमा 2 आग. गुरु |सर्वपितृ श्राद्ध 
। मई मंग |रक्षा-बन्धन (राखी) 2 आग. गुरु [महालय श्राद्ध समाप्त 5 अक्तू, चंद्र 
4 मई शुक्र | श्रीगणेश बहुला चतुर्थी 5 अग. रवि |शरद्‌ नवारात्रे प्रारंभ 
5 मई शनि चन्दन षष्ठी ब्रत 7 अग. मंग |उपाङ्ग ललिता ब्रत 
6 मई रवि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत स्पा. 9 अग. गुरु [सरस्वती आवाहन 


7 मई चद्र श्रीदूर्वाष्टमी qq 9 अग. गुरु सरस्वती पजन 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी वैष्ण, 0 अग. शुक्र गे 
गोकुलाष्टमी, नन्दोत्सव 0 अग. शुक्र 
श्रीगुग्गा नवमी 7] अग, शनि 


2 मई चंद्र | भारत स्वतन्त्रता दिवस 5 अग. बुध | TAT 
23 मई बुध | कुशाग्रहणी पिठोरी अमावस 7 अग. 


च्ङ्ङ्लिस्यो (सन्न्‌ 2002-0705 ई.) 


ーー ニー ニニ ーー コニー ニー ニニ ーー ニー ニー ニー ニー ニニ ーー ニー ニー ニー ニー ニー ニー ニー〒 エ ーー ーー ニー ニー ニー ニー ニー ニー ニー ニー ニー ニー ニー ニー ニニ ーー ニー ニー ニー ニー ニー ニー ニー ニー ニニ ニニ ーー 


गोपाष्टमी 2 नवं. बुध 
अक्षय नवमी 2 जवं. बुध 
देवप्रबोधिनी एकादशी 24 नबं. शनि 
चातुर्मास्य ब्रतादि समा. 24 नबं. शनि 


महात्मा गाँधी जयन्ती 2 अक्तू, रवि 
श्रीमहालक्ष्मी ब्रत समा. 8 अक्तू. चंद्र 
= MT जीवित्पुत्रिका व्रत 


तुलसी विवाह 24 जवं. शनि 
वैकुण्ठ चतुर्दशी 26 नवं. चंद्र 
कार्तिक पूर्णिमा 28 नवं. बुध 


राव | भीष्मपंचक समाप्त 28 नवं. बुध 
श्रीदुर्गाष्टमी (महाष्टमी ) 22 अक्तू 
सरस्वती बलिदान 


हानवमी, नवरात्रे समा. 23 अक्त. म॑ 


चंद्र त्रिपुरोत्सव 28 नवं. बुध 


भाद्र. अधिक मास प्रारंभ 78 अग. शनि 


~ सितम्बर = 
भाद्र अधिक मास समाप्त १6 सितं. रवि 
] जून शुक्र |साम उपाकर्म 7 सितं. चं 


4 


® मित्र सप्तमी ]9 दिसं. बुध 


हरितालिका तृतीया 88 सितं. मंग महर्षि वाल्मीकि जयंती 29 अक्तः चंद्र 


न चंद्र |सिद्धि विनायक व्रत ।9 सितं. बुध |कार्तिक स्नान प्रारंभ चंद्र | क्रिसमिस डे (क्रिश्‍्चि.) 25 दिसं. मंग 


भीष्म पंचक प्रारम्भ 24 नवं. शनि 


श्रीगुरुनानक जयंती 28 नवं. बुध 


कार्तिक स्नान समाप्त 28 नवं. बुध 


~ दिसम्बर 5८ 
कालभैरवाष्टमी 6 दिसं. गुरु 
स्कन्द षष्ठी (गुह षष्ठी) ।8 दिसं. मंग 


सायन उत्तरायण शुरु 2 दिसं. शुक्र 
मोक्षदा एकादशी ब्रत 223 दिसं. रवि 
श्रीयीता जयन्ती 23 दिसं. रवि 
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पिशाचमोचन श्राद्ध 26 दिसं. बुथ गोविन्द द्वादशी 23 मार्च शनि 9 अत दा कल | र 
= IS で TrT त्यौहार ) 

श्रीदत्तात्रेय जयन्ती 27 दिसं. गुरु होलिव्का-दहन wm बिचार) 26 मार्च मंग >> डिक हार ) 
> जनवरी-20]3 इ. = 'फा. पूर्णिमा, होली पर्व 27 मार्च बुध 


ग्लिश नववर्ष प्रारम्भ जन, मंग,हीला मेला ( श्रीआनंदपुर 28 मार्च गुरु 
'व पांओटा सा.) F > 


निर्जला (ज्येष्ट शुक्ल) जून शुद्र 
या आषाढ कृष्ण ऽज गक [| ५.2 पर्ख ーーー 一 ーーーーーーー ーー" 
5 Me मी जी शवे-कदर 75 अज शुरु 
कतिका (न mi) (कह (सन्‌ 2075 ミ मातलि TS 
श्रावण कृष्ण 4 जला. शनि == (सन S ईद-उल-फित्र - 
पबित्रा (श्रावण शुक्ल) か न क पौष pres दिउन 20 आओ 
हा रात, 29 गण, NR ईदुलजुहा (बकरीद) 27 अक्तू, शनि 


न गणेश चतुर्थी भंग 2 3 
नोहड़ी पर्व ह PE 28 मार्च गुरु |अजा (शुद्ध भाद. कुष्ण) १3 अग. चंद्र माघ 25 फर, चन्र ed (हिजरी 434 प्रा.) 6 नवं. शुक्र 
संक्रान्ति 4 गुड फ्राइडे ( क्रिश्चियन) 29 मार्च शुक्र | पुरुषोत्तमा (अधि. भादर.शुकल) 27 अग. चंद्र {फाल्गुन 27 मार्च ミー k ल 

Hert संक्रान्ति 03 जन: रवि * 3 = |पृरुषोत्तमा (अधि. भाद्र.कृष्ण] 2 सितं. बुध य॒ TS 0 203 ड 7 
पुण्यस्नानादि माघ सक्रा, ।4 जन. चंद्र = अप्रैल = qam (शुद्ध भाद. शुक्ल) 26 सितं. बुध । औमावस्थाए (स्लान-दाना।) चेहलुम 6; 
Se en ५ दमा (शुद्ध ・3 ー हलु 3 जन. गुरु 

थम शाही स्नान- 44 जन. चंद्र|श्रीशीतलाष्टमी व्रत 3 अप्रै. बुध |इन्दिरा (आश्विन कुष्ण) 7 अक्तु. गुरु [माघ (सोमवती) 23 जन. चंद्र | आखिरी चहार र 

कुम्भ महापर्व (प्रपागराज EF छै, रवि ।पार्पाकुशा (आश्चिन शुक्ल) 25 अक्तू गुरु फाल्गुन (भौमवती) 2 फर्‌. मंग SS 

) वारुणी पर्व 7 अप्रै, रवि 3 शुक्ल) 25 जक्तु, गुरु | PY “ 75. /  |शहादत-ए-इमामहसन 


कृष्ण) i0 नब. शनि चैत्र टक 22 मार्च गुरु |इंद-ए-मिलाद 
नी (कार्तिक शु.) 24 नबं. शनि |वैशाख (शनेश्चरी) 2 अप्र. शनि ईद-ए-मौलाद 


ar (मार्ग, कृष्ण) स्मार्त 9 दिसं. रबि ज्येष्ठ 20 मई रवि ज्यारहवीं शरीफ 22 फर, शुक्र 


एकादशी व्रत 22 जन, मंग |वि. संवत्‌ 2069 पूर्ण 00 अप्र, च 


Im पूर्णिमा 27 जन, रवि 
पाघस्नान प्रारम्भ 27 जन. रवि (एकादशी व्रत-सं. २०६९ ) वृत- 


गणेश ससं 20 जन. बुध म, ーー |उत्मन्ना (मार्ग. कृष्ण) ap 70 दिसं. चंद्र [आषाढ़ ( भौमवती) ।9 जून मंग 
संकष्ट चतुर्थी き धु' अनुसार एकादशी दो।मोक्षदा (मार्ग. शुक्ल) 23 दिसं. रबि | श्रावण 9 जुला, गुरु| = श्रीगणेश चतुर्थी ब्रत- 
= फरवरी £ प्रकार की होती है। विद्धा और शुद्धा ॥ (सन्‌ 2o3 ई.) शुद्ध भाद्रपद ।7 अग. शुक्र |माघ कृ. (संकट चौथ) 2 जन. गुरु 
ग |अधि. भाद्रपद )6 सितं. रवि माघ शु. (तिल चौथ) 26 जन, गुरु 


सफला (पाप कृष्ण) 8 जन. मं 
(प्रमुख ) शाही स्नान चिद्धा एकादशी कहलाती है। पट हल बन स Eo 
तीय ट Es फर, बुध र Ss व शुन) 2 रह A न । क डिस, Na 
विजया (फाल्गुन कृष्ण). 8 मार्च शुक्र ता (सन्‌ 203 ई.)---- “मा 
तिल चतुर्थी 73 फर, बुध |कहलाती है। आमलकी (फाल्गुन शुक्ल) 23 मार्च शनि |पौष ।। जन. शुक्र | श्रवण 
पंचमी, श्रीपंचमी TT गुरु| सर्वसाधारण गृहस्थों एवं साधकों को |पापमोचनी (चैत्र कृष्ण) 6 अप. शनि माघ 0 फर, रवि र, शुद्ध भाद्रपद 


4 गुरु |शुद्धा एकादशी का व्रत रखना प्रशस्त एवं श्रीसत्य पाणा व्रत फाल्गुन ( सोमवती ) i मार्च चंद्र द्वि. अधि. भाद्रपद (अंगारकी) 4 सितं. मंग 


पुण्य ーー चैः コ अप्रै, बध सितं 
कि र 0 तारक साता गया है। श्रीसत्यनारायण व्रत का पूर्णमाशी के। ति 0 अप. बुध सिद्धिवितायक व्रत (भाश) 9 सितं. बुध 


१. दशमी से युक्त एकादशी हो तो 


(मौनी) अमावस 00 फर. रवि . 
आश्विन (सोमवती) 5 अक्तू. चंद्र |फाल्गुन 


(भौमवती) ]3 नवं. मंग [चित्र 


|! 0 फर. रवि 


आश्विन 


पुत्रदा (पीप शुक्ल) 5 जन. गुरु |स्नान, दानादि उदयव्यापिनी के पर्वकालीन| «६» 609 ड 
7 फर, रवि | बटतिला (माघ कृष्ण) 09 जन. गुरु [तारीख से कभी-कभी एक तारीख का द मुस्लिम त्यौहार म bis 
78 फर, चंद्र | या (माघ शुक्ल) 3 फर, शुक्र [अन्तर पड़ सकता है। क्योंकि चन्द्रोदय | Sr धरा 4 
22 फर, शुक्र * छक कालिक एवं प्रदोषव्यापिनी पूर्णिमा ही व्र।आखिरी चहार 8 जन, बुध (सन्‌ 2073 ई.) 
बिजया (फाल्गुन कृष्ण) स्मार्त 77 फर, शुक्र [हेतु ग्रहण करनी चाहिए। शहादत-ए-इमामहसन 23 जन, चंद्र |पौष ( अंगारकी) । जन. मंग. 
बिजया (फाल्गुन कृष्ण) पैष्णव 7 फर, शनि |पौष 8 जनं. रवि |ईद-ए-मिलाद 5 फर, रवि |माघ कृ. (संकटचौथ) 30 जन. बुध 
चंद्र 4 मार्च रबि |माघ 7 3 मंग |ईद-ए-मौलाद १0 फर, शुक्र माघ शु. (तिलचतुर्थी)  ]3 फर, बुध 
पापमोचनी त्र कृष्ण) 8 मार्च रवि चैत्र... NAM 5 आई षह | तय । मार्च शुक्र 
i Co विय 6 अग. शुक्र | उर्स मोईनुद्दीन चिश्ती (अजमेर) 23-28 मई 
i 20 जन्म श्रीहजरत अली 4जूनचंद्र| ईस वष का महान पुण्य प्‌ 
शबे-मिराज 8 जून चंद्र ग्‌ 
3 जला. मंग शवे-मिराज [म महापर्व (प्रयागराज) 


म है! छ. रमज्ञान (रोजे शुरु) 2 जुला. शनि |मुख्य स्नान तिथियां, माहात्म्य व 


29 सित, शनि |शहादत-ए-हजरत अली ।0 अग. शुक्र | स्नान विधि सहित देखें पृष्ठ -2 
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i Ce 6 
दशमहाविद्या जयन्ती 


& जन शुक्र ॥ 00१ 59 श्रीमहातारा जयन्ती 7 अग्रै. र. 
np स्वामी विवेकानन्द जी 2 जन. गुरु | स्वामी रामतीर्थ 22 अक्तू, चंद्र |श्रीमात्गी जयन्ती 24 अप्रै. मं, 
|; ミュ स्वामी रामानन्दाचार्य जी 5 जन. रवि | श्रीमाधवाचार्य जी 24 अक्तू. बुध |श्रीबगुलामुखी जयन्ती 30 अप्रै, चं. 

5 फर, रवि | स्वामी विवेकानन्द जी(मतान्तर) ts जन. रवि | श्रीधनवन्तरी ॥ नवं, रवि श्रीठिन्नमस्तिका जयन्ती 6 मईर, 


।9 फर, रवि |नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 23 जन. चंद्र 
6 मार्च मंग |सिद्ध बा. लालदयाल जी 25 जन. बुध 
]9 मार्च चंद्र लाला लाजपतराय जी 28 जन. शनि 


श्रीधूमावती जयन्ती 29 मई मं. 
श्रीमहाकाली जयन्ती 0 अग. शु. 
श्रीभुवनेश्वरी जयन्ती 27 सित॑, गु. 


श्रीहनुमान 72 जवं. चंद्र 
महाराजा रणजीत सिंह 33 नव॑. मंग 
श्रीजवाहर लाल नेहरू  ]4 नवं. बुध 


जा : | विश्वकर्मा 8 श्रीकमला जयन्ती | 
4 अत्रे. बुध |श्रीगुरु रविदास जयंती 7 फर. मंग |श्रीविश्वकर्मा जयन्ती 5 नवं. गुरु ब्रिपरभेरवी अरी Po ल 
78 अप्रै. बुध |गुरु रामदास जी 6 फर, गुरु |शहीदी लाला लाजपतराय।7 नवं. शनि श्रीललिता जयन्ती 25 फर (2073) 
4 मई शुक्र [स्वामी दयानन्द सरस्वती ]6 फर. गुरु | सत्य श्रीसाई बाबा 23 नबे, झुक 
48 मई शुक्र [श्रीरामकृष्ण परमहंस 23 फर गुरु | शरीवीर वैरागी 26 नवं. चंद्र | दशावतार जयन्तियां-2072 इ. 
2 जून शनि |श्रीचैतन्य महाप्रभु 8 मार्च गुरु गुरु नानकदेव जी 28 3! i 
46 जून शनि |सन्त तुकाराम जी 70 मार्च fn | जयंती 27 दिस, गुरु श्रीरामावतार जयन्ती 
३ जला. रवि |राहीदी स. भगतसिंह जी 23 मार्च शुक्र| . ( सन्‌ 203 ३.) UU महक 
नह जुला ड श्रीमहावीर 5 अप्रै. गरु [स्वामी विवेकानन्द जी 2 जन. शनि pe जयन्ती र 
Nn चंद्र |" बी.आर. अम्बेदकर १4 अप्रै. शनि | ताजी सुभाषचन्द्र बोस 23 जन. बुध त の は 
4 आअक्तू रवि OS | आवल्लभाचार्य जी ]6 अप्रै. चंद्र |लाला लाजपतराय जी 28 जन. चंद्र (द्वीकल्कि अवतार 02 
॥ अद चंद्र शुद्ध भाद्रपद कृष्ण लाझा बध कि जी 6 अप्रै. चंद्र 人 ता 3 Ek 24 जुला. मं. 
| SR ` ॐ ` | श्रीछत्रपति शिवाजी 23 अप्रै. चंद्र |. विवेकानन्द (मतान्तरे) 3 फर. रवि | श्रीकुष्णावतार 9 अग, गु. 
a RS I को प्र.अधि. भाद्र, शुक्ल 29 अग. बुध भगवान्‌ परशुराम 23 अप्रै, चंद्र स्वामी रामानन्दाचार्य जी 3 फर. रवि।श्रीवाराहावतार ]8 सितं. मं 
चतुर्दशी , विष, | अधि 3 सितं. गुरु A ग |श्रीवामनाबतार ८ सित 
द्‌ से मृतों का श्राद्ध होता है। उनकी हि. अधि. भाद्र, शुक्ल १3 सितं. गुरु आद्यगुरु शंकराचार्य जी 26 अप्र. गुरु [सिद्ध वा. लालदयाल जी ।2 फर, मंग श्रीवामनाव 26 सितं. る 
त्य चाहे किसी अन्य तिथि में हुई हो। |डि शुद्ध भाद्र, शुक्ल 27 सितं. गुरु [स्वामी रामानुजाचार्य 27 अप्र. शुक्र | रु रुनदास जा 25 क मे मास शिवशति ब्र 33 
अन्य म हई हा | आहि श्चन हद अक्तू हे 5 と S गुरु रामदास जी < मार्च बध मा्‌ स्‌ नश に | は | だ | प्र्द に | -20 त्‌ 2- ] 3 
चतुर्दशो तिथि में मृतों का श्राद्ध अमावस्या [आश्विन कृष्ण 3 SR शनि महात्मा बुद्ध मर र मर निद सरस्वती कि मो ニー ーー 
ET आश्विन शुक्ल 27 अक्तू शनि श्रीरविद्धनाथ टैगोर 7 मई चंद्र सिमी दयानन्द सरस्वती 7 मार्च गुरुमाव॒ आपसी 2 जन. शा 
हन्द ज र जयन्ती £ ` | श्री रामकृष्ण परमहंस 33 मार्च बुध |फाल्गुन( श्रीमहाशिवरात्रि) 20 फर चंद्र 
CT SE कृ . रवि | श्रीनारद जयन्ती 7 मई चंद्र र री स. भगत सिंह 23 मार्च शति चित्र मार्च मंग 
पर्व धाम (गुरदासपुर) हाणा हादी स. भगत सिंह 23 मार्च शनि पत्र 20 माच मग 
NG AN / कार्तिक शुक्ल 25 नवं. रवि [श्री प्रताप 24 मई गुरु | 4 चैतन्य 7 मार्च बध विशाख अप्र 
本 = गीष दिसं. मं る तल श्री चैतन्य महाप्रभु 27 मार्च बुध तिशाख 9 अश्र. 
श्रीरामानन्दाचार्य जयन्ती 30 जन. चंद्र मार्गशीर्ष कृष्ण (भौम) दिसं. मंग |सन्त कबीर जयं. 4 जूत चंद्र सन्त तुकाराम जी 29 मार्च शुक्र | ष्ठ 9 मई शनि 
श्रीहोलिका दहन 7 मार्च बुध|मार्गशीर्ष शुक्ल (भौम) 25 दिसं. मंग |श्री ध्यानू भगत CUA ニー ーー ペー ।7 जून राव 


श्रीभगवतनारायण जयं. 7 मार्च रवि ऋषि वेदव्यास 3 जुला. मंग 
लोकमान्य गंगाधर तिलक | 
गो. तुलसीदास जी 


लोकमान्य तिलक स्मरणोत्सव] अग. र 


7 जुला. मंग 
।5 अग, बुध 
।4 सितं. शुक्र 
]3 अक्तृ. शनि 


(सन्‌ 203 ई ) 


कृष्ण 9 जन. बुध 
पौष शुक्ल 24 जन. गुरु 


सण 


अ BE टर 32 नवं. चंद्र 
न जब HH 25 जुला. बुध माघ शुक्ल 23 फर, शनि |स्वामी शि 24 पद न [oS ¬ (सम्‌ 2०5 ई.) 

कृष्ण जयन्ती पर्व e-0 अग. に न स्वाम शिवानन्द ज है त । | क्रसामस ड 25 दिस. म. ig 70 जन. गु. 

दामन जयन्ती 26 सितं. बुध 2 साचे शान |श्रीचन्द्र महाराज (उदासीन )24 सितं. = उ (सिन्‌ 20 ई. )-- माघ 8 फर, शु. 

श्रद्‌ पूर्णिमा व्रत 29 अन्तू. चंद्र] काल्युन शुक्ल 24 मार्च रवि |महात्मा गांधी, शास्त्रीजी 2 अक्तृ. मंग |नववर्ष प्रारम्भ ! जन. मं. |फाल्गुन( श्रीमहाशिवरात्रि) 70 मार्च रवि 
ग. सोबिन्ददास जयं. 26 अक्तु, शुक्र] CC-0 Infubte फङ ISrtitent Sharma Naipfgatn igRAection 29 मार्च शु, चित्र 8 अप्र. चंद्र 


rR, Delhi Aad BEANgEt Handiig Hy MoE-IKS 


ANS $ ६ ATCHIIANIA) IV ल्‌ रुल 
8 本. चंद्र 


ーー エーーー ニャー ニー ジー デー ャ ーー テー ペッ ーー 


'पंजाल , हरियाणा, राजस्थान 
मुख्य ロー ゴイ 20 


ia पर्व (जौनसार) उत्तरं. 2 जन मिला वैशाख (प) 33 39。 
मेला लोहड़ी 43 जत.|मे. रामथनदास (फाजिल्का) पं. 73 अप्रै 
पे. दांऊ (चण्डीगढ़) मोहाली  ]3 जन.|मे. ढुंगरा डाँडा, नागी - अपर 
बिन्दरख (रोपड़) (पं.)  3-4 जन.|-बागीधार (उत्तराखण्ड) } 2 
. माघी (मुक्तसर) पं. ィ 4 जन.|मे. पिंजौर (हरियाणा) 2 अप्र 
मे, मौनी 7 Ed 23 जन. सप्तमी (हरिद्वार) 28 अप्र. 
(प्रयाग, हरिद्वार आदि) “मे. चौलीथात (चकराता) उत्तरां. 3 मई 
सोमवती अमावस (हरिद्वार) 23 जन. | भद्रकाली- कपूरथला ( पं.) 76 मई 
वसन्त पंचमी 28 जन.|जोड़ मेला, संत खुशीरामजी } HT 
'मस्तुआणा (पं.) गाँव भरोमजारा, नवांशहर(पं.) F 
) । फर. याई टेऊँराम पुण्यतिथि पया 
5-7 फर.|भूपतवाला रोड, हरिद्वार } तर 
6-7 फर.|गंगा दशहरा (हरिद्वार) 3 मई 
ki 7 फर.|मे. जखोली (उत्तरां.) 2 जून 
महाशिवररा| 20 फर.|रथयात्रा उत्सव, पुरी, उड़ीसा 2 जून 
| महादेव (गढ़वाल). 20 फर, साई टेऊँराम जयं., सप्तसरोवर } ड 
४? जून 
कु (यू.पी.) १-8 मार्च भूषतवाला रोड़, हरिद्वार 
6 मार्च गुरु पूर्णिमा उत्सव 3 जुला, 
साहिब) 9 मार्च मे. काहनूवाल (गुरदासपुर) 3 जुला. 
) उ.खण्ड 72 मार्च |मे. नागपंचमी -राज., बंगाल 8 जुला. 


]2 मार्च मे. श्रावण कांवढ़ (नीलकंठ) उत्तरां, 77 जुला. 
पं, 73 मार्च पं. जोगराज (जंडियाला) 8-9 जुला. 
34-75 मार्च |सिंघारा तीज 22 जुला. 
3 मार्च गौरी तीज, जयपुर, (राज.) 22 जुला. 
. 23 मार्च जयन्ती देवी, मुल्लापुर- 


|गरीबदास, चण्डीगढ़ 
माता अप्रै, 


) ]-2 अग. 


me 


मेला बागी देहरी ज 
25 मार्च |गां-कण्डे लालोवाल, गुरदासपुर } 
मे, नुणाई (जौनसार बावर) उत्तरां. 4 अग. 


कृष्णजन्माष्टमी पर्व, मथुरा ]0 अग. 
नवमी, अम्बाला  0-]] अग. 
गा जाहिरपीर, नकोदर, पं. ॥। अग. 
गंगानगर, राज. 7] अण. 
नसार) उत्तरां, 6 अग, 


शक इ. 
ai 
मे. सुथरेशाह (दिल्ली) 37 अग. 
जोड़-मेला 08 संत मेलारामजी 
दु सह म 27-28 अग. 
ले | भरोमजारा, राणुआं, नवांशहर | 
` गौसाईआणा-कुराली (पं.) ।7 सितं. 
-|मे. भद्रराज (जौतसार) उत्तरां. ]6 अग. 
रामदेव रोणेचा (जोधपुर) राज. 25 सितं. 
वामन द्वादशी ( अम्बाला) 26 सितं. 
मे. छपार, मलेरकोटला, पं. 28-30 सितं. 
मे. बाबा सोढल (जालन्धर)पं. 28 सितं. 
गुग्गापीर (लुधियाना) पं. 30 सितं. 


मे. हरचोवाल, गुरदासपुर 22-23 अक्तु 
बाबा बुड्ढा सा., अमृतसर (पं.)24 अवतू. 
अचलेश्वर (बराला) 23-24 नवं. 
मे. जन्मवीर वैरागी, नकोदर 26 नवं. 
मे. बग्गी देहरी, गाँ-कण्डे a 

लालोबाल (गुरदासपुर) } er 
मे. रामतीर्थ ( अमृतसर) 28 जवं. 
कपालमोचन (हरियाणा) 28 नवं, 
मे. श्रोगढ़गंगा, पुष्कर तीर्थ 28 ननं. 
भण्डारा संत प्रीतमदास जी ४ 

वीला = 30 नवं. 
ल नगर, जालन्धर 

पुरानी दीपावली- उत ) 23 दिसं. 
जौनसार बाबर (उत्तरां.) 

मे. चमकौर साहिब 26-28 दिसं. 
मे. जोड़-फतेहगढ़ सा. प्रा. 26 दिसं. 


श्रीनिजात्स प्रेमधाप आश्रम 
_भूपतवाला, ( हरिद्वार ) 202 हरिद्वार 202 


स्वा, स्वरूपानन्द जयन्ती 28 जन. 
निर्वाण स्वा. निजात्मानन्द जी 00 मार्च 
निर्वाण स्वा. स्वरूपानन्द जी 8 अप्रै. 
स्वा. निजात्मानन्द जयन्ती 22 अप्र. 
गुरु ग्रैमानन्द जी जयन्ती 3 जुला. 
निर्वाण गुरु प्रेमानन्द जी 23 जुला. 


र्व सम्मिलित करवाना चाहते हैं, तो तिथि, प्रविष्टा या अंग्रेजी तारीख, जिसके मु 


|लोहही पर्व 43 जन, | 

मि. पुरमण्डल (जम्मू) 20-2 मार्च [| 
Hf, कफी-अपनू 2 मार्च {; `` 
नवाते पर्द 23 मा.। औ. {; _ 
मे. dE 3 मार्ष {; 。 
गे. रामवन ॥ ओ. ६. 
本 NMM 008 सगुरु ) गा 
बाबा (सुन्दचनी) गक 
नृपतिंह df (ऊधमपुर) १ गई [क 
मे. मानसर 27-28 मई 


मे. क्षीर (वीर) भवानी 29 मई [दीपावली पर्व EE 
सन्‌ 203 

शुद्ध महादेव (ऊधमपुर) ५ जून! | (9 208 छः) 

मे. शरीक भवानी 28 जून | तोता लालदयाल जयंती ।2 


वसन्त पंचमी 


मे. हरिप्रपाग (बनी) 30 जन shed AO 
मे. ज्वालामुखी 2 जुता, | तपोभूमि श्रीगावा निकोदरदास 

गे, राद्रगंगा, चँद्रेणीदेसा, छोड़ा ३ जुला. धमंशाल महन्ता, अम्ब, ऊना 

ग़हीदी दिवस 3 3 जुला. | लोहडी पर्व 3 जन, शुः 
दर्शन ग्रीअमरनाथ गुफा 2 अग. | मकर संक्रान्ति ]4 जन, श. 
मै. सवामी शंकराचार्य 2 आग. | श्रीमहाशिवरात्रि 20 फर, चं. 
गे. रामबन 9-0 अग. | चैत्र नवरात्र 23 मार्च शु. 
कैलाश यात्रा प्रार्म 5-१9 अग. त मेला 3 अपन. शु. 
मेला पात (भद्रताह) 22-24 अग, उ ad पद हा र 
मे, आशापति (मार्तण्ड) 中 5 अक्तु, | श्राद्ध षष्ठी 6 अक्तू, श. 
गे. झिड़ी बावा 28 नवं. | गोपाष्टमी 2 नवं. बु, 
मे. पुरमण्डल (जाग) 2 दिसं. | पंचभीष्म 24-28 नवं. 


द रह ष सम्पूर्ण ' कार्तिक माहात्म्य' । 

प्रस्तुत पुस्तक में कार्तिक मास में व्रत, स्वान, पूजन आदि के विशेष नियम, तुलसी एवं 
श्रीगङ्गा की उत्पत्ति, तुलसी, आँवला, पीपल, वटादि वृक्षों का महत्त्व ब पूजा विधान, 
जलन्धर दैत्य व भगवान्‌ शिव का युद्ध, सति-वृन्दा का पतिव्रत धर्म, करबा-चौथ, अहोई 
व्रत तथा कार्तिक मास में दीप दान एवं मार्जन का महत्त्व, मुख्य मवों जैसे-एकादशी, धन, 
ज्योदशी, दीपावली, अनकूट, भाई-दूज, भीष्मपंचक, कार्तिक ब्रत उद्यापन, तुलसी विवाह 
विधि, तुलसी स्तोत्र एवं आरती और भगवान की आरतियां संग्रहीत हैं। मूल्य 30 /- 


क उसे मनाया जाता है- अच्छी तरह विवरण सहित लिखकर भेजें-सम्पादक। 
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दशमहाविद्या जयन्ती 
श्रीमहातारा ] अप्रै. र. 
स्वामी रामतीर्थ 22 अक्त. चंद्र |श्रीमातङ्गी 24 अप्रै, मं, 
श्रीमाधवाचार्य जी 24 अक्तू, बुध |श्रीवगुलागुखी जयन्ती 30 अप्रै, चं. 
श्रीधनवन्तरी ] नवं रवि |श्रौछिन्तमस्तिका जयन्ती 6 मई र. 


स्वामी विवेकानन्द जी 72 जन. गुरु 
° स्वामी रामानन्दाचार्य जी 5 जन. रवि 
माघ शुक्ल 5 फर. स्वामी विवेकानन्द जी(मतान्तर) ।5 जन. रवि 


29 सितं. शनि फाल्गुन कुष्ण ]9 फर. रवि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 23 जन. चंद्र श्रीहनुमान १2 नव॑. चंद्र श्राधुमावता जयन्ती 29 मई मं, 

सितं. रवि|फाल्गुन शुक्ल 6 मार्च मंग |सिद्ध बा. लालदयाल जी 25 जन. बुध |महाराजा रणजीत सिंह  ]3 नवं. मंग श्रीमहाकाली जयन्ती ।0 に शु 

J चंद्र|चैत्र कृष्ण (सोम) १9 मार्च चंद्र [लाला लाजपतराय जी 28 जन. शनि | श्रीजवाहर लाल नेहरू 04 नवं. बुध pmb! 27 सित, गु; 

2 अक्तू. मंग.चेत्र शुक्ल 4 अप्रै, बुध [श्रीगुरु रविदास जयंती 7 फर. मंग |श्रीविश्वकर्मा जयन्ती 5 नवं. गुरु श्रीत्रिपरभैरवी जयन्ती Rn न 

Same val वैशाख कृष्ण 78 अम्रै. बुध |गुरु रामदास जी 76 फर, गुरु | TET लाला लाजपतराय? नवं. शनि श्रीललिता जयन्ती 25 (203) 

6 अक्तू शनि वैशाख शुक्ल 4 मई शुक्र [स्वामी दयानन्द सरस्वती 6 फर. गुरु | सत्य श्रासाइ बाबा 23 नव, शुक्र | जप क 
8 मई शुक्र | श्रीरामकृष्ण परमहंस 23 फर, गुरु वीर वैरागी 26 नवं. चंद्र | दशीवतार जेयेन्तिय-202 3 

2 जून शनि |श्रीचैतन्य महाप्रभु 8 मार्च गुरु रु आ जा 28 नव. युध | श्रीमत्स्यावतार जयन्ती 25 मार्च र. 

je जून शनि सन्त तुकाराम जी 00 मार्च शनि | गत जता 27 दिसं. गुरु श्रीरामावतार जयन्ती 

] जुला. रवि शहीदी स. भगतसिंह जी 23 मार्च शुक्र। . (सन्‌ 208 इ.) श्रीपरशुराम जयन्ती 23 अप्रै. चं 

` __ | श्रीमहावौर 5 अप्रै. गुरु स्वामी विवेकानन्द जी ।2 जन. शनि श्रीनृसिहावतार जयन्ती 4 मई शु 


| श्रावण कृष्ण ]6 जुला. चंद्र श्रीकूर्मावतार जयंती 5 मईश 


नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 23 जन. बुध 


डॉ. बी.आर. अम्बेदकर ]4 AY. शनि 


अक्त. रा रावण शुक्ल 30 जुला. चंद्र | „ र ५ _ [लाला लाजपतराय जी MSE IN Co 

॥4 अक्तुं. रवि र शुः “क आग बच श्रीवल्लभाचार्य जी 76 अपर. चंद्र |लाला लाजपतराय जी 28 जन, चंद्र श्रीकल्कि अवतार 24 ज॒ला. मं. 

का श्राद्ध に 234 2 「 IS हट ` $° श्रीछत्रपति शिवाजी 23 अप्रै. चंद्र स्वा. विवेकानन्द ( मतान्तरे) 3 फर्‌. रवि श्रीकृष्णाबतार 9 अग. गु. 
で हु लिए. Ea शुक्ल 29 र बुध भगवान्‌ परशुराम 23 अप्रै, चंद्र DD जी 3 फर. रवि (श्रीवाराहावतार ]8 NN म. 

& अधि. भाद्र. शुक्ल 33 सितं. गुरु । सद्ध बा. लालदयाल जी ]2 फर. मंग |श्रीवामनावतार 26 सितं. बु. 

उनि से मूतो का श्राद्ध होता है। उनकी गु | आद्यगुरु शंकराचार्य जी 26 अप्रै. गुरु निता र) 


भाद्र. शुक्ल 27 सितं. गुरु स्वामी R अप्र श्रीगुरु रविदास जी 25 फर. चंद्र 
चाहे किसी अन्य तिधि में हुई हो। हिः शुद्ध भा. शुक्ल 内 KS । रामानुजाचार्य 27 अप्र. शुक्र -202-3 


तिथि में मृतों का श्रद्ध अमावस्या | आश्विन कृष्ण 3 अक्तू शनि महात्मा बुद्ध 6 मई रवि NT सरस्वती कि आर रहे आनि 
Mo aN आग जल 27 अक्त शनि ओरबिन्रनाथ टैगोर 7 मई चंद्र स्वामी दयानन्द सरस्वती 7 मार्च गुरु माघ 2 जन. श 
कार्तिक कृष्ण नारद जयन्ती 7 मई चंद्र [श्री रामकृष्ण परमहंस 3 मार्च बुध |फाल्गुन( श्रीमहाशिवरात्रX) 20 फर चंद्र 
हं पितम CY | 時 , ई द स भद सिंह 23 मार्च शनि लिन गा 
पद ¦ तिक शुक्ल 25 नवं. रवि [श्रीमहाराणा प्रताप 24 मई गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु 2 मार्च बुध ]9 अप्रै. 
श्रीरामानन्दाचार्य जयन्ती 30 जन. चंद्र|मार्गशीर्ष कृष्ण (भौम) दिसं. मंग [सन्त कबीर जयं. 4 जून चद्र सन्त तुकाराम जौ 29 मार्च श्‌ bs न 
श्रीहोलिका दहन 7 मार्च बुध|मार्गशीर्ष शुक्ल (भौम) 25 दिसं. मंग |श्री ध्यातू भगत 24 जून रांव | क 7 जून रवि 


7 जुला. मंग 
१5 अग. बुध 
4 सितं. शुक्र 
]3 अक्तू. शनि 
]2 नवं. चंद्र 
] दिसं. मंग 


श्रीभगवतनारायण HE. मार्च रवि ऋषि वेदव्यास 3 जुला. मंग 
लोकमान्य गंगाधर तिलक 2 द्र | नच 
गो. तुलसीदास जी 25 जुला. बुध 
लोकमान्य तिलक स्मरणोत्सव। अग 

सन्त ज्ञानेश्वर 0 3 
भक्त नवल (जोधपुर) 0 अग. शुक्र |रोगेशन सण्डे छ १ ots = 
स्वामी शिवानन्द जी 8 सितं. शनि | क्रिसमिस 25 दिसं. मं. |पौष -。 。 0 जन गा 
9 मार्च शनि |श्रीचन्द्र महाराज (उदासीन)24 सितं. चंद्र — (सन्‌ 203 माघ 8 फर, शु. 
24 मार्च रवि |महात्मा गांधी, शास्त्रीजी 2 HT क्तू. मग |नववष प्रारम्भ ] जन. म. |फाल्गुन( श्रीमहाशिवरात्रि) 70 मार्च रवि 
7 अप्रै. रवि |महाराजा अग्रसेन ।6 अञ्तू. मंग | गुड फ्राइडे 8 अप्रै. चंद्र 


(सन्‌ 203 ई ) 


9 जन. बुध 
24 जन. गुरु 
8 फर, शुक्र 
23 फर. शनि 
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ママ ーー ンー ティ ママ マン で で マー で ママ ーー で ュー ベー 


पंजाल , हरियाणा , राजस्थान 
के मुख्य A う O]2 


मला वैशाखी (प.) 

मे, रामथनदास (फाजिल्का) पं. 
मे. ढुंगरा डांडा, नागी- 
-बागीघार (उत्तराखण्ड) } 


मरोज पर्व (जौनसार) उत्तरा 
मेला लोहड़ी 

दांऊ (चण्डीगढ़) मोहाली 
न्द्रख (रोपड़) (पं.) 

मे, माघी (मुक्तसर) पं, 


पट ゴイ . 
]3 जन. 
]3 जन. 
3-4 जन. 


3 अप्र. 


]6 अप्रै. 


१4 जन.|मे. पिंजौर (हरियाणा) 2 अप्रे. 

[, मौनी 7d प्र गंगा सप्तमी (हरिद्वार) 28 अप्र. 

प्रयाग, हरिद्वार आदि) “मे. चौलीथात (चकराता) उत्तरां. 3 मई 

सोमवती अमावस (हरिद्वार) 23 जन.|भद्रकाली-कपूरथला (पं.) ]6 मई 

वसन्त पंचमी 28 जन, जोड़ मेला, संत खुशीरामजी ) 95 
'मस्तुआणा (पं.) गाँव भरोमजारा, नवांशहर( पं.) 

संत अतर सिंह मस्तुआणा) } । फर साईं टेऊँराम पुण्यतिथि まだ 

जैसलमेर (राज.) 5-7 फर, |भूपतवाला रोड, हरिद्वार | * 

_ (चण्डीगढ़ ) 6-7 फर.|गंगा दशहरा (हरिद्वार) ३ मई 

णमा (यू.पी. 7 फर, मि. जखोली (उत्तरां.) 2 जून 

मह 3 20 फर.|रथथात्रा उत्सव, पुरी, उड़ीसा 2 जून 

महादेव (गढ़वाल) 20 Tt. UE टेऊँराम जयं., सप्तसरोवर ) र 

ह (यू.पी.) 7-8 मार्च भूपतवाला रोड़, हरिद्वार ज 

6 मार्च गुरु पूर्णिमा उत्सव 3 जुला. 

पुर साहिब) 9 मार्च मे. काहनूवाल (गुरदासपुर) ३ जुला. 

न) उ.खण्ड 72 मार्च में. नागपंचमी -राज., बंगाल 8 जुला. 


यूपी, 02 मार्च मे. श्रावण कांवढ़ (नीलकंठ) उत्तरां. 7 जुला. 


'प्रटियाला) प, 3 मार्च पं. जोगराज (जंडियाला) ।8-09 जुला. 
पं, n4-5 मार्च |सिंघारा तीज 22 जुला. 
2 मार्च गौरी तीज, जयपुर, (राज.) 22 जुला, 


23 मार्च | TTT देवी, मुल्लापुर- 
प्रारीबदास, चण्डीगढ़ 
मान अग्रै,| ला बग्गी देहरी 
25 मार्च|गां=कण्डे लालोवाल, गुरदासपुर 


} -2 अग. 
} 2 अग. 


E मार्च |मे. नुणाई (जौनसार बावर) उत्तरां. 4 अग, 
कृष्णजन्माष्टमी पर्व, मथुरा 0 अग. 

, गुग्गा नवमी, अम्बाला 0-77 अग. 

_जाहिरपीर, नकोदर, पं. 0 अग. 

मिडी, श्रीगंगानगर, राज. 7) अप, 

।6 अग, 


मि संधरेशाह (दिल्‍ली) 07 अग. मि. पुरमण्डल (जम्म) 20-2 मार्च 
जोड़-मेला 08 संत मेलारामजी TI कफी-अखनूर 2 मार्च 
27-28 अग. |तत्र पर्द 
भरोमज्ञारा, राणुआं, नवांशहर } 27-2 आग. |तत्र ए 23 मा.- आ 
गोसाइंआणा-कुराली (पं.) ]7 सितं. |मे. बाहुफोर्ट 3 मार्च 
मे. भद्रराज ( जौनसार) उत्तरां. ।6 अग. गे, रामवन ¶ अप्र 
रामदेव रोणेचा (जोधपुर) राज. 25 सितं. गुरुगही 008 HCS 


मला/पर्व सम्मिलित करवाना चाहते हैं, तो तिथि, प्रविष्टा या अंग्रेज़ी तारीख, जिसके 


|लोहड़ी पर्व 


एदासपर ) 


43 जन, 


} 3-H औ 


वामन द्वादशी (अम्बाला) 26 सितं. वावा कांशीगिरजी (सुनदरवनी) 

मे, छपार, मलेरकोटला, पं. 28-30 सितं. fie hem (nm) पव 

मे. बाबा सोढल (जालन्धर)पं. 28 सितं. [सह पादश (मु 

गुग्गापीर (लुधियाना) पं. 30 सितं. गै. मानः 2-28 मई । न्‍ 

मे. हरचोवाल, गुरदासपुर 22-23 AHI. मे. क्षीर (वीर) भवानी 29 मई पावल पत र 

बाबा बुड्ढा सा., अमृतसर (पं.)24 अक्त्‌.|गुद्ध महादेव (ऊधमपुर) ५ जून | सन्‌ 205 इ.) 

अचलेश्वर (बाला) 23-24 जवं. |मे, ग़रीक भवानी 29 जून ॥ श्राबाबा लालदयाल जती ।2 फर, म 

मे, oi ब, नकोदर 26 em 

त सर 2 | 27-28 नव, मि. ज्वालामुखी 2 जुता. | तपोभूमि श्रीबाबा निकोदरदास 

लालोवाल (गुरदासपुर) RG 

मे. रामतीर्थ (अमृतसर) त मे. सद्रगंगा, , डोडा 3ज़ुला धर्मशाल महत्ता, अम्ब, ऊना 

कपालमोचन (हरियाणा) 28 नवं. शहीदी दिवस 3 जुला. | लोहड़ी Gy ei 3 जन. शु. 

मे. श्रीगढ्गंगा, पुष्कर तीर्थ 28 नवं. [दर्शन श्रीअमरनाथ गुफा 2 आग. | मकर संक्रान्ति ।4 जन. श. 

भण्डारा संत ग्रीतमदास जी मै. स्वामी शंकराचार्य 2 आग. | श्रीमहाशिवरात्रि 20 फर. चं. 

गोपाल नगर, जालन्धर ou मे, रामबन q-0 अग. | चैत्र नवरात्र द्‌ 23 मार्च शु, 

पुरानी दीपावली- ) 23 दिसं. कैलाश यात्रा प्राराम 5-6 अग. वैशाख संक्रान्ति मेला ]3 अप्र. शु. 

जौनसार बाबर (उत्तरां.) मेला पात (मद्रवाह अगः [र पूर्णिमा 3 जुला. मं, 

मे. चमकौर साहिब 26-28 दिसं. मेला पाह) Po UIE चतुर्दशी 28 सितं. शु. 

मे. जोड़-फतेहगढ़ सा. प्र. 26 दिसं, मे. आशापति (मार्तण्ड) 4.75 अफ; | श्राद्ध षष्ठी 6 अक्तू. श. 
ーーーーーーーーー मि. झडी बाबा 28 नप, | गोपाष्टमी 2] नवं. बु. 
श्रीनिजात्य प्रेमधाप आश्रम मे. पुरमण्डल (जाग) ।2 दिप, | पंचभीष्म 24-28 नवं. 


_भूपतवाला, ( हरिद्वार) 0 < で सम्पूर्ण “कार्तिक माहासम्य 


दे है に 
स्वा. स्वरूपानन्द जयन्ती 28 जन, | ` प्रस्तुत पुस्तक में कार्तिक मास में व्रत, स्नान, पूजन आदि के विशेष नियम, तुलसी एवं 


निर्वाण स्वा. निजात्मानन्द जी 00 मार्च श्रीगङ्गा की उत्पत्ति, तुलसी, आँवला, पीपल, वटादि वृक्षों का महत्त्व व पूजा विधान 
निर्वाण स्वा. स्वरूपानन्द जी 8 अप्रै. |जलन्धर दैत्य व भगवान्‌ शिव का युद्ध, सति-वृन्दा का पतित्रत धर्म, करवा-चौथ, अहोई 
स्वा. निजात्मानन्द जयन्ती 22 अप्रै. [व्रत तथा कार्तिक मास में दीप दान एवं मार्जन का महत्त्व, मुख्य पर्वों जैसे-एकादशी, धन 
गुरु प्रेमानन्द जी जयन्ती 3 जुला. | Far, दीपावली, अन्नकूट, भाई-दूज, भीष्मपंचक, कार्तिक ब्रत उद्यापन, तुलसी विवाह 
निर्वाण गुरु प्रेमानन्द जी 23 जुला. |विधि, तुलसी स्तोत्र एवं आरती और भगवान की आरतियां संग्रहीत हैं। मूल्य 30/- 


क उसे मनाया जाता है-अच्छी तरह विवरण सहित लिखकर भेजें-सम्पादक। 
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` 20 जन. मे. मनीकरण (कुल्लू) -6 मई 


28 जन.| मेला आनी (कुल्लू) 7-9 मई 

20-29 फर.|नारकण्डा (बिलासपुर) -3 मई 

20 फर.| श्यामाकाली (सरकाघाट) 3 मई 

20 फर.| घाघरस (बिलासपुर) 4 मई 

20 फर.| डुंगरी जातर ]4-5 मई 

2 फर.| मे. बंजार (कुल्लू) 4-8 मई 

5-8 मार्च | पशु मेला प्रारम्भ 4 मई 

§- मार्च मे. शाढ़ी जातर 8-23 मई 

9 मार्च | कमलाहिया ( धर्मपुर) 20 मई 

4 मार्च | मे. हरिदेवी (घुमारवीं) 2 मई 

कनिहारा (धर्मशाला) प्रा 4 मार्च | शीतलादेवी (सुन्दरनगर) 22-24 मई 

| नलवाड़ (बिलासपुर) 77-22 मार्च| मे. मिरपरी (मण्डी) 24-25 मई 
मे. नलवाड ( सुन्दरनगर) 22-29 मार्च | मुरारीदेवी (सरकाघाट) 25-27 मई 
बाला-सुन्दरी (सिरमौर) 23 मा-6 अप्रै.| ग्राम पंजगाई (बिलासपुर) 29-30 मई 
जयनादेवी (बिलासपुर) 23 印 - अप्रै.| मे. पीपलू (हमीरपुर) ] जून 
मे. ललवाड़ (सुन्द्रनगर) 25-3 मार्च नौवाहीदेवी (सरकाघाट) ]4 जून 
मे. लाहौल (मण्डी) 30 मार्च | मे. बाड़ी (सोलन) ]4 जून 
श्रीदुर्गाष्टमी (काँगड़ा) 3 मार्च |मे. अहल (हमीरपुर) 4 जून 
मे. रोहरू (महासू) 3-4 अप्रै.| रौणी देवी (हमीरपुर) 23 जून 
| मे. नलवाड्‌ (घुमारवीं) 5-9 अप्रै.| माँ शूलिनी (सोलन) 24 जून 
चचौहली (जगतसुख) कुल्लू -73 अप्रै.|त्रिमौणी (सिरमौर) 8 जुला. 
। मारकण्डा (बिलासपुर) 2-5 अप्रै.| मे. नागनी (नूरपुर) ]6 जुला. 
मे. नैनादेवी- धर्मपुर-बनवार ]2 अप्रै.| चिन्तपू्णी छिनमस्तिका (ऊना) 20-26 जुला. 
मे. बिशू प्रारम्भ 73 अप्रै.| सिद्ध बाबा शिव्वो (ज्वाली) 22 जुला 
मे. राजगढ़ (सिरमौर) ]3-5 अप्रै.| मे. नयनादेवी (बिलासपुर) 26 जुला 
कालेश्वर महादेव, देहरा, कांगड़ा  ]3 अप्रै.|मे. मिंजर ( चम्बा ) प्रा. 29 जुला 
मे. रिवालसर (मण्डी) 73 अप्रै.| mm नवमी (बिलासपुर) 7] अग. 
मे. त्राम्बली ( कुल्लू) ]6-]7 अप्रै.| मेला बंद्राल (कुल्लू) । अग. 
भे. कशाधा हुरला (कुल्लू) 6-77 अप्रै.| सन्तोषी माता (लदरौर) ]6 अग. 
खनाणी (शिम., कल्लू) 9-20 अप्रे.| अम्विकादेवी, सदर (मण्डी) ]6 अग. 
(करसोग) 25-26 अप्रै.| यात्रा मनीमहेश (चम्बा) प्रा. 24 अग. 

[ल जातर (कुल्लू) 28-30 अप्रै| मे. नलवाड़ ( चिच्चोट) ]6-23 सितं. 

30 अप्रै | मे. लदरौर (हमीरपुर) ]e सितं 


-U In Public Domain. Kirti 


प्रदेशा के मेली-- समर 202 ई. |क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं ? 


NN (मच्छिभवन) 22 अकत्‌. लेकर ज्योतिष सम्बन्धी प्रारम्भिक ज्ञान-सम्पूर्ण बड़ी जन्मपत्री 
ला ज्वालामुखी 22-23 अक्तू, निर्माण शैली अत्यन्त मे * 

802 ण शैली अत्यन्त सरल शैली में प्रस्तुत गया 
मे. तारादेवी (शिमला) 22-24 अक्तृ स्वत किया गया 
मे. दशहरा (अर्की) 24 अक्तू. मूल्य 80/- 
मे. दशहरा (कुल्लू) 24-29 अक्तृ.| (2) ज्योतिष तत्त्व (फलित खण्ड-भाग-)-फलित सम्बन्धी 
लावी (रामपुर-चिच्चोट) 7-74 नवं.|आरम्भिक तथा विशेष सूत्र, मेष से कन्या लग्न तक प्रत्येक ग्रह का 
काली बाड़ी (शिमला) ।2-१3 नन, प्रत्येक भाव में फल, दो-तीन चार ग्रहों का फल, दृष्टि फल तथा 
रेणुका-नाहन (सिरमौर) 24-25 नवं.| अनेक योगों को सरल शैली मे प्रस्तुत किया गया है। मूल्य 250/- 
बाबा रुद्रीनन्दनारी (ऊना) 24-28 नवं. जीद फलित त से मीन 
मे. जोगी पांगा (ऊना) 28 नवं ः (3) ज्योतिष तत्त्व (फलित खण्ड-भाग-॥)-तुला से मीन 


शिक्ष he यदि आप अपने स्थानीय ग्राम/नगर/जिले का कोई मेला/पर्व सम्मिलित करवाना चाहते हैं, तो तिथि, प्रविष्टा या अंग्रेज़ी तारीख, जिसके मुताबिक उसे मनाया जाता है- अच्छी तरह विवरण सहित लिखकर भेजे-सम्पादक। 


(अनुपम ग्रन्थ माला) 
हमारे संस्थान पं. देवी दयालु ज्योतिषी एण्ड सन्ज द्वारा ज्योतिष 
र सीखने तथा ज्योतिषीयाँ के लिए परम उपयोगी ज्योतिष ग्रंथ तैयार 
माटी साय Ma -2 किया है, जिन्हें पढ़कर एक सामान्य पढ़ा-लिखा व्यक्ति बिना गुरू के 

-25 सितं. こ 
नमन विदेशी /नाहन ) के क भी अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। अत्यन्त सरल भाषा में पंचाँग 
मे. चामुण्डा (काँगड़ा) ]6-23 अक्तू.|विवाकर के अनुभवी लेखकों द्वारा किया गया है। इनमें प्रत्येक लग्न 

को उदाहरण कुण्डलियाँ देकर समझाया गया है। 


मेला रामलीला 6-23 अक्तू. 
बगुलामुखी (वनखण्डी) १6-23 अक्तू.| (7) ज्योतिष तत्त्व (गणित खण्ड)-प्रारम्भिक इतिहास से 


मे. सायर, (अकी) 
'हिमाचल गणेशोत्सव सितं 
अम्बिकानगर (अम्ब) ऊना | पक 


१6-77 सितं. 


देवकार्य देवपूजा जा) कैले करें साजा कि जल लग्न तक प्रत्येक ग्रह का प्रत्येक भाव में फल दो-तीन-चार-पंच- 
वकाय ( ) केसे द * |षड्ग्रही योगों का फल, ज्योतिष सम्बन्धी विशेष योगों का फल, 
।- दवपूजा उत्तरमुख हाकर आर पितृपूजा |मंगलीक दोष पर विश्लेषण, ज्यो. द्वारा क्लिष्ट रोग विचार तथा 
दक्षिणमुख होकर करना चाहिये। विंशोत्तरी एवं योगिनी दशा-अन्तर्दशाओं का फल आदि अनेक 
の लाल अथवा काला बस्त्र। के ५ = ड 
2. नाला, लाल अधवा काला सस्त्र विषयाँ का समावेश किया गया है। मूल्य 250/- 
पहनकर और विना धोया हुआ वस्त्र पहनकर| , < 
5 ( 4 ) अनिष्ट ग्रहों के चामत्कारी उपाय व टोटके-शास्त्र 
भगवान्‌ विष्णु की उपासना करने वाला दोषी नरक に 人 
जाता है और सम्मत्‌ उपायों एवं लाल किताब के सरल उपायों का विशद 
माना जाता है 3 ; ーー उपयोगी 
っ गीले वस्त्रो किया गया है | प्रत्येक ज्योतिषी भाई के लिए अति | 
3. गाल वस्त्र 
हाथ घुटनों से बाहर क TO 
और दान किया जाता है, वह चारों पुस्तकों को पढ़कर आपको फलित सम्बन्धी कई 
हो जाता る | शब्दा म ज्ञान हांगा, ऐसा 
4. केस खोलकर आचमन और देवपूजन हमारा विश्वास है। अतः आज ही मंगवाएँ 
नहीँ करना चाहिये । जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर शाहर। 


उसका पतन होता है 


जा जप, हाम 


सब निष्फल 


नई एवं गुप्त बातों का सरल, स्पष्ट ३ 
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भारत सरकार एवं प्रादेशिक सरकारों की छुट्टियां (सन्‌ 202-3 ई.) 


(इन छुट्टियों को भारत सरकार के गज़ट की सूची से मिला लें) 


निरयण संक्रान्ति प्रवेश एवं पुण्यकाल सन्‌ 202-3 ई. 


प्रवेशकाल | पुण्यकाल विवरण 
074 (भा. स्ट. टा.) 


माघ काति जन शनि | 24-58 | आले प्रतः अश्णोदयकालसे संक्रान्ति |74 जन. शनि | 24-58 | अगले दिन प्रात: अरुणोदयकाल से 
फागुन संक्रान्ति 3 फर. चंद्र | 3-58 | प्रातः 7/34 से प्रारम्भ 
चैत्र संक्रान्ति 4 TH | 0-50 | सूर्योदय से सायं ]7/]4 तक 


नाम संक्रान्ति 


जड़ थयात्रा (पुरी) उड़ीसा 2 जून गु. 
शहीदी सः ऊधम सिंह 3 जुला. मं. 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (वै.) 0 अग. शु. 


मकर संक्रान्ति 4 जन. श. 
भारत गणतन्त्र दिवस 26 जन. गु. 
ईद्‌-ए-मिलाद 5 फर. र. 


ता. मास वार | टे कर < 
मुहरंम (ताजिया) 25 नवं. र. 


श्रीगुरु नानक जयंती 28 नवं. बु. 
क्रिसमिस डे 25 दिसं. मं. 


k श्रीगुरु रविदास जयंती 7 फर. मं. | भारत स्वतन्त्रता दिवस 75 अग. बु. 
RE दर BA शुक्र D9-20 दोपहर 72/56 से प्रारम्भ श्रीमहाशिवरात्रि व्रत 20 फर चं. | जमातुलविदा 77 आग. शु. ( सन्‌ 2073 ई. ) 
Ed चंद्र प्रात: से OO : ईदुलफितर अग. चं 
ज्येष्ठ संक्र 4 मई चंद्र | ।6:09 | प्रातः 9/45 से Mote (9) 9 मार्च श |ईदुलफि 20 अग. चं] मकर संक्रात Feet 
आषाढ़ संक्रान्ति ।4 जून गुरु | 22-43 |मध्याह बाद f गी ] अप्रै, र, | सिद्धि विनायक व्रत (महारा.) 9 सितं. बु | 
श्रावण संक्रान्ति |6 जुला, चंद्र | 9-35 |सूर्योदय से ]5/59 तक SR । न निल 02 म 2 ज `| ईद-ए-मिलाद 25 जन. शु. 
भाद्र. संक्रान्ति ]6 2 गुरु I7-58 मध्याह बाद श्रीमहावौर जयन्ता 5 & हरु | त्मारा Gt भारत गणतन्त्र दिवस 26 जन. श. 
]6 सितं. रवि | 7-54 [दुपैहर ]/30 से गुड फ्राईडे 6 अप्र. शु. | दशहरा 3 a RR 
]6 अक्तू. मंग | 29-49 | अगले दिन सू.उ. से दोप, 2/3 तक |वैशाखी (पं.) ।3 अप्रै. शु. |शदुलजुहा (बकरीद) 27 HAH. श. नम ली SH हे 
35 नवं. गुरु 29-36 | अगले दिन सू.उ. से ]2/00 तक |श्रीबुद्ध जयन्ती 6 मई र. |महर्षि वाल्मीकि जयन्ती 29 अक्तू, चं. हाशिवरात्रि व्रत ]0 मार्च र. 
5 दिसं. शनि | 20-3 मिध्याह्न बाद _ जन्म श्रीहजरत अली (का.) 4 जून चं. | दीपावली ]3 नवं. मं.| होला मेला (पं.) 28 मार्च गु. 
]3 जन, रवि | 30-58 | अगले दिन दुपै, 3/22 तक 5 
72 फर मंग | 20-0 |मध्याह्न बाद सिक्ख पर्व एवं गुरुपर्व 3 一 202-]3 ई. 


44 मार्च, गुरु | 6-54 


प्रात: 0/30 से सूर्यास्त तक 
ぎ (नानकशाही कलैण्डर अनुसार) 


| 
ग गह हिवा | 


2 अक्तू, र 
30 जन, A. He तप समाप्त 29 अक्तू. चं.| 」 श्रीगुरु नानक देव जी | 28 नवंबर | जन्म से ]0 अक्तूबर ||28 नवंबर | जन्म से | 22 सितंबर 
6-8 मार्च | श्रीमहावीर निर्वाण 73 नवं, मं.| 2, श्रीगुरु अंगददेव जी 22 अप्रैल | 5 अक्तूबर | 26 मार्च ss | 8 सितंबर | 6 अप्रैल 
ऋषभदेव जयन्ती १4 मार्च बु.|्ीवीर संवत्‌ 2538 प्रा ।4 नवं. बु.| 3, श्रीगुरु अमरदास जी 5मई | 23मार्च | 30 सितंबर ||23 मई | es | 6 सितंबर 
वरसी तप प्रारम्भ 75 मार्च गु.| आचार्य श्रीतुलसी जन्म 5 नवं. गु.| 4 श्रीगुरु रामदास जी 3 अक्तूबर | 28 सितंबर | 8 सितंबर || 9 अक्तूबर | T6 सितंबर | ।6 सितंबर 
[ओली तप प्रारम्भ 3 मार्च श.|ज्ञान पंचमी 38 जवं. र.| 5. श्रीगुरु अर्जनदेव जी 2 अप्रैल | 77 सितंबर | 25 मई 2 मई 6 सितंबर | 25 मई 
` |श्रीमहावीर जयन्ती 5 अप्र. गु.|चातु्मास्य व्रत समाप्त 28 नवं. बु.| ८. श्रीगुरु हरगोबिन्द जी 5 जून | 3 模 27 मार्च 5 जुलाई | ]9 मार्च 
|ओली तप समाप्त 6 अग्रै. शु.| श्रीमहावीर दीक्षा दिवस 8 दिसं. श. fo कक कि 
) वरसी तप समाप्त 24 अप्रै. मं. मौनी एकादशी 23 दिसं, र.| 7. श्रीगुरु हरिराय जी A | 0 8 गवँबर 37 जनवरी | 4 本 | 20 अक्तूबर 
जान दिवस “का ता 8 --(सन्‌ 208 ई.)- 8. श्रीगुरु हरकिशन जी 42 जुलाई 8 नवंबर | 5 अप्रैल ||23 जुलाई 20 अक्तूबर | ।6 अप्रैल 
। ・ चक्रेश्वरी आचार्य श्रीतुलसी दीक्षा 2 जन. बु.| ?* श्रीगुरु तेगबहादुर जी ] अप्रैल 5 अप्रैल 7 दिसंबर 8 अप्रैल | ।6 अप्रैल 24 नवंबर 
चितुर्मास्य नियम प्रा. 3जुला. मं . श्रीगुरु गोबिन्द सिंह जी | iam も | 5 दिसंबर | ja नवंबर 8 mm.(3)| 24 नवंबर | नवंबर 


तिरापन्थ स्थापना दिवस 3 जुला. मं.| श्रीपाश्वनाथ जयन्ती 7 जन, चं. 
| 7-9 जुला,| मेरू त्रयोदशी 


20 सितं गु.|जैन महोत्सव (कांगड़ा) 25-27 मार्च | श्रीगुरु ग्रन्थ साहिब जी 
शु. ऋषभदेव 2 अग्रै. मं. |को गुरयाई मिली 
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वि. संवत्‌ २०६९ में विभिन्‍न सम्वतो का प्रारम्भ सन्‌ 202-75 इ. में 'संक्रान्ति, पूर्णिमा आदि--एक दृष्टि में 


>< ह 
2०।2- 
८ वि. संवत्‌ (विश्वावसु) २०६९ का शुभारम्भ = 23 मार्च, शुक्रवार के प्रमु व्रत-पर्व 


0) कल्पादि से गत वर्ष = १,97,29.49.0३ वर्ष | | (20T3-4 す ) 
(3 सृष्टि का आरम्भ वर्ष = ]5.sS sss वर्ष वासन्त नवरात्रे प्रा. 77 मार्च गु. 
0 इनमें सतयुग की कुल समयावधि = ]7.28.000 वर्ष वैशाख संक्रान्ति 33 अप्रै. श. 
क साया को कुल समय अवधि 2 20000 व 0 トド トート ーー トー ルー ४ « श्रीदुर्गाष्टमी 8 अप्रै. गु. 


श्रीरामनवमी अप्रै 
ब द्वापर युग को कुल समय अवधि = 8,64.000 वर्ष [2 sd कक i छु गे 


४ कलियुग की कुल समय अवधि = 4,32,000 वर्ष Po अक्षय तृतीया ]3 मई चं. 
भोग्य कलि वर्ष (Balance) = 4,26,887 वर्ष श्रीबुद्ध जयन्ती 25 मई श. 
[| २०६९ में कलि वर्ष नल उवा वर्ष ( 24 जुलाई, मंगलवार, 20] 2 ड ) [१०००७०७००७०७०००७०७ नैै०००१०००००००००००७(००००००००००००००० (००म००००००० a दशहरा I8 जून मं 6 
[| श्रीकृष्ण क्स संवत्‌ = 5248 प्रा., (9 अग., गुरुवार, सं. 202 ई TTPP FR DE है| 人 क 3 
日 で q संवत्‌ 5088 प्रारम्भ = 23 मार्च,शुक्रवा |. |° सादर उ; श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत 28 अग. बु. 
रः २ २ मई रविवार [सितम्बर  |6 (आश्वि.)| 2, 26 | 3, 27 सिद्धि विनायक त्रत 9 सितं, चं. 
छि स प्रा. = वर, मंगलवार i i Ri Ce i eh खाड ( पक्ष) प्रारम्भ 20 सितं शु 

i UM nln de dT श्राद्ध अक्तू. शु. 
ロ सन्‌ इस्वी (क्रिश्चियन) 2033 प्रारम्भ = । जनवरी, मंगलवार sbm जद Bh । 3 हि सा 
() शाका संवत्‌ ]935 प्रा. = 22 मार्च, 203 ठ, शुक्रवार |----------------०-१-.-०००००००००००००| ००० TCT CII WR श्रीदुर्गाष्टमी 72 अक्तू. श. 
हिजरी सन्‌ i434 (मुस्लिम) प्रा. = ィ e नवंबर, शुक्रवार, 2072 ई. | ^सम्बर  |।5 (पोष) = で っ (6: 77% दशहरा (विजयादशमी )।3 अक्तू, र. 
[0 बंगाली सन्‌ 479 प्रारम्भ = 4 अप्रैल, शनिवार, 202 $. शरद्‌ पूर्णिमा व्रत 8 अक्तू. शु. 


A 時 करवा चौथ ब्रत 22 अक्तू. मं. 
नानकशाहा सवत्‌ प्रारम्भ = ]4 मार्च, 20]2 इ., बुधवार द に 5 
0 नानकशाही संवत्‌ 544 ई., बु दीपावली ३ नवं. र. 


छ खालसा संवत्‌ 34 प्रारम्भ = ]3 अप्रैल, 202 ई., शुक्रवार लिन कील न विश CN UE मम RO FE भाई दूज 5 नवं. मं. 
MC अव 202 ............. | 2 |१,24 | 26 | 27 | श्रीगुरु नानक जयं. 77 नवं. र. 


श्रीगीता जयन्ती 33 दिसं. शु. 
(सन्‌ 2074 ई.) 


[५ पंचांगदिवाकर' का प्रवेश वर्ष 37 二 = 23 मार्च, शुक्रवार, 202 ई. 


< UT Se 
ke に दिवाकर UT लोहड़ी पर्व ]3 जन. चं. 
गतवर्षों की भान्ति इस वर्ष भी लघु दिवाकर पंचांग प्रकाशित हो चुका है, जिसमें 'पंचांगदिवाकर' की आवश्यक बहुमूल्य सामग्री [मकर (माघ) संक्रान्ति 4 जन मं. 
जैसे-जैसे 24 पक्ष, घण्टे मिण्टों में तिथ्यादि पंचांग, विवाह-मुण्डनादि मुहूर्त्त, ्रत-पर्व, ग्रहण, मिलान सारिणी आदि सम्मिलित रहती है।|वसन्त पंचमी 4फर.मं. 
~ ~ ~ ० अपनी し とこ ~ अ NRE ७ ७ मूल्य श्रागुरु रावदास जय. 】4 फर. शु. 
आज हा स्थानीय बुकसेलर से अपनी प्रति प्राप्त करें अथवा हमसे वी.पी.पी. द्वारा मंगवाएं- MRT tes 


-जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर चौंक, TefrsR- 44008 (पंजाब) [होली पर्न 76 मार्च र. 
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कुम्भ महापर्व-प्रयागराज (7 = फरवरी, 203 す ., रविवार) 


4 से प्रयागराज (इलाहाबाद) में त्रिवेणी के तट पर कुम्भ महापर्व का आयोजन होगा। 
(/%) त्रिवेणी पर प्रमुख स्नान, जप-पाठ, दानादि का विशेष पुण्यकाल सूर्योदय से 4 घड़ी 
Cap ही 6 पूर्व (अरुणं ミ oo Pe ES लो 
ava पर्व (अरुणोदय काल) से अर्थात्‌ प्रातः 5 बजकर 5 मिनट से शुरू होकर दुपैहर 2 
बजकर 50 मिंट तक रहेगा। 


| कुम्भ स्नान का माहात्म्य 


त्रिवेणी -अर्थात्‌ गंगा, यमुना व सरस्वती-तीनों पावन नदियों के संगम पर माघ 
मास एवं कुम्भ पर्व पर स्नान, जप-पाठ एवं दान आदि का धर्म शास्त्रों में विशेष 
माहात्म्य वर्णित किया गया है। विधिपूर्वक माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और 
पापनाशक पर्व नहीं। माघ मास में कुम्भ पर्व पर प्रयाग-राज में व्यक्ति तीन दिन भी 
नियमपूर्वक स्नान कर लेता है, तो उसे एक सहस्र अश्वमेघ यज्ञों को करने के बराबर 
पुण्य प्राप्त हो जाता है- 
प्रयागे माघ मासे, कुम्भ पर्वेतु, तर्यह-स्नानस्य यत्‌ फलम्‌॥ 
अश्व-मेघ-सहस्रेण, तत्‌ फलं लभते भुवि॥ 
प्रयाग में गङ्गा, यमुना एवं सरस्वती (त्रिवेणी) के संगम में स्नान करके प्राणी अनेक 
पापों से मुक्त होकर स्वर्गिक सुखों का अधिकारी हो जाता है। 


कुम्भ पर्व एवं समुद्र मन्थन की कथा 


कुम्भ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं । इनमें स्कंद पु. 
में समुद्र मन्थन की कथा सर्वाधिक प्रचलित है। इस कथा के अनुसार ' हिमालय' के 
समीप ' क्षीरोद' नाम का एक सागर है । एक समय देवताओं और दानवों के बीच अमृत 
कुम्भ की प्राप्ति के लिए सागर के मूल में कूर्म (कच्छप) और उसके ऊपर मन्दराचल 
पर्वत को स्थापित करके उस पर “वासुकि ' नाग की रस्सी बनाकर मन्थन किया गया। 
समुद्र मन्थन द्वारा क्षीरसागर से चौदह (१४) रत्न निकले | जैसे-(१) कालकूट विष, 


“कुम्भ' महापर्व एवं कुम्भ मेला भारतवर्ष का सबसे बड़ा 
मेला है। यह महापर्व भारत की प्राचीन गौरवमयी वैदिक संस्कृति 
एवं सभ्यता का प्रतीक है। इस महापर्व के अवसर पर समस्त 
भारतवर्ष से ही नहीं, अपितु विश्व के अनेक देशों से लाखों की 
संख्या में धर्मपरायण श्रद्धालु लोग भारत के चारों तीर्थो में से किसी 
एक तीर्थ पर मंगल स्नान, दान, जपादि हेतु इकट्ठे होकर भव्य एवं ooo 
विराट मेले का समायोजन करते हैं । “कुम्भ' शब्द का अर्थ है घट या घडा और ' कुम्भ' 
का अर्थ विश्व ब्रह्माण्ड भी है। जहाँ पर विश्वभर के धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, 
महात्माओं एवं सामान्य श्रद्धालु जनों का समागम हो, वही कुम्भ महापर्व कहलाता है। 

कुम्भ-पर्व के सम्बन्ध में वेद-पुराणों में अनेक महत्त्वपूर्ण मन्त्र एवं प्रसंग मिलते 
हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि कुम्भ-महापर्व अत्यन्त प्राचीन, प्रामाणिक एवं वैदिक धर्म 
से ओत-प्रोत है। 'ऋग्वेद' के दशम मण्डल के अनुसार, '' कुम्भ-पर्व में जाने वाला 
मनुष्य स्वयं स्नान, दान-होमादि सत्कर्मों के फलस्वरूप अपने पापों को वैसे ही नष्ट 
करता है, जैसे कुठार वन को काट देता है। जिस प्रकार नदी अपने तटों को काटती हुई 
प्रवाहित होती है, उसी प्रकार कुम्भ-पर्व मनुष्य के पूर्व संचित कर्मों से प्राप्त हुए 
मानसिक व शारीरिक पापों को नष्ट करता है और नूतन (कच्चे) घड़े की तरह निजस्वरूप 
को नष्ट कर संसार में नवीन सुवृष्टि प्रदान करता है।'' (ऋग्वेद) 

कालचक्र में सूर्य, चन्द्रमा एवं देवगुरु बृहस्पति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन तीनों 
ग्रहों का योग ही कुम्भ-पर्व का प्रमुख आधार है । प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक- 
इन सभी तीर्थो पर हर बारह ( ]2 ) वर्षों के पश्चात्‌ सूर्य, चन्द्र व वृहस्पति-इन तीनों 
का विशेष योग बनने पर कुम्भ महापर्व का समागम होता है। माघ मास की अमावस 
| पर जब सूर्य और चन्द्रमा मकर राशि पर तथा बृहस्पति वृष राशि पर .” कि 
स्थित हों, तो उस समय तीर्थराज प्रयाग में कुम्भ महापर्व का योग イロ 


月 の At し 

(बनता है, af- Eo (२) पुष्पक विमान, (३) ऐरावत हाथी, (४) पारिजात वृक्ष, (५) अप्सरा रम्भा, 
मकरे च दिवानाथे वृषगे च बृहस्पतौ। `~ \ '/ ॐ |(६) कौस्तुभ-मणि, (७) बाल चन्द्रमा, (८) कुण्डल धनुष, (९) शार्ग धनुष, 
कुम्भयोगो भवेत्‌ तत्र प्रयागे हि अतिदुर्लभे॥ (स्कंद पु) | | (१०) कामधेनु गाय, (११) उच्चैश्रवा घोड़ा, (१२) समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठातृ 


०६९, अर्थात्‌ 0 फरवरी 20]3 ई., रविवार के दिन, माघ (मौनी) | लक्ष्मी, (१३) विश्वकर्मा, (१४) अन्त में महाविष्णु धन्वतरी हाथों में शोभायमान 
न्द्रमा मकर राशि पर इकट्ठे होंगे तथा गुरु वृष राशि में संचार होने अमृत से आपूरित कुम्भ (कलश) उत्पन्न हुआ। देवताओं के संकेत पर इन्द्र पुत्र जयन्त 
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EE लेकर बड़े वेग से भागने लगे। जयन्त का पीछा करने लगे।|च षोडशोपचारपूजनं च विधाय गंगा-यमुना-पावन धारायां इह प्रयाग पुण्यतीर्थ साने पूजी 
अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और राक्षसों के मध्य बारह दिव्य दिन (मानुषी बारह | दानं च करिष्ये॥ 
वर्ष) तक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान जिन-जिन स्थानों पर 'कुम्भ' से अमृत| त्रिवेणी अर्थात संगम में प्रवेश करने से पूर्व पुष्पाक्षत, नारियल एवं रूपया/मुद्रा सहित 
की बूंदें गिरी थी, उन-उन स्थानों (प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक) पर कुम्भ महापर्व | अर्पित करते हुए यह मन्त्र पढ़ें- 

मनाया जाता है। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 

देवताओं में बांटा। नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधिं कुरू॥ 

पुराणानुसार अमृत कुम्भ' की रक्षा में बृहस्पति, सूर्य व चन्द्रमा ने विशेष सहायता ॐ गङ्गायै नमः। ॐयमुनायै नमः। ॐसरस्वत्यै नमः॥ 

| को थी। “चन्द्रमा' ने अमृत को कुम्भ से गिरने से, 'सूर्य' ने कुम्भ को फूरने से और| फिर निम्न मंत्रों से दोनों हाथों में जल लेकर भगवान्‌ सूर्य से प्रार्थना करें- 
' बृहस्पति ' ने असुरों द्वारा अमृत के अपहरण होने से तथा 'शनि ' ने देवराज इन्द्र के भय अपस्त्वमसि देवेश ज्योतिषां पतिरेव च। 

से अमृत कुम्भ को रक्षा की A इसी कारण सूर्य, चन्द्र और बृहस्पति-तीनों ग्रहों के TH नाशय मे देव वाङ्मनः कर्मभिः कृतम्‌। 

विशेष योग में ही कुम्भ महापर्व मनाया जाता है। फिर दोनों हाथों द्वारा कुम्भ मुद्रा बनाकर भगवान्‌ विष्णु एवं सूर्यादि देवों का ध्यान करते 


ङ्ग हुए निम्न मन्त्र पढ़ें- 
कुम्भ महापर्व के उपलक्ष्य में हि दुःख दारिद्रय नाशाय श्री विष्णोस्तोषणाय च। 
स्नान जप-पाठ, दानादि की पुण्य तिथियाँ 


प्रात: स्नानं करोमि अद्य माघमासे पापविनाशनम्‌॥ 
(  ) TSYR शाही ( प्रमुख ) स्नान (माघ संक्रान्ति) -पौष शुक्ल तृतीया-सोमवार Ca Rosh RM अयान 

= 4 जनवरी, 203 $. Re ८ जे फिर सूर्यदेव को ताम्र बर्तन में लाल चंदन/पुष्पाक्षत डालकर मन्त्रपूर्वक अर्घ्य देवें । मन्त्र- 
(2 ) द्वितीय स्तान-पोष शुक्ल एका. मंगलवार = 22 जन., 203 ई. “ऐहि सूर्य सहस्रांशो---अथवा ॐ घृणिः सूर्याय नमः॥'' 
(3 ) तृतीय स्नान-पौष शुक्ल पूर्णि. रविवार = 27 जन., 20]3 ई. रविपुष्य योगे 

(4) चतुर्थ स्नान-षट्तिला एका. बुधवार = 6 फर. 2073 $. 


तदुपरान्त ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवती देवी, गंगा सरस्वती एवं सूर्यादि देवों को जलांजली 

देकर नमस्कार करें | स्नानोपरान्त घृत सहित अन्नादि से आपूरित घड़े कुम्भ को वस्त्र, अलंकार 
( 5 ) पंचम स्नान (प्रमुख-शाही) माघमौनी अमावस्या, रविवार 0 फर. 20]3 $. 
(6 ) षष्ठ स्नान (तृतीय शाही स्नान) वसन्त पंचमी, गुरुवार, 4 फर. 2073 ई. 


पुष्प पत्रों से सुसञ्जित कर उसकी षोडश या पंचोपचार पूर्वक पूजन करके सुवर्ण, चाँदी या 
वस्त्र, धनादि की दक्षिणा सहित किसी सुपात्र ब्राह्मण को संकल्पपूर्वक दान करने तदुपरान्त 
(7 ) सप्तम स्तान-जया एकादशी, गुरूवार = 2 फरवरी, 2043 
(8) अष्टम स्नान विधि = माघ पूर्णिमा, सोमवार, 25 फर. 203 ई. 


धर्म-परायण श्रद्धालुओं तथा साधु-महात्माओं को यथाशक्ति दक्षिणा सहित भोजन कराने से 
अनेकों तीर्थो में जाने का तथा सैंकड़ों गोदान करने का फल मिलता है, तथा मनुष्य के पितरों 
# कुम्भ महापर्व पर त्रिवेणी में स्नान, दानादि की विधि% 
प्रयागराज में त्रिवेणी (संगम) पर माघ (मौनी) अमावस प्रमुख पर्व (0 फरवरी, 


को आत्माएं संतुष्ट होती है। 
जो लोग किसी कारणवश प्रयागराज तीर्थ पर जाने में असमर्थ हों, वे लोग अपने निवास 
रविवार) के दिन प्रमुख स्नान के पूर्वकाल या पश्चात्‌ के शुभ स्नान पर्व पर अरूणोदय 
या सूर्योदय काल के समय संकल्पपूर्वक स्नान करने से विशेष लाभ मिलता है- 


स्थान (घर) पर ही स्नान के पात्र में गंगा एवं यमुना का निर्मल जल डालकर भगवान्‌ विष्णु, 

सूर्य एवं वरुण मन्त्र पढ़कर एवं प्रार्थनापूर्वक अन्न, वस्त्र, कलश, तिल, गुड़, फलों का दान 

तथा श्री विष्णु सहस्रणाम, श्री गङ्गा स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य के द्रादश नाम आदि 

ॐ विष्णुर्विष्णु विष्णुः । ॐ तत्सद्‌ अच्च श्री भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्त्तमानस्य स्तोत्रो काठ का रुम होता ० सकार विधिपूर्वक कक लि Se करने ५ अनेकशः 

ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे प्रयाग क्षेत्र ह 9 कभा का क्षय होता है। आ विष्णा पयण में कहा गया है किनल 
विश्वावसु नाम सम्वत्सरे २०६९ संख्यके सम्वत्सरे मासानां उत्तमे माघ मासे कृष्ण पक्षे माघ| + तमय यज्ञ करन सं, सी वाजपय-यज्ञ करन से और त “ता का प्रदक्षिणा करने सं | 
अमावस्यां तिथौ , रविवासरे-- -अमुकगोत्रः अमुक नाम्नोऽहम्‌ सर्वविधपीडा निवृत्तिपूर्वकं आरोग्य- | ज फल प्राप्त हाते हैं, वह फल केवल चल प्रयाग के कुम्भ के स्नान-दानादि से प्राप्त हो जाते हैं- | 
दीर्घायु: धनधान्य पुष्टि समृद्धयार्थ , सर्व-पाप निवृत्ति पुर्वकं सर्वाभीष्ट फलावाप्ति धमार्थ काममोक्ष अश्वमेघ KS वाजपेय शतानि च। ॥ 
चतुर्विध पुरूषार्थ सिद्धवर्थ भगवत्या यङ्गायाः गङ्गा यमुना सरस्वति-- -भगवान्‌ विष्णु-शिवस्य लक्षं sues : कुम्भ स्नानेन तत्फलम्‌ ॥ (विष्णुपुराणे) BT i 
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7S - क ८ 
ーー नक्षत्रों का प्रारम्भ एवं समाप्तिकाल (भा. स्टे. टा) WaT २०६९ 
ーーーー ニ ーー ラス し ッ ン 一 ( rorer で ], で rat 2042 डँ. नरी to अप्रैल्ल, 2045 लक = 


रेवती अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा एवं मूल-ये गण्डमूल नक्षत्र कहलाते हैं-इन नक्षत्रों में उत्पन्न जातक स्वयं अपने या माता-पिता| पंचकारम्भ एवं | 
A एवं उन्नति आदि के सम्बन्ध में अशुभ होते हैं। गण्डमूल नक्षत्र में उत्पन्न जातक के नक्षत्र की लगभग 27 दिन पश्चात्‌ काल-सं० २०६९ वि. 
उसी नक्षत्रकाल में विद्वान्‌ एवं योग्य ब्राह्मण द्वारा शान्ति करवानी चाहिए। यदि जन्मकाल के समय शान्ति न करवाई गई हो तो, जातक के ( जन. 202 ई से 70 अप्रैल 
जन्मदिन के निकट उसी नक्षत्र में दान-पूजन करवा लेना शुभकारक रहता है। RR ड 
नोट -हमारे कार्यालय से छपी “सम्पूर्ण गण्डमूल नक्षत्र शान्ति प्रयोग' पुस्तक पूजनादि कार्यों के लिए मंगवा सकते हैं। मूल्य 45 र्‌, सत は 
समाप्ति काल 


पता-जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर।__ रारभे काल 
_ ता. मास सं. मिं 


प्रारम्भ काल समाप्ति काल प्रारम्भ काल 


जन. | अश्विनी 


. मास 


फर 
24 मार्च 
20 अप्रै. 


8 42 सतं, | रेवती 53 | ।9 मार्च 
04 | . | आश्लेषा त्‌. | म 53 | ।5 अप्रे 


पं सितं. | ज्येष्ठा |7 i.| मूल 32 3 मद 8 मई 
26 सितं. | रेवती अवतृ. | < 36 | 9 जून 4 जून 
!™ अक्तृ, | आश्लेषा अक्तू. | म 54 | & जुला ।जुला 
23 अक्तू. | ज्येष्ठा अक्तू. 35 上 に 
0 अक्तृ पेतती अक्त. | अ SS 3 ७ 8 अग, 

.| रेवती & 29 सित 
टत म. | आश्लेषा i.| म 29 | 3 सि 4 तह ; 
4 म. | ज्येष्ठा j.| मूल 03 पल . HN. 
U8 र. | रेवती बं. | अश्विनी 38 | 24अक्तू. 28अक्तू. 
i i. | आश्लेषा i. | मघा 08 | 20 नव॑, 25 नवं. 
i i.| ज्येष्ठा दिसं. | मूल 54 | 77 दिसं. 22 दिसं. 
]7 2 दिसं. रेवती 2 म. | अश्विनी 45 ( स्न्‌ 2O]3 す . > 
0) दिसं. | आश्लेषा जन. | मघा 59 | 4 जन. | 6 2 8 जन. 
6 0 tli6- 45 |5 फर, 
0 2 | 00 मार्च ] 32 |१4 मार्च 
6 a 6 अप्रै.| 8 00 00 अप्र. 
72 

44 १“ ーー ? 
4 35 | “दशवर्षीय पंचांग! ' 
9 54 | (सन्‌ 2004 से 2023-4 ई. ) 
44 
i 5 ( दैनिक ग्रहस्पष्ट सहित ) 
3 49 | अब छपकर तैयार है। मूल्य-400 रु. 
It 5; | पता-जनरल बुक डिपो, जालन्धर 
3 
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भारत के प्रसिद्ध नगरों में श्रीगणेश चतुर्थी चन्द्रोदय (भा. से, a) २०७२ जि. (सं. 202-3 ई.) 


6 जुला., 2 5 अग., 02 | 4 सितं., ]2| 3 अक्तू. 2 | 2 नवं., 2 
घं. मिं. | घं. मिं. | घं. मिं, | घं. मिं. | करवा-चौथ 
शा 49 | 20 03 | 20 १3 

9 | 27 56 | 20 १4 | 20 26 


7 मार्च, 3 | 30 मार्च, 3 
घं. मिं. | घं. मिं. 

30 | 2 09 | 20 20 43 |2 26 | 20 lB US 2 
2 26|2] 72 | 20 OSA 2 92] ‘08 29 080 55 73 
SEE FESR) 09) 59 ॥7 00700 40+ | 20 5 | STON 05 | 22 02 
FE की 22000 26 | 20 39 276 07 | 2 थे Jone e26-| 27 ABN | 22 05 
000 ei] 20) 0220 47200 4322 000 | 向う っ 03 | 2 59 
DEN Sl र fon 59 छ क 40-| 2 र छा 56 | 2 52 
RR 20 29 ॥2 00098 5920 27 | 20. 0300 2 38 | 2 32 
EEN 320 57 | 20 ‘08 | 200 39: 2 22 | 2 ちあ 09 | 22 07 
न 02) 20+ १9/| 20 2] || 2 ५००+| 2) 86 | 2]( | 2 AIM 05 
5] | 08/20 46| 20 00| 20 09 | 20 4 00 26 2 १8 | 22 Teslioat 5 
27|2 07 | 20 47 | 20 o2 ] 20 2 | 200 6 25 कता का खाग OS 
CCE 2 (20 28 20 09 | 204390) 2 人 0 20 | 2 09 | 22 04 22 0॥ 
कि SO S| Io) 58 20 07 |.207 38 (2). | 20 2 | 22 0 22 08 
ARE OES) IS 5S2N20 04 200 320॥ 2७ 09. | 20,56 0 46 2 42 
ER) पि 00) 20 Mn (20 0 20 22 री | 22 ne に 2 03 
25 00|20 छ छ 53|20 03|20 फाराम 08 | 22 06 | 22 04 
EME 50) I90"59 ॥ 20 008 || 20% 30 27 52 | न | 9 OM 05 
HO 2 59 | 20 070 | 20 040 27 27 22 70 | 22) "०5 | 02 
EE i OS I? 29 | 20 36 | 20° ०५ | 207 88 | 26° ` 23 / 0 89 | तु 


॥7 | 2] 00 | 20 42 | 9 58 | 20 09 | 20 39 टु 2 29 | 2M 07 | 220 0002 07 
00 58|20 46 | 0 59 | 20 गर | 20 40 जक 77 हट | 04 | 2 5s4|2 so 
232】 07 |20 46| 20 00 20 ज0 | 205 4 | 2 25|5] 5 228 ISN 7 
lS 02 20S 20) 0 20 72 [20 7 254" 27 2 ‘09 22 02| 2 58 
22/2 0320 43 | 9 57 620: 07 | 20 38 |24:5 ララ ol 22 06 | 22 DIE JERE 
26 | 2] 04 | 20 42 0000 ५5 | 20 05 0 29 Re 22. MoT TSUN TEE 
54 | 20 53 | 20 50 20 mxo 2 20S 20. f7 | 20 वन?” ता 
22 | 2 07 | 20 5 | 20 08 | 20 27 | 20 49 | 24 27 | 20 4. {22 05 介 22 ピ Oi 
8 09/20 47 | 20 00 [20 १00 [20 4|2 26 | 27 8 22° 6 22s Nis 
27 | 2] 07 |20 47 | 20 02|20 १2 |20 43 2 NIN NN BT, | 22 09 
Nil HIS 03 | 20 20 20 33. EL OI I2T 28 Jon 25 ip SIs | 290 il 
22 | 2 05 |20 घर 20 03 | 20 04 (200 A502] 23 ITN IDOE का? 
]9 | 2] 9|20 43 | १9 59 | 20 ol2o 40 MA AN OEM 70 LASS 
I6I20 58 | 20 ३9 | 9 54 | 20 05 20 35 |2l 76 67७05 22/00 han 50 
94 2 02 (520 4202 se PEAY SINTON 200 5 27 Ne 0470 629. aoo / 22 0Z 
23 | 2} 03 20 43 | 9 7 | 20 08 AN) Nl NSS SNS 
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भारत के प्रसिद्ध नगरों में श्रीगणेश चतुर्थी चन्द्रोदय (भा. स्टे. टा.) २०६९ वि. (सं. 202-3 ई.) 
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9 मई,।2 | 7 जून, 2 |6 2| 5 अग., 2 | 4 2| 3 अक्त. 72 | 2 नवं., 72 | 2 人 2 | । जन., 3 | 30 जन., 3 | । मार्च, 73 | 30 मार्च, 43 
| घं. में. | पं. मिं. | घं. मिं. | घं. मिं. | घं. मिं. | घं. मिं. | करवा-चौथ | घं. मिं. | घं. मिं. | संकटचोध | घं. मिं. | घं. मिं. 
55 | 2] 09 | 20 52 |20 34| 0 50 | 20 0 | 20 3 2 0|20 59 2] 
07| 2] 20 | 2] 0 20 4 | 9 55 | 20 oe|20 36: 2 39 | 2 08 
॥0 | 2 2702) 06 | 20 45 | 9 sg|20 ०9 | 20 40 | 29 24 |2॥. 04 
DENPIN 22>] (04 20) 45 | 20 00 | 20, IT | 20 。4 | 20 。22 || 2] ] 
08 | 2 0 40 | ०2 | 20 42 | 9 56 | 20 06 | 20 37|2] १9 | 2 09 
i O20 O20 20 44 | 207 00|20 20 M2 20g 09 
27 43 | 20 30|20 4 090 320|0790 44 | 20 72 20 50 | 20 36 
26 | 2 06 | 20 46 20000] ७209१) 20 42 | 2 24|2 ७4 
EONS M20) ‘ST 20, (05 | 20 _I2| 20 46 |2] 28 2 le 
8 2! 0 | 20 44 | 20 00 | 20 [2 | 20  4।शा 20] 2 08 
BoM 207 55|| 20 0 | 20 2 | 20 5] || 20 ३2 20 2] 
30 | 2 20: 50| 20 05 | 20 7/5 | 20 46|2 28 | 2) 8 
9907 | if) | 2] 00 | 20) M620. 28 | 20) 57 | 2 ` ३6 | 2] 24 
03 | 20 42 | 9 57 | 20 07 | 20 ३38 |2 20 29970 
04|2] 0 | 20 22 | 20 ३38 | 2 7020] 29|2 06 
05 | 20 48 | 20 04 | 20 6 | 20 45 | अर 24 | श 72 
59 | 20 4] | 9 57 | 20 08 | 20 38 | 2॥ 8|2 06 
0 | 20 40 | 9 54 | 20 04 | 20 35 | 20 १9 | 2) ०9 
59 | 20 43 | 9 59 | 20 |20 40 | 2] , 8 | 2 06 
20 2) 2 | 20 32 | 20 46 | 2। ॥3 | 2 43|」2 25 
0 | 20 42 | 277 570 20 08 | 20 ३38 | 2 र र 08 
904|2 43 | ॥0 58 | 20 08 | 20 39|2] ७2॥ | 2। ॥॥ 
03 | 20 45 | 20 0 | 20 2 | 20 42 [2] 22 2] १0 
58 | 20 ३9१ | 9 54 | 20 05 | 20 ३5 | 2] १6 | 2] 05 
06 | 20 45 | 20 ०० | 20 000 | 20 4 2] 252) 3 
46 | 20 30 | 9 47|9 59 | 20 28 | 2] 06 | 20 53 
39 | 20 25 | 9 42 | ।9 54 | 20 23 | 20 59 | 20 45 
0॥ | 20 40 | 9 55 | 20 05 | 20 36 2] 8|2 08 
06 | 20 47 | 20 02 | 20 3 | 20 43 | 2] 24 | 2 3 
04 | 20 43 | 9 57 (20 07 | 20 38|2 22|2 2 
00 20 4]| 9 56 | 20 07 | 20 37|2 8|2] 07 
02 | 20 44 | 20 00|20 72] | 20 42 2 ॥ 2]: 09 
07 | 20 49 | 20 05 | 20 १6 | 20 46 | 20 26 | 2] १4 
05 | 20 50 | 9 59 | 20 09 | 20 40|2 23|2] 3 
57 | 20 ३8 | 9 53 | 20 04 | 20 34 | 2 5|2] 04 
0३ | 20 42 | 07 56 | 20 ०6|20 37|2 2] 2) ॥] 
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वि. संवत्‌ २०६९ (सन्‌ 202-3 ई. में भूलोक पर कुल तीन ग्रहण घटित होंगे-- 
(①) कंकण सूर्यग्रहण (भारत में दृश्य) (20/24 मई, 2072 ई., रवि/चंद्र) 
(2) खण्डग्रास चन्द्रग्रहण (भारत में अदृश्य) (4 जून, 202 ई., सोमवार) 

(3) Wr सूर्यग्रहण (भारत में अदृश्य) (3/74 नवंबर, 2072 ई., मंण/बुध) 


@ भारत में अदृश्य ग्रहणों का संक्षिप्त विवरण ७ 


(3) खण्डग्रास चद्धग्रहण (4 जून, 202 ई., ज्येष्ठ पूर्णिमा, सोमवार)-यह 
खण्डग्रास चन्द्रग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह ग्रहण मध्य-पश्चिमी अमरीका, प्रशान्त 
महासागर, अर्न्यटिका, जापान तथा पूर्वी एशिया में दिखाई देगा। 

इस ग्रहण का आरम्भ ब्राजील, अमेरिका तथा कैनेडा में चन्द्रास्त के समय दिखाई देगा। 
जबकि इस ग्रहण को समाप्ति हिन्द-महासागर, चीन के पूर्वी क्षेत्रों, रूस तथा पूर्वी एशिया 
(थाईलैंड, इण्डोनेशिया, फिलिपाइन्स) में चन्द्रोदय के समय दिखाई देगी। 


घं. मिं 
ग्रहण प्रारम्भ 5-29 
ग्रहण मध्य 6-33 
ग्रहण समाप्त 7-37 


थु ग्रहण का ग्रासमान = 0.37 प्रतिशत 

चन्द्र मालिन्यारम्भ = ]4 घं. 77 मिं. (चन्द्रमा का उपच्छाया में प्रवेश) 

चन्द्र क्रान्ति निर्मल = 8 घं. 50 मिं. (चन्द्रमा का उपच्छाया से निवृत्ति) 

क्योकि भारत के किसी नगर में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। अतएव इस ग्रहण में यहाँ 
'स्नांन-दानादि धार्मिक विधानों का कोई महत्त्व नहीं होगा। यद्यपि ग्रहण समाप्ति के बाद,परन्तु 
चन्द्रमा उपच्छाया से निवृति (before Moon leaves pcnumbra) से पहले भारत के कुछ 
पूर्वी नगरों में चन्द्रोदय हो जाएगा जिससे वहाँ चन्द्रमा का प्रकाश कुछ समय के लिए धुंधला 
अवश्य होगा। परन्तु इसे ग्रहण की कोटि में कदापि नहीं मानना चाहिए। 

(2) खग्रास सूर्यग्रहण (१3/24 नवम्बर्‌, 202 ई. कार्तिक अमावस, मंग./बुध) 

यह ग्रहण दक्षिणो प्रशान्त महासागर, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भागों आस्ट्रेलिया में 


ही दिखाई देगा। 
ग्रहण विवरण घं मिं. 
ग्रहण आरम्भ 25-08 
खग्रास प्रारम्भ 02-06 
परमग्रास 03-42 ) 3/4 नवंबर, 202 ई. 
खग्रास समाप्त 0 5 一 8 
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यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। इसके स्नान, दान, सूतक, माहात्म्य आदि का 
विचार नहीं होगा। 


छ भारत में दृश्य ग्रहण का विस्तृत विवरण ® 


(0) कंकण सूर्यग्रहण (20/27 मई, 202 ई. रवि/चंद्र)-यह ग्रहण 2 मई की 
प्रात: को भारत के पूर्वोत्तरी प्रदेशों में थोड़े समय के लिए मामूली सा ही दिखाई देगा। यह 
ग्रहण चीन, रूस, दक्षिणी पूर्वी एशिया, फिलिपाइन्स, इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड, वियतनाम 


सिंगापुर, उत्तरी अमेरिका में दिखाई देगा। इसकी कंकणाकृति अधिकतर पूर्वी एशिया के 
देशों में ही दिखाई देगी। 


भूगोल पर इस ग्रहण का विवरण घं. मिं. 
ग्रहण आरम्भ 26-26 
कंकण प्रारम्भ 03-37 | ( 20/2 सई, 202 ई. ) 
परमग्रास 05-23 ) ( भा. स्टै. टा.) 
कंकण समाप्त 07-08 
ग्रहण समाप्त 08-9 


आगे दिए गए भारत के मानचित्र में खींची गई 'क-ख' रेखा से दाई ओर स्थित 
अरुणाचल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, मणिपुर, सिक्किम तथा पं. 
बंगाल के उत्तर-पूर्वी नगरों में यह ग्रहण खण्डग्रास के रूप में कुछ समय के लिए 2 मई 
को सूर्योदय के समय दिखाई देगा। 

इस “क-ख' रेखा पर तथा दायीं ओर स्थित नगरों में सूर्योदय के कुछ मिनटों बाद ही 
ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस रेखा से बाईं ओर यह ग्रहण भारत में कहीं भी दिखाई नहीं 
देगा, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, हि. प्र., राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, उ. प्र., उत्तराखण्ड 
म. प्र., महाराष्ट्र, बिहार आदि प्रदेशों में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, अत: इस ग्रहण में यहाँ 
ग्रहण के स्नान-दानादि जपादि धार्मिक एवं शुभ कार्यों के निषेध का विचार नहीं होगा 

ग्रहण का सूतक -भारत के पूर्वीय प्रदेशों में जहाँ-जहाँ उपरोक्त खण्ड सूर्यग्रहण 
दृश्य होगा, वहाँ पर ही ग्रहण के सूतकादि का विचार होगा। ग्रहण का सूतक स्थानीय 
सूर्योदय से 2 घण्टे पूर्व 20 मई की शाम सायं लगभग 4-30 (76-30) से प्रारम्भ हो 
जाएगा। जैसे-दार्जिलिंग का 2 मई को सूर्योदय 4-46 है तो सूतक 20 मई“को साय॑ 
4-46 ( 6-46 ) से शुरू होगा। 

सूतक एवं ग्रहणकाल में ईश्वर एवं अपने ईष्टदेव का पूजन, जप-पाठ, तर्पण, हवन 
आदि कृत्यों का सम्पादन तथा ग्रहणोपरान्त स्नान, दानादि करना शुभ एवं कल्याणकारी होता 


amnB Najafgarh Delhi Collection 


ग्रहण समाप्त 


पत -यह ग्रहण कृतिका नक्षत्र एवं वृष राशिकालीन घटित हो रहा है। 
अतएव वृष राशि वालों को इस खण्ड सूर्यग्रहण का फल प्राय: अशुभ रहेगा। सभी राशि 
बालों के लिए इस ग्रहण का फल इस प्रकार होगा- 


गन सूर्यग्रहण (2 मई, 202 ई.) 
(पू्वोत्तरी भारत के कुछ प्रसिद्ध नगरों का सूर्योदय तथा ग्रहण समाप्तिकाल ) 
(यहाँ सूर्योदय से ग्रहण आरम्भ होगा ) 


| सूर्योदय | ग्रहण | सूर्योदय | ग्रहण 
| (ग्रहणारंभ)| समाप्त आनि PS 


घं. sn घं. मिं. 


फल | हानि | कष्ट | हानि | लाभ | भय | सम्बन्धी | प्राप्ति | कष्ट | भय | हानि |सिद्धि लिभ 


लें | गुप्त | 8 ON मि, Vy सि 0 ff 
| चिन्ता | | MD ol. | | करीमगंज (आसा.) | | 4 34 | 4 49 कोहिमा (नागा) 4 26 |4 49 
ग्रहण का अन्य फल-यह ग्रहण वृष राशि में होने से पशुओं, पशुपालकों एवं be Fm | ; मोकोकचुंग (नागा) | 4 24 | 4 50 
वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के लिए कष्टप्रद रहेगा। गोपाः पशवोथ गोमिनो मनुजा ये च |गोलघाट (आसाम) | 4 25 | 4 49 वोखा (नागा.) 4 25 |4 49 
महत्त्वमानिन:। ते चापिपीडामुपयांति भास्करे ग्रस्ते शीतकरेऽथवा वृषे॥ यह ग्रहण गोलपाडा (आसाम) | 4 39 | 4 50 जोवई (मेघा. 4. M35 R50 
कृतिका नक्षत्र में घटित ७ रहा है, अतएव कपास, सूत का संग्रह करने से आगे लाभ प्राप्त |ज़ोरहाट (आसाम) | 4 23 | 4 50 शिलांग (मेघा.) टा 36 UGS) 
होगा। मन्त्रशास्त्री, ब्राह्मणों, कुंभार, लेखन कार्य करने वालों को भी कण्ट रहे। वर्षा की [डिब्रूगढ़ (आसा) | 4 8 | 4 tam (rid | 4 36 4 48 
कमी, कृषि का नाश जिससे धान्यादि तेज होंगे। तेजपुर (आसा.) 4 30 | 4 sllar (मिज्ञो.) 4 33 |4 48 
84° 88° 920 96% 4005 तिनसुकिया (आसा.) | 4 9 4 5) [साहा (मिजो) A co 4 47 
DI 
ग्रहण चित्र  ) so रिति a | उखरूल (मणि) | 4 26 4 49 
ईटानगर (अर्ण) 4 25 | 4 5] बिशुपुर (मण) 4 29 |4 49 

एलांग (अरुणा.) 4 9 |4 2| म्ल 
क A 28 तवांग (अरुणा.) 4 0 टी 52 WENN 73 
१, 'दार्जिलिंग . .. इदान ह と बोम्डिला (अरुणा) | 4 2] 5 गंगटोक (सिक्किम) | 4 45 | 4 52 
4 gs e fT उदयपुर (त्रिपुरा) 4 4] 48 |कूचबिहार (पं. बंगाल) | 4 44 | 4 5 
र अगरतला (त्रिपुर) | 4 4 | 4 48 दार्जिलिंग (पं. बंगाल) | 4 4 52 
कैलाशहर (त्रिपुरा) | 4 4 48 |सिलिगुड़ी (पं. बंगाल) 4 52 


पं. देवी दयालु ज्योतिष संस्थान की ( अब आगामी वर्षो के साथ) 


“ श्री दशवर्षीय पंचाँगम्‌'' चिरस्थायी बढ़िया कागज़ व जिल्द में 
(दैनिक ग्रह स्पष्ट तथा ज्योतिष सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयों सहित ) 
संवत्‌ 206 से 2070 तक ( सन्‌ 2004 ई. से 203-4 ई. तक ) 

ज्योतिषी भाईयों एवं ज्योतिष में रुचि रखने खाले जिञ्चासुओं के लिए एक और चर्म जागश्यक HA जौ 
चिरकाल से प्रतीक्षित था अब छपकर तैयार है। जन्मपत्री निर्माण तथा ज्योतिष का कार्य करने चाले महातु भावों 
के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य ग्रंथ, जिसकी सहायता से आप वर्तमान, गतवर्षों एवं आगामी वर्षौ में पैदा जातकों 

की बड़ी जन्मपत्रियां सुगमता से बना सकते हैं। अपने निकटतम पुस्तक विक्रेता से सम्पर्क करें अथवा 400/- 

रु, मनीआडँर भेजकर सीधा मंगवाएं। -जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर। 
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शुक्रः का ससूर्यक्रिम्ज में अतिक्रमण (Transit of Venus) 
( 5/6 जून, 2072 ई. दिखाई देने वाला एक अद्वितीय आकाशीय दृश्य ) 


ग्रहण केवल सूर्य और चन्द्रमा में ही नहीं लगते, प्रत्युत अन्य ग्रहों, उपग्रहों में भी होते हैं, 
जिसके लिए विशेषकृत्य निर्धारित नहीं हैं। निदान, ग्रहों, उपग्रहों की गतिशीलता की विशेष 
स्थिति में एक से अन्य के प्रकाश का आवरण हो जाना या छाया से ढक जाना नितान्त सम्भव 
है, जो に VS से सम्बन्ध होने पर ही ग्रहण कहा जाता है। किन्तु सूर्य-शुक्र का अन्तर्योग 
ग्रहण नहीं अधिक्रमण कहलाता है। बुध व शुक्र अन्य ग्रहों की भान्ति सूर्य के चारों ओर 
अण्डाकार मार्ग में भ्रमण करते हैं। विदित ही है SS व शुक्र का भ्रमण मार्ग (कक्षाएं) सूर्य 
एवं पृथ्वी के मध्य में पड़ता है, अतः अपने भ्रमण मार्ग पर चलते-चलते कभी-कभी ये पृथ्वी व 
सूर्य के मध्य में आ जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में इनका क्रान्तिवृत्त से अन्तर शून्यासन्न होने पर 
इनकी सूर्य के साथ भेदयोग पृथ्वी पर दिखाई देगी। यह ' कक ' अतिक्रमण कभी-कभी ही 
घटित होता है। शुक्र का विगत अतिक्रमण 8 जून, 2004 इ. को घटित हुआ था। 

शुक्र जब सूर्य और पृथ्वी की सीध में से गुजरते हैं तो सूर्य बिम्ब पर छोटे से चलबिन्दु 
समान दिखलाई पड़ता है। ज्योतिषी एवं वैज्ञानिक इसे ग्रहण जैसा कोई महत्त्व नहीं देते, पर 
आकाशीय यह घटना दर्शनीय होती है। सूर्य कलंक से इसकी भिन्नता, इसकी पूर्णतः गोलाई 
और शीघ्रगामिता से समझी जाती है। 

5/6 जून, 202 ई. को घटित होने वाले इस NR | का एक चित्र इसी पृष्ठ 
पर दिया गया है। इसे देखने से स्पष्ट हो रहा है कि के पूर्व-दक्षिणी क्षेत्र से शुक्र 
SN में भा. स्टै. टा. के अनुसार 27 घं. 40 मिं. (अथवा 6 जून-03-40 बजे) पर 

तथा ७ जून को प्रात: ]0 घं. 9 मिं. पर सूर्यबिम्ब के पश्चिम-दक्षिणी भाग से निर्गम 
(निकास) करेगा। अलग-अलग समय पर शुक्र सूर्यबिम्ब के किस भाग पर होगा, यह भिन्न 
स्थितियां चित्र में भा. स्टैं. टा. में दी गई हैं। 
शुक्र का सूर्य-अधिक्रमण किन-किन देशों में दिखाई देगा 


यह शुक्र सूर्यतिक्रमण, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, उत्तर-पश्चिमी उत्तर अमेरिका, उत्तरी प्रशान्त 
महासागर तथा पूर्वी एशिया के देशों (जापान, इण्डोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपीस, वियतनाम, 
मलेशिया आदि) में दिखाई देगा। 

भारत के किसी भी क्षेत्र में इस घटना का आरम्भ नहीं देखा जा सकेगा क्योंकि जब यह 
खगोलीय घटना भा. स्टै. टा. अनुसार रात्रि 27 घं. 40 मिं. पर प्रारम्भ होगी, उस समय भारत 
के किसी भी नगर में सूर्योदय नहीं हुआ होगा। भारत में इस शुक्र-सूर्यतिक्रमण निर्गम 
(बहिर्गमन/निकास) का दृश्य ही देखा जा सकेगा। आगे पृष्ठ पर भारत के अलग-अलग 
नगरों का 6 जून का सूर्योदय काल (प्रारम्भ काल) तथा शुक्र का सूर्य से भीतरी निर्गम 
सम्पर्क तथा बाहरी निर्गम सम्पर्क काल भी दे दिया गया है। 

सूर्यबिम्ब से गुजरते हुए शुक्र-बिम्ब को नंगी आँख से नहीं देखा जा सकेगा तथा न ही 
प्रयास करना चाहिए। साधारण दूरबीन से (विशेष लैंस युक्त) इसे देखा जा सकेगा। शुक्र 
का बिम्ब सूर्य के चमकते विम्ब में एक बहुत छोटे काले धब्बे की भान्ति नजर आएगा । नंगी 
आँख से देखने से आप अन्धे भी हो सकते हैं 


i 


फल-वृहत्‌ संहिता आदि ज्योतिष ग्रन्थों में इस ' शुक्र-सूर्य' भेद-युति को अनिष्टकारी 
बताया गया है। सत्तापरिवर्तन या नेतृत्व-परिवर्तन सम्भाव्य होता है। कहीं वृष्टि का अभाव 
तथा राजनीतिक उथल-पुथल के योग बनते हैं। 

विशेष -शुक्र सूर्यतिक्रमण के समय शुक्र वक्री एवं अस्त चल रहा होगा। 


शुक्र का सूर्यातिक्रमण ( 6 जून, 202 ई. ) 
(सूर्य बिम्ब पर शुक्र की भिन्न-भिन्न स्थिति) ( भा. स्टैं. टा.) 


=> सूर्य मार्ग 


प्रवेश 


वक्रगति से भ्रमण करता हुआ शुक्र सूर्यबिम्ब में पूर्व-दक्षिण की ओर से “क' बिन्दु पर 
भा. स्टे. टा. के अनुसार प्रात: 3 घं. 40 मिं पर प्रविष्ट होकर प्रात: 0 घं. 9 मिं. पर उसके 
दक्षिण-पश्चिमी भाग के 'ख' बिन्दु से बाहर निकल जाएगा। शुक्र-मार्ग पर स्थित घं. मिं. 
से आसानी से जाना जा सकता है कि किस समय शुक्र सूर्यबिम्ब के किस भाग पर होगा। 
ध्यान रहें-भारत में इस दृश्य को स्थानीय सूर्योदय से देखा जा सकता है जोकि सबसे 
पहले पूर्वी भारत से ही दिखाई देना शुरू करता है। आगे भारत के मुख्य नगरों के सूर्योदय 
काल तथा निर्गम काल दे दिया गया है । यहाँ दिया गया समय भा. स्टें. टा. में है। यदि आप 
इस खगोलीय घटना को उत्तर अमेरिका, पूर्वी एशिया के किसी देश में जानना चाहते हैं तो 

भा. स्टैं टा. तथा अभीष्ट देश के स्टै. टा. के अन्तर को चिहनानुसार जोड़ने या घटाने 


| अत: TCG Th हहहा हाउसका कोह सत NIGHThujDgIht PeH9n3 प्रवेश-निर्गम का अभीष्टदेशीय स्टै. टा. प्राप्त हो जाएया। 
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हो जाएगा । 


भीतरी 
निर्गम सम्पर्क 


| बाहरी निर्गम 


भीतरी 


क; मिं. 

जीन्द 
जोधपुर (राज.) 5 46|I0 05 
तेमनलोंग (मणि). | 4 25 |0 03 
तिरूवन्तपूरम 6 05 |0 04 
डिब्रृगढ़ 4 १4 70. 03 
दिल्ली 5 24 0 05 
दुर्ग (छत्तीसगढ़) 5 23|I0 05 
は Si 5 १6 (70 05 
दार्जिलिंग 4 4200 04 
द्वारिका |6 09 |१0 05 
धर्मशाला 5 ११ 70 05 
नवांशहर 5 22 |॥0. 05 
नंगल 070 05 
नागपुर 5 32 90 04 
नासिक (महा.) 5 56|]0 05 
नालगौंडा 5 39|0 04 
नैलोर 5990-49 00७ 04 
पटना . 4 59 |]0 04 
पणजी अ मा) 6 03 |१0 05 
पाण्डिचेरी 5 48 (70 04 
पोर्ट-ब्लेयर 4 56|]0 03 
पूणे 5 59|I0 05 
पुरी 5 09|I0 04 
पठानकोट 5 2] | 005 
पटियाला 5 2200 05 
पंचकूला 3048 
पानीपत 5 
पालमपुर (हि. प्र.) | 5 
फरीदकोट 5 
फिरोजपुर 5 
बड़ोदरा 5 
बाराणसी 5 
विजयवाडा 5 
बटाला 5 
बुलन्दशहर 5 
बरेली 5 

5 

5 

5 


निर्गम सम्पर्क 


सें. 


35 
38 
50 
34 
I5 
02 
2 
]3 
52 
20 
2 
20 
57 
27 
छ 
44 
28 
9 
39 
]9 
24 
I7 
29 
]9 
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| पुर ( बि.) 
भोपाल 
भुवनेश्वर 


मुम्बइ 
जफ्फरपुर 
मिदनापुर 
मैसूर 
यमुनानगर 
रापड़ 
रोहतंक 
रायपुर (36गढ़ ) 
राजुकीट (गु.) 
रांची 
राजमुन्दरी (आध्षां) 
लखनऊ 
लुधियाना 
शिमला 
शिलांग (मे.) 
श्रीनगर 
संगरूर 
सहारनपुर 
सुन्दरनगंर 
सीलन 
सिलीगुडी 
सिलचर ( आसा.) 
सोनीपत 
सिलवासा (गु.) 
हमीरपुर 
हरिद्वार 
ज़ारीबाग 
दराबाद 
हिया 
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ड की साढ़ेसाती, ढैटया एवं सुवर्णादि पाचा फल विचार सं २०६९ (सन्‌ | 


ना कई RNNM 5 Ms ed SA 7 । 7 फरवरी को| कै वृष राशि-इस राशि से शनि छठे होने से अत्यन्त कठिनाईयों के पश्चात्‌ | 
हाखिल होंगे। 25 जून को शनि मार्ग NNN ५ अत कि योग्य धन प्राप्ति के साधन बनेंगे। शनि का पाया रजत (चाँदी) होने से बीच-बीच में 
राशिस्थ चन्द्रकालीन पुनः तुला राशि में प्रवेश करेंगे तथा सम्वत्‌ के अन्त तक तुला राशि में ही 
संचार करते रहेंगे। 

ध्यान रहे ! जब किसी जातक की जन्म कुण्डली या राशि पर शनि अशुभकारक होकर |. 
वक्रो अवस्था में संचरित हो, तो जातक को मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, धन सम्बन्धी 
(आर्थिक) परेशानियाँ पैदा होती हैं। 


भय, बनते कार्यो में विघ्न-बाधाएं, सन्तान एवं परिवार सम्बन्धी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। | “ सिंह राशि-इस राशि से तृतीयस्थ शनि होने से पराक्रम में वृद्धि, भूमि, वाहन आदि 
शनि की ढैय्या के प्रभावस्वरूप जातक को रोग, शोक, कलह - क्लेश , धन हानि, बन्धु- | सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो। परन्तु इस राशि पर शनि का पाया सुवर्ण होने से अचानक खर्चा 
विरोध, गुप्त-चिन्ताएं, विघ्न-बाधाओं एवं आर्थिक उलझनों का सामना रहता है। में वृद्धि, शरीर कष्ट, धन सम्बन्धी चिन्ताएँ होंगी । 
$ कन्या राशि-इस राशि को शनि द्वितीय रहेगा। शनि-सादेसति का प्रभाव अभी 
ही होगा-ऐसा आवश्यक नहीं। यदि कुण्डली में शनि, त्रिकोणेश (लग्नेश, पंचमेश या |रहेगा। घरेलू एवं आर्थिक उलझनें, आय कम व खर्च अधिक रहेंगे। परन्तु शनि का पाया ताम्र 
भाग्येश) होकर 3, 6 या ]] き भाव में स्थित हो, तो शनि व्यवसाय में लाभकारी होगा। इसके | होने के कारण बीच-बीच में धन लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। 
१ तुला राशि-शनि इसी राशि पर संचार होने से इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती का 
प्रभाव रहेगा। परन्तु इस राशि पर उच्चस्थ होने से तथा शनि का पाया चाँदी होने से घरेलू एवं 
आर्थिक उलझनों के बावजूद धन लाभ एवं भूमि, वाहन आदि सुखों की प्राप्ति होती रहेगी। 
कै वृश्चिक राशि-इस राशि को द्वादश भाव पर ही शनि-साढ़ेसति होने से अत्यन्त 
संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना रहे, बनते कार्यों में अड़चनें एवं विलम्ब हो, किसी रोग के 
कारण कष्ट हो | शनि का पाया लोहा होने से भी संघर्ष व तनाव अधिक रहें । स्वास्थ्य सम्बन्धी 
सावधानी बरतें। 

+ धनु राशि-इस राशि को शनि एकादश (लाभ) स्थान में होने से नम के बाद धन 
लाभ एवं उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। तृतीय दृष्टि के कारण स्त्री, सन्तान एवं सवारी आदिकी 
चिन्ता भी रहेगी। शनि का पाया ताँबा होने से पद में उन्नति व लाभ के चाँस बनते रहेंगे। शुभ 
कार्यों पर व्यय भी होंगे। 

ई सकर राशि-इस राशि को दशम भाव में होने से कार्य-व्यवसाय में विघ्न बाधाओं 
के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। परन्तु इस राशि को पाया सुवर्ण होने से 
बनते कामों में अड़चनें तथा खर्च भी अधिक होंगे। 

हैं कुम्भ राशि--इस राशि को शनि नवमस्थ होने से भाग्योनत्रति में अड़चनें एवं विलम्ब 
pmpiNaiaigent; Delhi Celleetiphsrss से खर्चे ज्यादा और राजारे योग्य आय के सान वनले रहेंगे / 


करेगा। प्रत्येक लग्नानुसार शनि का गोचरफल अलग-अलग होता है। इस सम्बन्ध में विस्तृत 
जानकारी के लिए हमारे कार्यालय से प्रकाशित पुस्तक '* अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय व 
टोटके” का अध्ययन करे | 

@ तुला राशिस्थ शनि-साढ़ेसाती व ढैट्या विचार सन्‌ 202 ई. @ 

(वर्षारम्भ से ।5 मई, 20]2 ई. तक ) 

中 शनि साढ़ेसाती-कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले जातकों को शनि साढ़ेसाती 
के शुभाशुभ (मिश्रित) फल रहेंगे। 

ई अढैय्या फल विचार-कर्क और मीन राशि वाले जातकों को शनि की अढैय्या का 
अशुभ प्रभाव चलेगा। 


७ तुला राशिगत शनि का गोचर फल सन्‌ 2072 इ. ७ 


( वर्षारम्भ से 5 मई, 202 ई. तक ) 
マ 


कै मेष राशि-इस काल में शनि की नीच दृष्टि मेष पर रहेगी । आय कम व खर्च अधिक 

होंगे । बनते कामों में अड॒चनें रहेंगी । परन्तु इस राशि पर होने से घन लाए 
FE NN BBS BN शनि का पाता फैल शा 
a ミミ के tt 人 । घर्म-व्कर्म ची ओर सूझान in る *U । 


छ उतत के चस थी फिलेंगे। धर्म-कर्म की अर Pigiizedeby Sarayu Trust Founda TS SEN Min iF कै डेट रत gation, Dbl SIN भर HR कारका को)" 


Bigifizedshy Sarayu Trust Foundation, 0 छलाङ! कठुर MOEA 


に こう se ウィ / 


ज्यादा और गाजारे योरय आय के स्त्राथन व्बनतले रहेंगे / 


€ मीन राशि-इस राशि को शनि अष्टमस्थ (ढैय्या के कारण) होने से अशुभ प्रभाव | अधिक एवं लाभ कम होंगे। परन्तु इसराशि पर शनि का पाया ताप्र से धन लाभ एवं 
होगा। आय कम, बनते कामों में विघ्न पैदा होंगे । परन्तु इस राशि को शनि का पाया लोहा होने | परिवार में मंगल कार्य होने के योग हैं। 
से मानसिक परेशानी एवं धन लाभ की दृष्टि से व्यय अधिक रहेगा। कुम्भ-राशि को शनि की ढैय्या होने से मानसिक तनाव, बनते कामों में अड्चनें तथा 
@ वक्री शनि का कन्या राशि में गोचरफल-202 ई. @ [न प्राप्ति के मार्ग में विध्न पैदा होंगे। परन्तु शनि का पाया चाँदी होने से निर्वाह योग्य आय 
C 46 माई से 3 अगस्त तक ) के साधन तथा कुछ बिगड़े कामों में सुधार होगा। ति 
१ मई से मीन के चंद्रकालीन शनि पुनः कन्या राशि में प्रविष्ट होगा तथा 3 अगस्त तक |... मीन राशि को शनि सप्तमस्थ होने से व्यवसायिक परेशानियां, आय कम तथा खर्च अधिक 
कन्या राशि में ही संचार करेगा। इस काल में शनि के पाया आदि में परिवर्तन रहेगा। होंगे। परन्तु इस राशि पर शनि का पाया सोना होने से मानसिक तनाव, घरेलू उलझनें तथा धन 
मेष राशि को शनि छटे होने से विषम परिस्थितियों के बावजूद निर्वाह योग्य धन के साधन |का खर्च अधिक होगा। में 
बनते रहेंगें। परन्तु शनि का पाया लौह होने के कारण घरेलू एवं आर्थिक उलझनों के कारण | छ शानि के तुला राशि में पुनरागमन का गोचर や 可 -20]2 ई. ® 
गुप्त चिन्ताएँ रहेंगी। (4 अगस्त ( 202 ) से संवत्‌ के अन्त, 0 अप्रै. ( 203 ई. ) तक ) 
वृष राशि को शनि पंचमस्थ होने से सोची हुई योजनाओं में विघ्न-बाधाएँ होंगी शनि का| ता.4 आगस्त को प्रातः 8/35 पर कुम्भस्थ चंद्रकालीन शनिदेव पुनः तुला राशि में प्रवेश 
साया सुवर्ण होने पर भी गुप्त चिन्ताएँ, निकट-बन्धुओं से कलह-क्लेश तथा रोग व अत्यधिक | करेंगे। ता. 4 अग. से वर्ष के अन्त तक शनि तुला राशि में ही संचरित रहेंगे। इस अवधि में 
| होने के संकेत हैं। शनि का राशिगत प्रभाव लगभग पूर्वोक्त पृष्ठों के प्रभाव जैसा ही होगा । परन्तु विभिन्न राशियों 
मिथुन राशि को शनि चतुर्थ होने से शनि की ढैय्या का दुष्प्रभाव रहेगा । जिससे धन हानि, | पर शनि के पाया का परिवर्तन हो जाने से शनि के प्रभाव में भी अन्तर अवश्य पड़ेंगे। जोकि 
वृथा कलह क्लेश, खर्च आदि रहेंगे। परन्तु शनि का पाया ताँबा होने से परिवार में मंगल कार्य |निम्न अनुसार जानें- 
सम्पादित होने एवं शुभ कार्यों पर खर्च होने के योग बनेंगे।। % मेष -इस राशि पर शनि की अशुभ दृष्टि होने से शरीर कष्ट, आय से खर्च अधिक 
कर्क राशि को शनि तृतीय होने से तथा शनि का पाया चाँदी होने से शुभफल घटित होंगे। | रहेंगे परन्तु शनि का पाया भी सुवर्ण होने से लाभ व उन्नति के मार्ग में विघ्न रहेंगे। आकस्मिक 
परिश्रम से आय के साधन बढ़ेंगे तथा भूमि, विवाह व सवारी आदि सुखों की प्राप्ति होगी। | खर्च भी बढ़ेंगे। 
सिंह राशि को शनि की साढ़ेसति एवं शनि का पाया लोहा होने से घरेलू एवं आर्थिक | ४४ वृष-इस राशि को छटे शनि होने से कठिनाईयो के बावजूद यथोचित गुजारै योग्य 
|उलझनें, धन का खर्च अधिक रहे । अत्यधिक संघर्ष के बावजूद बीच-बीच में धन लाभ के | धन प्राप्ति के साधन बनते रहेंगे। परन्तु पाया भी ताम्र होने से अकस्मात्‌ धन प्राप्ति, कम्पीटीशन 
| अवसर प्राप्त होते रहेंगे। एबं विदेश आदि के योग भी बनेंगे। 
कन्या राशि को लग्न भाव पर ही शनि साढ़ेसति एवं शनि का पाया ताँबा होने से अत्यन्त ४ मिथुन-इस राशि को पंचमस्थ शनि होने से पदोन्नति, धन लाभ एवं उच्चविद्या में 
संघर्षपूर्ण हालात में बनते कामों में विघ्न, मानसिक तनाव, भाई-बन्धुओ से विरोध रहेगा।| सफलता के योग बनेंगे। परन्तु शनि का पाया भी चाँदी होने से धन लाभ, विदेश यात्रा, भूमि- 
| परन्तु गुजारे योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। वाहनादि सुखों की प्राप्ति के योग बनेंगे। 
तुला राशि को शनि द्वादशस्थ होने से व्यवसायिक उलझनें, वृथा भाग-दौड़, धन का खर्च औं कर्क -इस राशि को शनि की ढैय्या तथा शनि का पाया लोहा होने से धन का खर्च 


| अधिक होगा परन्तु शनि का पाया सोना होने से वृथा दौड़-धूप अधिक एवं मानसिक तनाव | अधिक, मानसिक तनाव, वृथा दौड धूप, घरेलू एवं व्यवसायिक उलझनें भी रहेंगी। 
区 सिंह -इस राशि को शनि तृतीयस्थ एवं शनि का पाया ताम्र होने से कुछ, सोची 


योजनाओं में कामयाबी, भूमि-मकान, वाहनादि सुखों में वृद्धि एवं धन का खर्च अधिक होगा। 
धर्म-कर्म में रूझान एवं गृह में कोई शुभ मंगलकार्य सम्पादित होने के योग है। 

ऋ कन्या -इस राशि को शनि की साढ़ेसाती के कारण आय कम व खर्च अधिक, 
व्यवसायिक एवं आर्थिक उलझनों के कारण मन अशान्त रहे। परन्तु शनि का पाया सुवर्ण होने 
से लाभ व उन्नति के मार्ग में विघ्न रहें। मानसिक तनाव भी विशेष होगा। 

४४ तुला -इस राशि को शनि उच्यस्थिति में संचरित होने से तथा पाया रजत होने से कुछ 

l 


| वृश्चिक राशि को शनि एकादश स्थान पर तथा पाया चाँदी होने से शुभ फल घटित होंगे। 
| परिश्रम के पश्चात्‌ धन लाभ एवं उन्नति के अवसर मिलेंगे । परन्तु तृतीय दृष्टि रहने से परिवार 
| एवं सवारी आदि सम्बन्धी चिन्ता भी रहेगी। 
धनु राशि को शनि दशमस्थ एवं पाया लोहा होने से व्यवसाय एवं गृह सम्बन्धी कठिन 
आर्थिक परिस्थितियों का सामना रहेगा। वृथा भाग-दौड़ एवं खर्च भी अधिक होंगे। 
. मकर राशि को शनि नवमस्थ होने से भाग्योन्तति में विघ्न एवं विलम्ब पैदा होंगे। खर्च 
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सर्वारिष्ट शान्त्यर्थ शनि स्तोत्र- 
“39 नमस्ते कोणसंस्थाय पिंङ्लाय नमोऽस्तु ते। नमस्ते वश्रुरूपाय कृष्णाय च नमो5रतुते॥ 
नमस्ते रोद्रदेहाय नमस्ते चान्तकाय च। नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते शौरये विभो॥ 
नमस्ते मन्दसंज्ञाय शनैश्चर नमोऽस्तु ते। प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च॥'' 

प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान शिव की पूजनोपरान्त पीपल वृक्ष के समीप इस स्तोत्र का 
पाठ करके कच्ची लस्सौ में काले तिल डालकर वृक्ष के मूल में लस्सी जढ़ाना तथा सायंकाल 
को तैल का दीपक जलाकर प्रार्थना करने से शनि-जनित अरिप्टों की शान्ति होती है। 

शनि की साढ़ेसाती या ढैय्याजनित अनिष्ट शान्ति के लिए, शास्त्रों में अनेक प्रकार के 
उपाय बतलाए गए हैं। जैसे व्रत धारण, मन्त्र-जाप, यन्त्र- प्रयोग, आऔषधि-स्नान, नीलम- 
धारण, जड़ी-बूटी धारण, शनि सम्बन्धी वस्तुओं का दान, हवन आदि अनेक उपायों से शनि 
कृत अनिष्ट शान्ति होती है। शनि ग्रह की शान्ति हेतु अनेक सरल उपाय एवं टोटके तथा 
उनके सुगम प्रयोग हमने अपनी उपायों सम्बन्धी निम्न पुस्तक में दिए हैं। संक्षिप्त पूजन, 
ध्यान व अनेक शनिस्तोत्रों एवं विस्तृत व्याख्या के लिए हमारे कार्यालय से छपी ' अनिष्ट 
ग्रहों के चमत्कारी उपाय टोटके मंगवा कर पढ़ं' मूल्य 65/- 

-जनरल बुक डिपो, चौक अड्डा होशियारपुर, जालन्धर शहर। 


गुरू का मेष एवं वृष राशिगत गोचर फल-सं. २०६९ 


8 मई, सन्‌ 207 से गुरू मेष राशि में संचार कर रहे हैं। जनवरी 2002 ई. के प्रारम्भ से 
भी मेष राशि में ही होंगे। 46 मई, 2072 ई. तक मेष राशि में ही संचरण करते रहेंगे 7 मई, 
गुरुवार को रेवती नक्षत्र कालीन प्रात: 9 बजकर, 35 मिनट पर अतिचार गतिवश वृष राशि में 
प्रविष्ट होंगे और संवत्‌ के अन्त (0 अप्रैल, 20 れ 3 ई.) तक वृष में ही संचरित रहेंगे। 

वक्री-मार्गी -4 अक्तू., 202 से 29 जन., 203 ई. तक गुरू वक्री रहेंगे तथा 30 जन. 
(203 ई.) को मार्गी होंगे। 

मई-जून के मध्य गुरू की अतिचार गति के समय शनि कन्या राशि में वक्री अवस्था में 
संचार करेगा। जिसके फलस्वरूप दैनिक उपभोग्य वस्तुओं के मूल्यों में जबरदस्त तेजी के 
कारण सामान्य लोगों में विक्षोभ, भय एवं क्रोध की भावना रहे । कहाँ उपद्रव लूटमार व हिंसक 
घटनाएँ घटित हों। कुछ राज्यों में सत्ता परिवर्तन होने के संकेत हैं- 

यदा क्रूर ग्रहो वक्री हि अतिचारी तु सौम्यकः। 
पीडा-व्याधि भयं तत्र दुर्भिक्षं राज्य विग्रहम्‌॥ 

गत वर्ष 2097 ई. में इन्हीं दिनों (मई-जून) में गुरू-शनि की लगभग यही स्थिति होने से 
बंगाल, तमिल आदि प्रदेशों में सत्ता परिवर्तन हुआ तथा पेट्रोल आदि उपभोग्य वस्तुओं में 
हँगाई के झटके लगे थे। 

गतवर्षीय संवत्‌ (२०६८) में हम गुरू का मेष राशि में गोचरफल लिख चुके हैं परन्तु 
नवीन पाठकों की सुविधा हेतु पुनः मुद्रित कर रहे हैं- 
ध्यान रहे गरु सह पप शुभाशुभ फल विशेष रूप से अपनी दशा अन्तर्दशा के दौरान 
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रुके हुए कार्य बनेगे। भूमि -चाहनादि सुखों की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा की भी योजना 
बनेगी। परन्तु शनि की साढ़ेसाती होने से मानसिक तनाव, घरेलू उलझनें एवं खर्च अधिक 
रहेंगे। 

ॐ वृश्चिक -इस राशि को शनि की साढ़ेसाती होने से व्यवसाय सम्बन्धी वृथा दौड़ 
धूप, लाभ में कमी एवं खर्च अधिक रहेंगे। शनि का पाया भी लौह होने से मानसिक तनाव f 
शरीर कष्ट एवं संघर्ष के बाद TR योग्य आय होगी। 

ज धनु -इस राशि को शनि एकादश होने से परिवार सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के 
कारण तनाव एवं कार्य-व्यवसाय में संघर्ष के पश्चात्‌ धन लाभ के योग है । परन्तु इस राशि पर 
शनि का पाया ताम्र होने से पदोन्नति एवं आय के साधन गुजारे योग्य बनते रहेंगे। 

% मकर -इस राशि को शनि दशमस्थ होने से संघर्ष एवं विघ्नों के बावजूद निर्वाह 
योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। परन्तु इस राशि पर शनि का पाया चाँदी होने से अत्यधिक 
खर्च, विदेशगमन एवं वाहनादि सुखों की प्राप्ति के योग बनेंगे। 
| ॐ% कुम्भ-इस राशि को शनि नवमस्थ होने से बनते कामों में विघ्न, भाग्योन्नति में 

अड्चनें एवं विलम्ब होंगे। परिवार में मतभेद भी रहेंगे। परन्तु इस राशि पर शनि का पाया 
सुवर्ण होने से मानसिक तनाव, लाभ कम व खर्च अधिक और मन अशान्त रहेगा। 

% मीन -इस राशि को शनि की ढैय्या का अशुभ प्रभाव होगा। आय में कमी एवं खर्च 
अधिक होंगे। बनते कामों में विघ्न, वृथा भाग-दौड़ एवं घरेलू उलझनें बढ़ेंगी परन्तु इस राशि 
को शनि का पाया लौह-होने से मानसिक परेशानी एवं दुर्घटना में चोटादि का भय होने के योग 
हैं। 

शनि साढ़ेसाती, ढैट्या एवं शनि पाया के अशुभ फल की शान्ति के लिए शनि के 
बीज मन्त्र या वैदिक मन्त्र का 23 हज़ार की संख्या में विधिपूर्वक जप करना, तदुपरान्त 
दशमांश संख्या में हेवन करना या करवाना कल्याणकारी रहता है । शनिवार का व्रत रखना 8 
उड़द, सप्तधान्यादि दान, कृष्ण वस्त्र, शिव उपासना, शनि स्तोत्र तथा शनि से सम्बन्धित 
अन्य वस्तुओं का दान करने से लाभ होता है। इसके अतिरिक्त शुभ मुहूर्त में नीलम एवं 
विधिपूर्वक निर्मित शनि यन्त्र धारण करना भी लाभप्रद रहता है। 

शनि का बीज मन्त्र-/) “७2 प्रा प्री प्रौं स: शनये नम: ।।/ 

(7) “३४ शं शनैशचराय नम: 7 

र) “32 शन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये, शंय्यो रभिस्रक्लु न: शा नमः ॥। 

मन्त्र जप से पूर्व शनि का ध्यान, पूजन व संकल्प भी करना चाहिए। इससे जपानुष्ठान 
का विशेष लाभ होता है। जप के पश्चात्‌ दशांश सँख्या में हवन , ब्राह्मण भोजन तथा शनि 
सम्बन्धी वस्तुओं का यथाशक्ति दान करना चाहिए। जप करने के दिनों में शौचादि 
नियमों का पालन और शनिस्तोत्र, शनिकवच एवं शनि चालीसा, कथादि का पठन , श्रवण 
करना, क्रत रसना, शुभ UE में नीलम्‌ घारण करना अश्टकम प्क॥०पिशमकंकषर्षामक्षक्च्ी 


\ करना, ब्रत रखना, शुभ मुहुर्त में नीलम धारण करना।क्ाहि।कल्सेंआछ फगत FoundatiiaDd व्रत रखना, शुभ TS で म॑ नालम धारण करकाक्षाहिपकरकग पा हजामत InrendeGandotri.Funding by MoE-IKS 


て 】 の 47 すす て ペ て 44 プル く SC( 729 ea 


४7 मेष राशिगत गुरु का शुभाशुभ गोचरफल *# 
[ जनवरी 202 से 76 मई, 202 ई. तक ] 


मेष वृष |मिथुन | कर्क [सिंह | कन्या | तुला वृश्चिक धनु [मकर | कुम्भ मीन वृष |मिथुन | कर्क | सिंह | कन्या | तुला |वृश्चिक| धनु |मकर | कुम्भ| मीन 
लग्नस्थाद्वादशस्थ। भाग्य में |दशमस्थ | भाग्य |आय कर्माविशेष व्यय गृह में गुरू |सामान्य|उच्य 
गुरू गुरू |लाभ व गुरू होने स्थान |व खर्च |परिश्रम अधिक कोई शुभ|चौथे |आय, [प्रति 
पूज्य हैं होने |उन्नति के से संघर्ष | में गुरू | अधिक के बाद रहे, कार्य पर |भाव में |आक- |! र 
शरीर |से आय अवसर [के शुभ हंगे, निर्वाह ऋण, रोग खिर्च हो, होने से |स्मिक मल 
कष्ट व। अल्प व प्राप्त हों, पश्चात्‌ [फल लू वे योग्य रु |विद्या- |आराम |खर्च, हो 
तनाव [खर्च |धन- व्यवसाय |देगा। |शवसाय धन हो, |भूमि व |कम व |शरीर- दीर्घ 
हो,आय [बहुत |भूमि [में विघ्न,|उच्च- FR > मिलें, वाहन [संघर्ष |कष्ट व|यात्रा 
कम व |होंगे। [सवारी ।आय से [विद्या ठगी सवारी में |सम्बन्धी | अधिक, घरेलू केयोग 
खर्च घरेलू आदि खिर्च |एवं दिउला सुख | सुख |धन- |उलझनें | धन 
अधिक व व्य-|सुखों में |अधिक [कैरियर तनाव व (मिले मिलें। वाहन ।व लाभ 
रहेंगे। |वसाय वृद्धि हो, रहेंगे। ' में गुप्त RI भाग्य EEE शुभ 
धर्म सम्बन्धी कार्यों में सफलता न्ता स्वास्थ्य [दौड़ |उन्तति [परेशानी बढ़ेंगे। |कायाँ 
की [उलबनों [सफलता हरि । |सम्बन्धी अधिक हो। निर्वाह छ 
ओर से |हो। कर्म में सावधान [रहे । योग्य हो। 
रूचि (तनाव रूचि रहें । आय 

हो। |हो। बढ़ें । बने। 


% वृष राशिगत गुरू का शुभाशुभ गोचर फल # 
[ 7 मई, 202 से 70 अप्रैल, 203 ई. तक ] 


区 क मन 


गुरु के अशुभ फल की शान्ति-अथवा गुरु की शुभता बढाने के लिए वृद्ध 
ब्राह्मण को भोजन कराना, गुरुवासरी अमावस्या तथा गुरुवार का व्रत रखना, पुखराज 
धारण करना, पीले वस्त्र, चने की दाल, कांस्य पात्र, सुवर्ण, शक्कर, केले, लङ्डुओं 
धार्मिक ग्रन्थ आदि का दान यथाशक्ति करने तथा गुरु के बीज मन्त्र अथवा गुरु गायत्री 
मन्त्र का जाप 9.000 की संख्या में विधिपूर्वक करना शुभ एवं फलदायक रहेगा। गुरु 
धनु और मीन राशि का स्वामी है। पति सौख्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को गुरु के 
बीज मन्त्र, व्रत, पुखराज धारण तथा यथाशवित दान करना लाभदायक रहता है । प्रत्येक 
गुरुवार को केसर का तिलक भी लगाना चाहिए। 
गुरु गायत्री मन्त्र~'ॐ अंगिरो जाताय विदूमहे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु: प्रचोदयात्‌” 
गुरु बीज मन्त्र-''ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नम :॥// 
४% मन्त्र प्रयोग विधि तथा गुरू सम्बन्धी अन्य उपयोगी उपाय व टोटके जानने के लिए 
हमारे कार्यालय से प्रकाशित पुस्तक '“ अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय/टोटके मॅगवाकर 
पढ़ें ॥ मूल्य 765/- -जनरल बुक डिपो, जालन्धर। 


४% राहु का वृश्चिक राशिगत गोचरफल-सन्‌ 202 ई 

राहु गत वर्ष, 6 जून, 20]] ई. से वृश्चिक राशि में ही संचार कर रहा है तथा केतु ग्रह वृष 
राशि में संचार कर रहा है । सन्‌ 202 ई० में 22 दिसंबर तक राहु वृश्चिक राशि में ही तथा 
केतु वृष में ही संचार करेंगे। 23 दिसंबर को सायं 6/३9 बजे से राहु तुला राशि में तथा केतु 
भी 23 दिसं. शाम 6/35 बजे से मेष राशि में संचार करेंगे । चूंकि सन्‌ 202 ई० में अधिकांश 
समय (22 दिसं.) तक राहु व केतु क्रमशः वृश्चिक एवं वृष राशि में ही वक्रगति से संचार 
करते रहेंगे, अतएव इन्हीं दोनों राशियों पर का गोचरफल पुनः उल्लिखित करते कर रहे हैं- 


# वृश्चिक राशिस्थ राह का गोचरफल * 
[ qqRr से 22 दिसं. 202 तक ] 


मेष | कन्या तुला | वृश्चिक धनु | मकर! कुम्भ मीन 
धन प्राप्ति शरीर सामान्य |धन- विथा (बिगड़े 

~ |में चिघ्नं|कष्ट, |आय के |लाभ व|दौड़- [कामों 
KT का सामना|तनाव |साथ-2 |उन्नति |धूप कुछ 

मिलेगी, |रहे। |अधिक |खर्च भी |के चांस अधिक सुधार 

धन लाभ आय रहे। बहुत होंगे, ।रहे,बनतेहो, 
योग्य विउलतिकम |बनते । अधिक |पर खर्च कार्यों में वाहनादि 
खर्च कामों में |रहंगे। |भी बहुत। अड्चनें TA 

अधिक |अड्चनें |किसी (बढ़ेंगे [पैदा हों|को 

पड़े अप्रिय विदेश |घरेलू प्राप्ति 
मानसिक a की|घटना के | यात्रा के उलझनों [खर्चों में 
तनाव |भी |कारण मन|विचार के कारण|भी खास 

बढ़ें। ।अधिकता अशान्त |बनेंगे। | अशान्ति 


हो। |रहे। 
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वृथा [संघर्ष बनते 


लाभ स्वास्थ्य |आर्थिक व्यवसाय कोई |धन शरीर सामान्य |धन- वृथा (बिगड़े [धन “ 
कम च हानि, लझनों मै ।खुश- [प्राप्ति में कष्ट, |आय के |लाभ व [दौड़ कामों |लाभ ॐ शिरोरूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात्‌॥ 
खर्च [विशेष वे संघर्ष ।खबरी |विघ्नों [तनाव ।साथ- धूप |में ।उनति केतु के अरिष्ट cs (५ 
अधिक परिश्रम व के बाद |मिलेगी|का | हों 0 अधिक [कुछ |के तु क अरिष्ट की शान्ति हेतु लाहा, सप्तधान्य, लाल-काला वस्त्र, | 
होंगे, |के घरेलू |गुजारे |धन सामना बनते नह री बांस (रहे, |सुधार | अवसर कम्बल, कस्तूरी, बेल, कुष्ठाश्रम आदि में भोजन, क्षीर का दान तथा जन्मपत्री विश्लेषण के 
कायोाँ |बाद याँयोग्य |लाभ व|रहे ! कामों Sa बनते |हो, |मिलेगे पश्चात्‌ लहसनिया नग धारण करना कल्याणकारी रहता है | केत के खो ‘ॐ स्रा स्रीं स्रौ 
में भी हो, |आय के |उन्तति (आय मि अधिक ‡ | कार्यो |वाहनादि |किसी TH नग धारण करना कल्याणकारी रहता है । केत के बीज मन्त्र ३ स्त्रां स्त्री स्रौ 
’ मे : 3 _ रहेंगे ०७ । र SI प्रिय जे से है की て ま न्तर ER हि 00 हि र नि 
Lo आय |भाग्य में साधन कि किम व. gat सो में सुखो के सः कतव नम:' की ।7 हज़ार की संख्या में जाप करना तथा श्री गणश स्तोत्र एवं अपराजिता 
बाधाएं,/कम वविध्तों |बनेंगे। | अवसर |खर्च ।पडेँ। अप्रिय अड्चन पल सि स्तोत्र का पाठ कर ना शुभ है। केत की शान्ति के लिए गायत्री मन्त्र 
परिवार|खर्च गुप्त ।खर्च |होँगे। मलिक खर्च घटना हों, आ्राप्ति, |से Fd पी सुम 
हाः ह, 中 न ॐ पदम पुत्राः त्राय विद्महे EID こ धी तन्नो 2. प्रचो Sg 
में ।अधिकाचिन्ताएँ (अधिक (विदेश- |हों। ऩे। [कि घरेलू 5 ७० पद्म पुत्राय विदूमहे अमृते महि तन्नो केतु: प्रचोदयात्‌॥ 
a होंगे। हों।  |रहे। [गमन तना उन ।उलझनोभी कुछ अनिष्ट ग्रहो की शान्ति के सम्बन्ध में और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारी 
0 पे] | मन i प्रकाशित पुस्तक अनिष्ट, ग्रहों के चामत्कारी पे पढ़ें ンー 
” ee EE | | FShBrma Najafgart De ७ खभ चामल्कारी उपाय/टोटके मँगवाकर पढेँ । मूल्य 7557८ 
SH ( छि ot ah ही तल NglgtOgrh td 


* वृष URRY केतु का गोचरफल & 
[ वर्षारम्भ से 22 दिसं. 202 तक ] 


* तुला राशिस्थ राह का गोचर फल * 
[23 दिसं. 20 ィ 2 से 70 अप्रै. 203 ई. तक ] 


मेष [वृष [मिथुन | कर्क [सिंह [कन्या [तुला [वृश्चिक कुम्भ] मीन [वी न 
स्वार स्तोत्र का पाठ भी शुभ है 
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परिश्रम |धन के |विघ्नों लाभ संघर्ष [किए रे 
खर्च |के बाद (कम व |के बाद (गए 
अधिक व [खर्च निर्वाह काये 
आय अधिक | योग्य सफलता 
अल्प |के योग |होंगे। | आय केहो, धन- व्यवहार 
रहेगी बनें: गृह में लाभ के खर्च- करेंगे र संघर्ष छै के योग। 
उलो जून के किसी या eml अधिक | उलो माच के | 
प्राप्त हों के कारण|बाद |मंगल सवारी [प्राप्त | हो, वृद्धि, |हो। लाभ। |के बाद नक 
तनाव |आय कार्य (आदि |हों, | क्रोध तेग |भूमि, कुछ |कारण |कम व 
कम व [पर |सुखों |मित्र की | अधिक । त वाहन |विंगड़े |तनाव व खर्च 
अशान्ति |खर्च [खर्च हो|की : रहे। 5 आदि छा |अशान्ति अधिक 
बढ़ेगी। अधिक |विदेश प्राप्ति से BSAN पर में बढ़ेंगी। |रहेंगे। 
हे ंगे। यात्रा का होगी। बिगड़ा EMI खर्च सुधार। 
प्रोग्राम काम हो | 
बनेगा। बनें 


अनिष्ट राहु की शान्ति हेतु तिल, तेल, भूरे रंग 
जन्मपत्री अनुशीलन के बाद गोमेध भी 


। राहु का गायत्री मन्त्र- 


* मेष राशिस्थ केतु का गोचर फल र 
[23 दिसं. 20]2 से os 相 03 ई. तक ] 
| rar | कर्क | सिंह [= सिंह | कन्या तुला वृश्चिका प्रन श्रिक) धनु [मकर कुभो मीन 


गत |वृथा 
खर्च 
क अधिक 
SS हों। 
हों। आय के) TT 
हो, धन- आय 
किसी |साधन दः 
मंगल हाँ भके |में भी 
トー । | अवसर|कमी 
भूमि, प्राप्त 
पर सवारी |होंगे। 
खर्च हो आदि | अप्रैल |खर्च 
विदेश सुखों |में अधिक 
यात्राका का बिगडा होंगे। 
योग |लाभ। काम 
बनेगा। बनें। 


सप्तधान्य, सतनाजा, कृष्ण पुष्प आदि का दक्षिणा सहित दान करना कल्याणकारी रहता है। 
धारण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राहु के 
बीज मन्त्र * ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं स: राहवे नम: ' का 8 हजार की संख्या में जाप करें । गजेन्द्र मोक्ष 


का वस्त्र, कम्बल, नारियल, 


NO MAA Tor MRM _ | Didi अरशान्त विचार अपन क a SKIER रानाको जम (eR 0 = 
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सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, गुरु पुष्यादि योग-वि. संवत्‌ २०६९ (सन्‌ 202-3 ई.) 


रविपुष्य योग-में जड़ी-बूटी तोड़ना तथा तोड़कर औषध तैयार करना, किसी विशेष रोग में रोगी को 
औषधि देना शुभ होता है। यन्त्र-मन्त्र-तन्त्रादि प्रयोगों में यह योग शुभ होते हैं। 

गुष्पुष्य योग- गुरू अधवा पिता, दादा या श्रेष्ठ व्यक्ति से मन्त्र, तन्त्र या किसी विशिष्ट विषय के 
सम्बन्ध में उच्च विद्या ग्रहण करना, धन, भूमि-विद्या एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, कोई धार्मिक 
अनुष्ठान प्रारम्भ करना, गुरू धारण करना, विदेश-यात्रा आरम्भ करना शुभ होता है। 

उपरोक्त सभी योगो में से कोई योग विशेष ग्रहण करने से पूर्व तिथि एवं चन्द्रमा का बल भी ध्यान में रख 
लेवें, तो अत्यन्त लाभदायक होगा। (अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष की त्र्योदशी से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर्यन्त चन्द्र 
निर्बल माना जाता है।) इनके अतिरिक्त गुरु-शुक्र ग्रहों के अस्त काल में, ग्रहण काल, श्राद्ध पक्ष आदि का भी 
ध्यान कर लेना प्रशस्त होगा। विवाह, मुण्डन, गृहनिर्माण, गृहप्रवेश आदि कार्य निर्धारित मुहूर्त्तों में ही 
करने कल्याणकारी होंगे। ध्यान रहे, 2 मई से 30 H ほ (20]2 き ) तक गुरु तथा 2 जून ] जून तक शुक्र 
तो “रवि योग ' अन्य कुयोगों का नाश करके शुभ फल प्रदान करता है। अस्त रहेगा। पुनः 0 फर., 203 ई. से संवतान्त तक शुक्र अस्त रहेगा।-पण्डित विवेक शर्मा, पंचाँगकर्त्ता | 


सर्वार्थ सिच्धि योग | सर्वार्थ Rahs योग सर्वार्थ सिच्द्रि योग सर्वार्थ RTEg योग at सिन्द्धि योग 
प्रारम्भ काल | समाप्ति काल | प्रारम्भ काल | समाप्ति काल | प्रारम्भ काल | समाप्ति काल | प्रारम्भ काल | समाप्ति काल | प्रारम्भ काल | समाप्ति काल 


किसी विशेष कार्य हेतु आवश्यक परिस्थितिवश अथवा शीघ्रता में कोई सुनियोजित एवं निर्धारित 
मुहूर्त न मिलता हो, तो आगे लिखे गए सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि योग, गुरु पुष्य आदि योगों में 
अभीष्ट कार्यों का शुभारम्भ करके मनोवांछित कार्या में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 

सवार्थे सिद्धि योगों मे-अनुबन्ध करना, परीक्षा, नौकरी अथवा चुनाव आदि के लिए आवेदन 
करना, क्रम-विक्रय करना, यात्रा या मुकद्दमा करना, भूमि, सबारी, वस्त्र-आभूषणादि का क्रय करना 
इत्यादि कृत्य किए जा सकते हैं। अमृत सिद्धि योगों में स. सि. योगों वाले कृत्यों के अतिरिक्त प्रेम 
विवाह करना, विदेश यात्रा, किसी कार्य सिद्धि हेतु सकाम अनुष्ठान करना आदि। रवि योग स. सि. योगों 
की भान्ति शुभ कार्यो के लिए प्रशस्त माने जाते हैं रबि योग की उपलब्धता में यदि कोई कुयोग भी हो, 


| घं. 質 |202 ई.|घं. 合 |202 ई 202 ई. घं. मिं 全 .|202-3| 二 मिं. bo3 ई] घं. 貸 |203 ई.|घं. मिं. 
23 मार्च|2 34 | 24 मार्च |सू. उ. | 24 मई 20 45 ] नवं. |20 08 |23 जन. सू. उ. |24 जन. |सू. उ. 
25 मार्च | 8 08| 30 मई 23 06 5 नर्व. | 9 8 |25 जन.|2 33 |26 जन. |सू. उ. 
27 मार्च सू. उ. !8 नवं.| सृ. उ. |8 नवं. [24 34 |27 जन.| सू. उ. |27 जन. |76 29 
28 मार्च | सू. 9 नव.| सू. उ. |9 नव, |23 47 | 2 फरः|8 46 | 3 फर. |सू. उ. 
7 अप्र, 24 नव.|03 32 |24 नव. | सू. उ. | 4 dxj6 48 | 5 फर. |सू. उ. 
अप्रै 25 नव. सृ; उ. |26 नव. सू. उ. 9 फर. 7 27|o फर. | 5 34 
27 नब, 77 36 |29 नव. सू. उ. |3 फर, 2 38|73 फर. |सू. उ. 
9 अप्रै.|46 27 3 दिसं.| 2 ।6 | 4 दिसं. | 4 26 | १५ फर सू. ne फर. | 6 03 
4 39.|0 38 72 दिसं.| सू. उ. |2 दिसं, |20 48 38 फर.[ 32 9 फर, सू. उ. 
49 s 相 |T8 46 76 僅 避 ミ |6 拒 0 03 |29 फर सू. उ. |20 wel7 4m 
24 अप्रै.|सू. उ, 77 दिसं. सू; उ. 7 दिसं. 8 26 |>, कर. 20 23 |22 फर |22 37 
sg BI 24 दिसं.| 9 48 | 22 दिसं. |सू. उ. ठः 
25 अप्रै.|सू. उ. 23 दिसं सू. उ. |23 दिसं. 74 45 [20 फर 4728 फर. |सू. उ. 
neds = | ब | 2 म 
29 अप्रै, सू. उ. 26 दिसं.| सू. उ. |27 दिसं. | सू. उ, सूः 
5 मई 8 56 दिसं.| 5 44 |29 दिसं, |सू. उ. | 8 मार्च ।5 23 | 9 मार्च |4 06 
7 मई|सू. उ. दिसं.| 8 06 |3 दिसं. 72 qrl2 03 |73 मार्च |सू. उ. 
7 मई|7 4 4 मार्च सू. उ. |5 मार्च |4 53 
मई|22 03 78 मार्च सू. ミ |9 मार्च | सू. उ. 
Be | सू; उ. 2 मार्च सू. उ. | 22 मार्च | 7 72 
८: १2 47 0 27 मार्च|0 04 | 28 मार्च |सू. उ. 
23 AN भई सू. उ. 2 अग, |सृ. उ. | 6 नवं. 5 अप्र सू. उ. | 5 अप्रै. [20 2 
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पर 2 
द्विपुष्कर एवं अिपुष्कर योग (202-3 ई.) 
(गाड़ी, आभूषणादि बहुमूल्य वस्तुएँ खरीदने हेतु विशेष मुहूर्त) 


न द्विपुष्कर एवं त्रिपुष्कर योगों में बहुमूल्य एवं उपयोगी पदार्थ, वस्तुएँ 
नै, [20 00 जैसे-जमीन-जायदाद, हीरे-जवाहरात, स्वर्ण-चाँदी के आभूषण, कार, 
* |2 54 ट्रक, स्कूटर, गाय-मैंस क्रय करना, नवीन उद्योग की स्थापना आदि करना 
4 03 लाभदायक रहता है। इन योगो में यदि कोई अनिष्ट हो जाए, तो भी दुगुनी 
४. | 0 34 अथवा तीन गुणा हानि होने की सम्भावना हो जाती है। ष्कर दोष की 
・ [23 47 |शान्ति के लिए तीन गौओं के मूल्य का धन तथा द्विपुष्कर में दो गौओं के 


रें. | 3 32 |मूल्य और तिलों द्वारा निर्मित पीठी का दान करना शुभ होगा। (वसिष्ठ.) 
. | 36 


7 08 
5 36 
8 26 
7 29 


समाप्ति काल 


4 फर.|सू. उ. |24 फर. 
दिसं. |4 45 ग 54 8 फर.|23 6 79 फर. | 4 38 
0 05 5 48|9 मार्च सूः ठः 28 下 て |5 04| 29 फर. सू उ. 
न । जुला 20 59 . | 2 54 | 4 मार्च 22 30| 4 मार्च | 24 02 
८ सु 9 eml 22 47 , |43 59 5 44 | 23 मई. | सू. उ. |77 अप्रै.|24 20 | 78 अप्रै. | सू. उ. 
- | सू. उ. | 22 जुला 2 08 | 23जुला 4 58 ।6जुला | सू: उ. |23 अप्रै.| 3 39 23 अप्रै. | सू. उ. 
FSS 2 48 | 7 अक्तु. | 7 47 अत 
(7 0 0८30 28 अप्रै.|सू. उ. | 28 अप्रै. | 6 40 
3 4900 दिसं.|03 46 lo दिसं. | 04 34 |. जून 3 04| जून. | 3 47 
Ee (सन्‌ 203 ई. ) 26 जून.| 6 25 | 26 जून. | 2 48 
8 46 | ।3 जन.|9 02 | 3 जन. |9 9 |30 TL|2 4 | 30 जून. | 23 6 
| 23 जन.| 6 58 23 जन. | सू. उ. |4 अग.|7 9| 4 st.|2 35 
ं 4 36| 23 अग. & 


3 00 
6 03 
|0 27 
. |20 23 
कं 


2 फर.| 9 34| 2 |8 46 
9 मार्च |स. उ. [79 मार्च | 9 39 
6 अप्रै.|26 23 | 6 अप्रै. |9 46 


9 अग.|8 5| 9 अग. | 8 47 
28 अग.| 7 03 | 28 अग. | 22 47 
4 सितं.|9 6| 2 सितं. | 6 77 
7srS.| 4 2 | ॥7अक्तू. | सू. उ. 
24 अक्तू.|8 22 | 24अक्त्‌. | 2 46 


.|0 33| 27 अग. 
| 6 20| 30 अग. 
|3 56 | 3 अग. 
सितं.। 24 47| 7 सितं. 
2 26| 79 सितं. 


22 जून| 4 e|22 जून | सू. 


20 代 | 7 47 | 2 सितं. sal 5 20 37stm [सू उ. 

23 人 | 和 3 32| 25 सितं. 20 58 “सू Ss ° lO al549| To जव. ESC 

28 fae| 2 45| 29 सितं. | 3 45 | 4 मार्च 3 4 53 29 दिसं.|7 57 | 30 दिसं. | 8 06 
9 07| 6 अक्तू 76 मार्च 7 9 48 (सन्‌ 203 ई. ) 


6 अप्रै.| 3 34 १8अक्तू.| ] 4 | 8अक्तू. | 23 20 | 78 मार्च | 7 ई [22 48 
72 अप्रै, | 4 2| 49 अक्तू.| 2 t6| 20अक्तू. | 9 35 | 2 मार्च | 4 
25 अप्रै.| 9 50| 22 अक्तू.| 47 39 | 25अक्तू.| 8 39 | 25 मार्च ho 


27 NE. |  Q4! 27 अक्त्‌.| 2 45 


2 फर.|सू. उ. | 2 फर.| 9 3 
47 फर.| 8 3577 फर. 72 46 
27 て | 4 59|27 फर. सू. उ. 


{ |0 43 
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जन्म तथा वर्ष कुण्डली में योग विचार 


(क्या वर्ष में विदेश यात्रा होगी ? ) 


जोट -विदेश गमन सम्बन्धी योग विशेष रूप से तभी घटित होते हैं, जब योगकारक | है। देखें आगे उदाहरण कुण्डली- 
ग्रह की दशाऽन्तर्दशा चल रही हो। क्योंकि सभी ग्रह अपनी दशाऽन्तर्दशा में ही अपना फल| प्रस्तुत जातक का जन्म 27 अगस्त, 984 ई० को सायं 
प्रकट करते हैं। पौने चार बजे जालन्धर में सोमवार को पैदा हुआ धा। 
(]) यदि वर्ष कुण्डली या जन्म कुण्डली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम भावों में | जातक को जब बुध मध्ये मंगल की दशा थी, तभी अक्तूबर 
चर राशियाँ C47 0) पड़ जाएं और भाव-राशियों पर लग्नेश व सप्तमेश आदि शुभ | 2002 ई० को ।8 वर्ष की आयु में अमेरिका में उच्च विद्या 
ग्रहों का पारस्परिक दृष्टि आदि सम्बन्ध बनता हो तथा साथ ही चर राशिगत ग्रहों की |प्राप्ति के लिए गया था, तब से वहाँ नौकरी प्राप्त करके 
'दशान्तर दशा चल रही हो तो विदेश यात्रा के प्रबल योग बनते हैं। विवाह, सन्तान, वाहन आदि सुखों की प्राप्ति होकर अमेरिका 
(2) वर्ष कुण्डली में सप्तमेश सप्तम भाव में ही हो अथवा सातवें घर में चर-राशिस्थ | में ही स्थायी रूप settled हो चुका है। 
शुभ ग्रह या मुंथा हो और उसी ग्रह की दशा भी लगी हो, तो उस वर्ष विदेश यात्रा। ८ यदि जन्म या वर्ष लग्न का स्वामी एवं नवम भाव 
शुभफलदायक होती है। अ i 、 के स्वामी के मध्ये स्थान परिवर्तन का योग बने-अर्थात्‌- 
४७ (3) यदि वर्ष में नवम भाव (भाग्य स्थान) में मुंथा आ जावे और मुंथेश ग्रह भाव | जन्म या वर्ष लग्नेश नवम भाव में और भाग्येश (नवमेश) लग्न भाव में आ जाएं, तो उस 
में आ जाए तथा चर राशिगत योगकारक ग्रह की दशा चल रही हो तो उस वर्ष विदेश गमन | वर्ष जातक को विदेश जाने के अवसर प्राप्त होते हैं। 
शुभ एवं लाभदायक होता है। 3 १ 7. (क) यदि जन्म या वर्ष लग्नेश एवं चतुर्थ भावेश बारहवें भाव में स्थित हो तो 
(4) जब वर्ष कुण्डली में वर्षलग्नपति अथवा वर्षेश भाग्येश ग्रह के साथ परस्पर |जातक को उस वर्ष विदेश जाने का अवसर मिलता है। 
इत्थशाल योग बनता हो, तो उस वर्ष विदेश यात्रा के योग की प्रबल सम्भावना होती है।| (ख) जम्म या वर्ष लग्न में लग्नेश बारहवें स्थान में स्थित हो एवं द्वादशेश लग्न में 


जन्म एवं वर्ष लान में विदेश यात्रा के अन्य योग स्थित हो और दोनों में किसी एक ग्रह की दशाऽन्तरदशा हो, तो अत्यन्त कठिनाईयों के बाद 


यदि लग्नेश व द्वादशेश ग्रहों का सम्बन्ध दशम (कर्म) भाव में हो और उन पर पंचमेश | विदेश यात्रा होती है। पा 
शनि आदि की दृष्टि हो तो विदेश योग बनता है। देखें आगामी उदाहरण कुण्डली नं. ॥ 8. यदि लग्नेश व द्वादशेश ग्रहों में परस्पर SN हो, अथवा लग्नेश, नवमेश 
यदि धनेश, भाग्येश होकर द्वादश भाव में पड़ा हो और _ उदाहरण कुण्डली नं.॥ [व ह्वादशेश ग्रहों में परस्पर सम्बन्ध बना हो, और इनमें से किसी ग्रह की दशा हो, तो प्रबल 
वहां एकादशेश (चन्द्रादि) का भी सम्बन्ध हो तथा राहु की विदेश योग बनता है। हैँ ” है ५ 
दृष्टि हो, तो भी विदेश यात्रा योग बनता है। देखें उदाहरण यदि जन्म कुण्डली में द्वादशेश लग्न में तथा दशम भाव में लग्नेश, सप्तमेश एवं अष्टमेश 
कुण्डली। ग्रहों का सम्बन्ध हो तो जातक को विदेश गमन के अवसर प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त 
- जन्म 9 जुलाई, 970 ई. समय दुपैहर 2-55 चण्डीगढ़ | तीसरे भाव में राहु और भाग्य स्थान में भाग्येश का होना ही विदेश गमन के प्रबल योग 
प्रस्तुत जातक 23 वर्ष की आयु में यूरोपीय देश में करता है। 
अच्छी नौकरी में है। वर्ष कुण्डली में जब वर्ष लग्न एवं लग्नेश पर द्वादशेश ग्रह की शुभ दृष्टि आदि का 
यदि तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, सप्तमेश एवं अष्टमेश- सम्बन्ध हो, तथा मुंथा दशम भावस्थ हो और मुंथेश ग्रह पर द्वादशेश शनि, राहु आदि की 
| 3 सभी भावेश चर राशियों में पड़े हों तथा चन्द्र, धनेश व पृथ्कता जन्म दृष्टि सम्बन्ध हो, तो जातक को विदेश गमन का योग बनता है। आगे किसी 
भाग्येश भी द्वादश भाव में पड़े हों, तो सफल विदेश यात्रा योग बनता है। देखें उपरोक्त |जातक की जन्म कुण्डली तथा वर्ष कुण्डली दी जा रही हैं, जो स्थायी रूप से विदेश में 
कुण्डली नं. । Settle हो चुका है। उपरोक्त दिए गए दोनों नियम घटित हुए है। जातक का जन्म ।4 
` 5, (क) यदि लग्नेश वक्री होकर लग्न में स्थित हो और दशम या नवम भाव में |सितम्बर, 969 रविवार की दुपै० 2 बजकर 0 मिनट पर अमृतसर में हुआ तथा वह ।0 
भाग्येश, कर्मेश एवं अष्टमेश ग्रहों का योग है तथा उन पर लग्नेश ग्रह की दृष्टि हो, तो | अप्रैल, 2006 ई० को प्रथम बार कैनेडा गया। उस समय उसको गुरु मध्ये राहु की अन्तर 
विदेश में भाग्योदय के प्रबल योग बनते हैं। देखें उदाहरण कुण्डली नं. 2 दशा चल रही थी। 


(ख) तृतीयेश शनि जब उच्च राशि का होकर लाभ स्थान में बैठकर धन स्थान पंचम 
एवं अष्टम भावों को विशेष दृष्टि से देख रहा हो, तो भी प्रबल विदेश गमन का योग बनता 
उदाहरण कुण्डली नं. 2 
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वर्तमान में ग्रहों की शुभाशुभ दशा5न्तर दशा की स्थिति आदि का विशेष रूप से विचार किया 
जाता है। 

(१) जन्म अथवा वर्ष कुण्डली में पंचम भाव में गुरु 29 फरवरी / 97588: 
आदि पुरुष ग्रह शुभ हो और वह शुभ/मित्र ग्रह से दृष्ट हो 
तथा शुभ ग्रह की दशा चल रही हो, तो जातक को वर्ष में 
निसंदेह पुत्र सन्तति का सुख होता है। 

(2) लग्नेश एवं पंचमेश ग्रह दोनों एक साथ पुरुष 
राशि में पड़े हों, या परस्पर दृष्ट हों, अथवा दोनों स्वगृही, 
मित्र गृही या उच्च के हों, तो जातक या जातिका को दो 
पुत्र संतति होते हैं प्रस्तुत जातिका जिसका जन्म 24 फरवरी, 
978 को हुआ। इसके सप्तम भाव में लग्नेश (गुरु) व 
पंचमेश (मंगल) का सम्बन्ध है। 34 दिसं. 2003, को प्रथम पुत्र संतान के समय मंगल 
मध्ये गुरु की अन्तरदशा थी। 

(3) जन्म या वर्ष कुण्डली के पंचम भाव पर शुभ ग्रह की स्थिति या दृष्टि हो, पंचमेश 
केन्द्र या त्रिकोण में स्थित होकर योगकारक पुरुष ग्रह से दृष्ट हो तथा पंचमेश या लग्नेश 
अथवा भाग्येश ग्रह की दशा भी चल रही हो, तो उस वर्ष दम्पति को पुत्र संतान के प्रबल 
योग करें। 

(4) पंचमेश के नवांश का स्वामी शुभ ग्रह से युत और दृष्ट हो, तो सन्तान योग बनता 
है। 

(5) लग्नेश और नवमेश दोनों सप्तमस्थ हों अथवा द्वितीयेश या पंचमेश बली हो, 
सन्तान योग बनता है। 

(6) जन्म या वर्ष कुण्डली के ग्यारहवें भाव में अथवा पांचवें भाव में बुध, चन्द्र या 
चन्द्रमा-इन तीनों में से कोई एक ग्रह भी गया हो तथा विंशोतरी दशा भी इनमें से किसी 
एक ग्रह की हो, तो दम्पति को कन्या होने का योग बने। 

(7) लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये तीनों ग्रह शुभ ग्रह से युक्त होकर 6,8 या 2 本 


जन्म कुण्डली ( 4-9-969 ) वर्ष कुण्डली 37वां वर्ष ( 2005-06 ) 


सप्तमेश एवं द्वादशेश यदि द्वादश भाव में स्वग्रही होकर उदाहरण कुण्डली 
चर राशि में हो तथा उस पर अष्टमेश ग्रह का शुभ दृष्टि जन्म ॥9 मार्च, 2968 कपूरथला 
सम्बन्ध हो, तो जातक का विदेश यात्रा योग बनता है। 
इसके अतिरिक्त कुण्डली में लग्नेश व पंचमेश का योग 
दशम में झो तथा भाग्येश व कमेंश की दृष्टि लग्न पर हो, 
तो विदेश यात्रा योग बनता है। आगे दिए गए उदाहरण 
उपरोक्त दोनों नियम घटित हो रहे हैं। प्रस्तुत उदाहरण 
कुण्डली का जातक ।9 मार्च की प्रातः 7/05 पर वृष लग्न 
में पैदा हुआ। 26वें वर्ष विवाह हुआ तदुपरान्त 27 वें वर्ष 
प्रथम लड़का और 30 वें वर्ष दूसरा लड़का हुआ। अत्यन्त 
SS के बाद 4]वें साल जातक को विदेश (अमेरिका) 
जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय जातक को शुक्र 
मध्ये शुक्र की अन्तर दशा चल रही थी तथा जन्म कुण्डली 
के योगकारक ग्रहों (बुध व शुक्र) की स्थिति सप्तम में 
होना और उन पर भाग्येश मंगल की नवम तथा गुरू की 
तीसरी मित्र दृष्टि पड़ रही है। द्वादशेश चन्द्र पर भी भाग्येश 
मंगल की शुभ दृष्टि पड़ रही है। जातक जन्म लग्नेश शुक्र 
की दशा में जबकि गोचर में बुध शुक्र वर्ष कुण्डली के 
द्वादश भाव में संचार कर रहे थे! 25 जुलाई 2008 ई० से 
विदेश में settle होने के अवसर प्राप्त हुए। 


कब होता है सन्तान योग ? 


सन्तान सुख प्राप्ति के लिए जन्म कुण्डली या वर्ष कुण्डली में पंचम या पंचम भावस्थ 
ग्रह, पंचमेश ग्रह, बृहस्पति, सूर्य, चन्द्र, शुक्र एवं मंगल आदि ग्रहों की स्थिति, नवमांश और 
सप्तमांश कुण्डलियों में ग्रहों की स्थिति एवं गोचर में बृहस्पति, भौमादि ग्रहों की स्थिति तथा | होगा। 
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वर्ष कुण्डली 4qT वर्ष 
( 2008-09 ) 


> 


भाव में गए हों, तो विलम्ब से सन्तान होती है। 
ब्र प्रश्न कुण्डली द्वारा फल विचार ह 
(१) यदि कोई कौतुहलवश अथवा घमण्डवश प्रश्नोत्तर लेना चाहें तो ज्योतिषी को 
शुद्ध भाव से जिज्ञासावश, श्रद्धा भाव से किए गए 
४, ७, १, ०) में शनि, 
रहे हों तो प्रश्नकर्त्ता दुष्ट मन वाला 


उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। 


प्रश्न का ही विचार करना चाहिए। यदि लग्न में चन्द्रमा, केन्द्र (१, 


बुधास्त हो या चन्द्रमा को मंगल, बुध पूर्ण दृष्टि से देख रहे 


! हः से पूर्व इनका बलाबल आँकना अत्यन्त आवश्यक है। 


|मिलती। 
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(2) ज्योतिषी जी की स्वयं दूरदर्शी, सरस्वती देवी अथवा अपने इष्टदेव का उपासक, = に री に 
का तम “विवाह सुख होगा या नहीं) 
स्वस्थ मन और नीरोगी होना चाहए। | उ a co हु SS 
< /> 内 ら KS < सप्तमेश यदि बलवान होकर कन्द्र भावों स्थित एव शभ ग्रहा 
(3) एक से अधिक प्रश्ना का उत्तर नहा देना चाहिए। यदि आवश्यक हा ता लग्न स॑ | (3 सउनि दाऽ, बलवान, छाक दर भावो, में स्थित RS SI RS सः 


पहला प्रश्न, चन्द्रमा की सशि से दूसरा, सूर्य से तीसरा, बृहस्पति की राशि चौथे प्रश्न, बुध स्यीहएल चयन थला आति हाता で | 


न शक्र में से जो बली हो उसकी राशि के अनुसार इत्यादि का विचार करें। (2) वर्ष लग्नेश यदि सप्तम भाव में सप्तमेश ग्रह से संयुक्त होकर शुभ ग्रह से वीक्षित 
(4) प्रश्‍न लग्न अथवा जन्म लग्न-दोनों के सम्बन्ध में विद्वानों ने एक अन्य महत्त्वपुर्ण हो, तो उस वर्ष स्त्री अथवा पति सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। 
नियम प्रतिपादित किया है कि- (3) यदि वर्षेश शुक्र बली होकर सप्तम भाव में हो, तो स्त्री सुख, गुरु से दृष्ट हो तो 


यो यो भावः स्वामी दृष्टो युतो वा सोम्यैवा स्यात्तस्य तस्याऽस्ति वृद्धि। 
पापैरेर्वतस्य भावस्य हानि निदेष्टव्यां पृच्छतो जन्मतो वा। 
अर्थात्‌ -जो-जो भाव अपने स्वामी से युक्त या दृष्ट हो या शुभ ग्रह उसमें बैठे हों या 
उनकी दृष्टि हों तो उस भाव की वृद्धि होगी। तथा पाप ग्रहों से दृष्ट या युक्त हो तो उस 
भाव की हानि होगी। 

(5) प्रश्न कुण्डली में लग्न, लग्नेश तथा चन्द्रमा-इनका विशेष महत्त्व है। फल कथन 


संतान सुख, मंगल द्वारा दृष्ट हो तो स्त्री प्रेम ब संतान सुख, सूर्य अथवा क्रूर ग्रह युक्त अथवा 
दृष्ट होने पर स्त्री के कारण कष्ट मिलता है। 

(4) यदि वर्ष लग्नेश चन्द्रमा सातवें भाव, किसी ग्रह द्वारा दृष्ट हो अथवा सप्तमेश लग्न 
भावस्थ होकर चन्द्रमा एवं शुक्र से युक्त अथवा दृष्ट हो तो स्त्री सुख प्राप्त होता है। 


+ धन लाभ प्रश्‍न विचार+ 


] धनेश यदि चन्द्रमा अथवा लग्नेश के साथ अपने स्थान में व उच्च का हो और शुभ 
ग्रह उसको देखते हों तो बहुत शीघ्र धन देता है। 

2. यदि धनेश, लग्नेश और चन्द्रमा, नवम, पंचम, द्वितीय और लग्न में स्थिर होकर, 
आपस में एक साथ हों अथवा आपस में देखते हों तो या युक्त हों तो बहुत से धन को देते 
हैं और बलवान शुभ ग्रह पंचम केन्द्र, नवम, द्वितीय स्थानों में स्थित हों तो शीघ्र ही धन 
लाभ कराते हैं, परन्तु पाप ग्रह के साथ न हों। 

3. लग्न में शुभ ग्रह हों और पंचम में उच्च के ग्रह हों, ग्यारहवें भाव में उच्च का शुक्र 
हो तो भूमि, मकान आदि का लाभ करते हैं। लग्नेश अपने ग्रह का होकर लग्न से अपने 


+चोरी हुई वस्तु मिलेगी या नहीं ?औ 

(7) यदि प्रश्न लग्न में पूर्ण चन्द्रमा हो और उस पर गुरु या शुक्रादि शुभ ग्रहों को दृष्टि 
हो, तो गुम हुई वस्तु का शीघ्र लाभ होगा। 

(४7) यदि प्रश्नकाल में लग्नेश सप्तम भाव में और सप्तमेश लग्न में हो या चन्द्रमा और 
सप्तमेश दोनों अस्तगत हों तो चोर धन सहित पकड़ा जाता है। 

(77) यदि मेष, सिंह, धनु लग्न हो अथवा केन्द्र में सूर्य हो तो नष्ट वस्तु पूर्व दिशा में 
है। वृष, कन्या, मकर, प्रश्‍नकाल हो या मंगल केनद्रगत हो तो वस्तु दक्षिण दिशा में, यदि [स्वामी से दृष्ट हो तो राजा से धन की प्राप्ति होती है। 
कर्क, बृश्चिक, मीन लग्न या बुध केन्द्र में हो वस्तु उत्तर दिशा में तथा मिथुन, तुला, कुम्भ 4. यदि लग्न में धनेश, चुतर्थश शुभ ग्रह युक्त होकर शुभ ग्रहों से दृष्ट हों तो धन को देते 
लान हो या 2 बलि अथवा केन्द्रगत हो तो वस्तु पश्चिम दिशा में होगी। यदि एक से |हैं। यदि लग्न में और चन्द्रमा लाभेश युक्त १वें हों तो सुखपूर्वक धन का लाभ करते हैं। 
अधिक ग्रह हों तो उनमें जो बली होगा, वही दिशा जानना। मे 
| (८) प्रश्न लग्न में चार राशियाँ (मेष, कर्क, तुला, मकर) हों तो नष्ट वस्तु दूर चली 50 गर्भ में に し का कन्या+ i 
गई समझें । यदि स्थिर राशि हो तो अभी गाँव, मकानादि में ही मानें। यदि सप्तमेश या सप्तम| ।. विषम राशि या नवांश में सूर्य, गुरु हो तो पुत्र, सम राशि के नवमांश में शुक्र, चन्द्र, 
भाव में राहु, केतु, शनि आदि नीच ग्रह हों तो चोरी करने वाला कोई नीच जाति का, कृष्ण | 7 मंगल होतो कन्या। , ६० 
वर्ण का, निर्जन स्थान में रहने वाला, दाड़ी मूंछ व केशधारी होता है। सप्तमेश वक्री होने| १ विषम राशि या नवांश में शनि हो तो पुत्र हो, सम राशि में हो तो कन्या। हि 
पर या अष्टम में सूर्य-मंगल होने पर भी नष्ट वस्तु नहीं मिलती है। 3. प्रश्न कुण्डली के सातवें घर में चन्द्र को छोड़कर शेष शुभ ग्रह विषम राशि में हो 
| इसके अतिरिक्त रोहिणी, पुष्य, उत्तराषाढ़ा, विशा, पूर्वाषाढ़ा, शत-अश्विनी-इन नक्षत्रों तो पुत्र, सम राशि में अशुभ ग्रह हो तो कन्या होगी। तन 
में खोई वस्तु शीघ्र मिलती है । मृग, अश्ले, हस्त, अनु, उ. भा., पू. भा. नक्षत्रों में खोई| _ 4. प्रशन समय चन्द्र नाडी चले तो कन्या, सूर्य नाडी चले तो पुत्र होगा। यदि दोनों स्वर 


मिलती है । आर्द्रा, ज्येष्ठा आदि मध्यलोचन नक्षत्रों में खोई वस्तु कभी नहीं चलें, तो गर्भ नष्ट होने का भय रहेगा। 
वस्तु कष्ट से मिलती है। अ दि F अधिक जानकारी के लिए 'वर्षफल चंद्रिका” पुस्तक का अध्ययन करें। 
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कालसर्पयोग- अरिष्ट निवारक कुछ उपाय 
नाग गायत्री मन्त्र-ॐ नव कुलाय विदाहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प: प्रचोदयात्‌॥ 
(2) प्रत्येक शनिवार एक नारियल को तैल एवं काले तिलों का तिलक लगाकर, मौली लपेटकर 
अपने शिर से तीन बार घुमा कर 32 भ्रां श्रीं भ्रं सः राहवे नमः मन्त्र कम-से-कम तीन बार पढ़कर 
चलते पानी में बहा देवें-ऐसे कम-से-कम पाँच शनिवार करें। 
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जन्म कुण्डली में यदि रः और केतु के बीच एक ही तरफ में सभी सातो ग्रह ( सू., चं., मं., 
बु., गुः, शु., श. ) पड़ जाएँ, तो कालसर्प नामक योग बनता है। इस योग में उत्पन्न जातक (पुरुष 
अथवा स्त्री) को व्यवसाय, धन, परिवार एवं सन्तानादि के कारण विविध परेशानियों एवं दुःखों से 


पीडित रहना पड़ता है- त 
दो कम हा त (3) प्रत्येक शनिवार कुत्तों को दूध और चपाती डालनी तथा गौओं, कौओ को तैल के छीटें देकर 
: पे LR | रसोई की प्रथम चपातियां डालना शुभ है। 
कालसर्प योग से पीडित कुछ उल्लेखनीय महत्त्वपूर्ण कुण्डलियाँ इस प्रकार से हैं-स्वतन्त्र भारतवर्ष (4) कालसर्प योग के कारण यदि वैवाहिक जीवन में बाधा आती हो, तो जातक पली के साथ 


| एवं कुण्डली, पं भूतपूर्व शासक जुल्फकार 
ご ल पाकिस्तान TF विश्लेषात्मक अध्ययन | दोबारा विवाह करें एवं घर के चौखट द्वार पर चांदी का स्वस्तिक चिन्ह बनवा कर लगवाएं। 
तत्त्व (फलित खण्ड) में पढ़ें । (5) घर में मयूर पंख का पंखा पवित्र स्थान पर रखें तथा भगवान्‌ शिव का ध्यान करते हुए प्रात: 
| वास्तव में राहु-केतु छाया ग्रह हैं। राहु का नक्षत्र भरणी है एवं इसका देवता “काल' है। केतु का नक्षत्र | उठते ही तथा सोने से पूर्व मयूर पंखे द्वारा हवा करें। 
| अश्लेषा है एवं इसके देवता सर्प हैं। कालसर्प योग के प्रभाव के कारण प्रत्येक कार्य में विघ्न-बाधाएँ तथा (6) प्रत्येक संक्रान्ति को गंगा जल सहित गोमूत्र का छिड़काव घर के सभी कमरों में करें। 
आर्थिक उन्नति में बाधाएं रहती हैं। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि कुण्डली में केवल कालसर्प योग ही (7) कालसर्प योग शान्ति के लिए नवनाग देवताओं के नाम का उच्चारण करना चाहिए- 
प्रभावित कर रहा हो। कुंडली में बैठे अन्य शुभ योग जातक को आश्चर्यजनक सफलताएं दिला सकता है। अनंतं वासुकि शेष पद्मानाभम्‌ च कंबलम्‌। 
कालसर्प योग अत्यन्त समृद्ध साधन सम्पन्न अमीर व्यक्ति की कुंडली में भी हो सकता है अथवा दीन, शंखपालं कर्कोटकं कालियं तक्षकं तथा॥ 
| अभावग्रस्त गरीब व्यक्ति की कुण्डली में भी हो सकता है | मुख्यत: इस योग के प्रभावस्वरूप मनुष्य अपनी एतानि संस्मरेन्नित्यं दजा छिलके 
| अन्तर्मन की शक्तियों का पूर्णतया उपयोग नहीं कर पाता अथवा सब सुख-साधन सम्पन्न होते हुए भी एताति संस्मरेनित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। 
मानसिक तनाव एवं असन्तोष बना रहता है तथा अज्ञातभय एवं असुरक्षा की भावना व्याप्त रहती है। सर्पदोष क्षयार्थं च पुत्रपौत्रान्‌ समृद्धये ॥ 
लक्षणा -इस योग के कारण जातक को स्वप्नं में सर्प दिखाई देते हैं, पानी दिखना, अपने-आप को तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्‌॥ 
(8) महाकुम्भ पर्व के अवसर पर प्रमुख स्नान करें और कुम्भ में स्थित शिव मन्दिर में जाकर 


उड़ते हुए देखना, परिवार के किसी सदस्य पर विपत्ति आना, पितृशिव देखना, सर्प और नेवेले की लड़ाई 
दिखे तो निश्चय ही गृह-कलह हो सकता है। कालसर्प योग का उपाय कर लें। ये सब लक्षण है कि विधिपूर्वक पूजन करें। चाँदी के बने नाग-नागिन के कम-से-कम ११ जोड़ों को प्रतिदिन शिवलिंग में 


|| आपको कुण्डली.में कालसर्प या आंशिक कालसर्प योग है। आप अपनी कुण्डली किसी विद्वान्‌ ज्योतिषी चढ़ाएं तथा महादेव से इस कुयोग से मुक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करें। 
को Se Fe ग्रह-जनित पीड़ा है, इसलिए इसकी शान्ति मुख्य रूप से-(१) द्वादश |... (5) सोना-७ रत्ती, चाँदी-१२ रतत, तांबा-१६ रत्ती-ये तीनों मिलाकर सर्पाकार अंगूठी अनामिका 
ज्योर्तिलिंगों में से किसी एक ज्योतिलिंग के निकट (२) क्योंकि इस योग के अधिष्ठाता श्री महाकाल ही अंगुली में धारण करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है । जिस दिन धारण करें, उस दिन राहु को सामग्री का 
हैं। अतएव यदि प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिलग एवं सिद्ध शक्ति पीठ, कलिया नाग के निवास स्थल | आंशिक दान भी करना चाहिए। न है 
पुण्य सलिला क्षिप्रा गंगा के तट पर उज्जैन नगर में है। (३) प्रयागराज (४) नासिक में (५) अथवा यदि | (00) नागपंचमी का व्रत करें तथा नवनाग स्तोत्र का पाठ करें। ' अनन्त चतुर्दशी” का व्रत भी 
सम्भव न हो तो शिव मन्दिर में द्वादश ज्योतिलग का ध्यान करते हुए करें। विधिपूर्वक रखें। क Re) 
(77) प्रत्येक बुधवार को काले वस्त्र में उड़द या मूंग एक मुट्ठी डालकर, राहु का मन्त्र जाप कर 
कालसर्प दोष शान्ति के लिए उपाय-- किसी भिखारी को दे देवें। यदि दान लेने वाला कोई नहीं मिले तो बहते पानी में उस अन्न को छोड़ देना 
, कालसर्प दोष की शान्ति के लिए मुख्य रूप से (१) を MM (२) सर्प दोष (३) पितृ दोष शान्ति | चाहिए। इस प्रकार 72 बुधवार करते रहने से अवश्य लाभ होता है। 
एवं नागबलि एवं शिव पूजन वैदिक पुराणोक्त विधि से किसी योग्य ब्रामण द्वारा करवानी चाहिए। (४)| (१2) यदि किसी स्त्री की कुंडली इस योग से दूषित है तथा संतति का अभाव है, पूजन-विधि नहीं 
विधिपूर्वक महामृत्युञ्जय का जप भी करें। _ त्‌ | । करवा सकती तो किसी अश्वत्थ (बट) के वृक्ष से नित्य १०८ प्रदक्षिणा (घेरे) लगाने चाहिए । तीन सौ दिन 
के यदि कुण्डली में काल सर्पयोग पड़ा हो, तो निम्न चित्‌ उपाय करने शुभ एवं कल्याणकारी | में जब २८००० प्रदक्षिणा पूरी होगी तो दोष दूर होकर स्वतः ही संतति की प्राप्ति होगी। 
=() कालसर्प की अरिष्ट शान्ति के लिए शिव मन्दिर में सवा लाख ॐ नम: शिवाय मन्त्र का (3) इसके अतिरिक्त महाकाल रुदर स्तोत्र, मनसादेवी नाग स्तोत्र, महामृत्युञ्जय आदि स्तोत्रों का 
-विधान से पूजन, हवन करने से कालसर्प दोष की शान्ति हो जाती है। 


पाठ करना तथा पाठोपरान्त रूद्राभिषेक करवाने का विशेष महत्त्व है । साथ ही शिवलिंग पर चांदी का सर्प विधि 
युगल-नाग स्तोत्र एवं नाग पूजनादि करके चढाना शुभ होगा। कालसर्प दोष की शान्ति के लिए हमारी पुस्तक की प्रतीक्षा कीजिए। 
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मूवादि ग्रहो के अनिष्टफल की शान्ति हेतु दान एवं जपादि मल | 5 | एकल | dm 


लालचंदन |मूंगा केशर ७००० | सूर्योदय हां हीं हौँ सः सूर्याय नमः 
श्वेतचंदन |शंख कपूर ११००० |संध्याकाले ३, श्रां श्रीं औँ सः चन्द्रमसे नमः|पलाश 
तांबा सोना [लाल बैल गुड़ छी |लाल कनेर[लालवस्त्र [लाल चंदन [केशर 'कस्तूरी १०००० |सू;उ. २।१५ ८ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नम: [खैर 
कांस्य सोना शस्त्र शक्कर |घी |सर्व रंग हुत अनेक फल |हाथीदांत |कपूर ९००० |सू.उ. ५ घड़ी|ॐ ब्रं बरी ब्रौं सः बुधाय नमः अपामार्ग 
कांस्यपात्र सोना | अश्व लवण श घी [पीले पुष्प पी पीला फल |धर्मग्रंथ |लवणशहद | १९००० |संध्याकाले |ॐ ग्रा ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नम: पीपल 
जांदी सोना | श्रेत घोड़ा |मिसरी [दूध खेत पुष्प |सफेदवस्त्र|सफेद चंदन [दही सुगन्धित द्रव्य १६००० सू. उ. काल हुई द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नम; |गूलर 
लोहा सोना |काली गाय |कुलथी [तिल | काले पुष्प |कालावस्त्र|काले जूते |भँस |कस्तूरी २३००० | संध्याकाल 3 प्रां प्रं प्रौं सः शनये नमः शमी 
सीसा |सोना |काला घोड़ा|ताम्र पात्र तिल | कृष्ण पुष्प |नीलवस्त्र |नारियल |कंबल खड्ग १८००० रात्रि 39 भ्रां भीं भ्रौं सः राहवे नमः | 
लोहा सोना |बकरा नारियल (तेल | धूम्र पुष्प |कालावस्त्र|शस्त्र ध्वज [कंबल |कस्तूरी १७००० रात्रि |ॐ स्त्रां सत्रं स्त्रौं सः केतवे नमः |कुशा 
कांस्यपात्र|सोना | श्ेतचंदन |ऋतुपुष्प |घृत |श्वेतपुष्प |श्वेतवस्त्र |हाथीदांत |मुंथेश ग्रह. ग्रह अनुसार [मुंथेश ग्रहानुसा प्रातः मुन्था स्वामी मन्त्र 


उणा भी अवश्य देनी चाहिए । सप्तथान्य -गेहुँ, उड़द, मूंगी , चने, जौं, कंगनी और धान्य, चावल। 


हेतु औषधि स्तान नवग्रहों के जपनीय होमार्थ ( हवन ) मन्त्र 


उ लिन सूर्य मन्त्र-अर्क (आक) समिधा द्वारा “ 3& आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्य 
च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌॥ ॐ सूर्याय स्वाहा। इदं सूर्याय न मम॥१॥ 
चन्द्रमा मन्त्र-(पलाश या ढाक समिधा के साथ)-'* ॐ इमं देवाऽसपत्न ६2 सुवध्वम्‌ 
शहद्‌ ती बीज | सौंफ : ] महते क्षत्राय महते ज्येष्ठयाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै विश एष 
सुवर्ण |गुलर नोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां (2 राजा। ॐ सोमाय स्वाहा ॥ इदं चन्द्रमसे न मम॥२॥ 
जायफल |दमयंती भौम मन्त्र-(खैर की लकड़ी से) '' ॐ अम्निर्मूर्डा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌। 
पिपरामूल मुलट्ठी अपा (? रेता (2 सि जिन्वति स्वाहा । ॐ भौमाय स्वाहा ॥ इदं भौमाय इदं न मम॥'' 
नागकेशर नवीनपत्ते बुध मंत्र-(अपामार्ग की समिधा से) ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहित्वमिष्टापूर्ते स £2 
सृजेथामयं च। अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत॥ 32 बुधाय स्वाहा। 


तांबा ।|सोना|लाल गाय |गुड़ [घी |कमलादि |रक्तवस्त्र 


चांदी सोना श्वेत बैल |मिश्री [दही [श्वेत पुष्प श्वितवस्त्र 


शनि मन्त्र-(शमी की समिधा) ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु 'पीतये। 
शंय्योरभिस्त्रवन्तु नः। ॐ शनैश्चराय स्वाहा। इद शनैश्चराय, इदं न मम्‌॥ 
राहु मन्त्र-(दूर्वा) ॐ कयानश्चित्र आ भुवदूती सदा वृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता॥ 


ॐ राहवे स्वाहा ॥ इदं राहवे इदं न मम॥ 
केतु मन्त्र-(कुशा से) ३२ केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुषद्भिरजा यथाः। 


3% केतवे स्वाहा ॥ इदं केतवे, इदं न मम॥ 


चक्र का विचार करना चाहिए। : नै 
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レー = 


eat के 


गुण, वर्ण, स्वभाव, उच्च-नीच, स्य-गृही राशि आदि चक्र 


हि. 
भाव 

पय आत्मा क्रूर |पित्त सोना |तिक्त |शिर, नेत्र पूर्व 

a mand चांदी |क्षार |बुद्धि, रक्त [पश्,उत्त ७ |२४से २५ 
पित्त ताप्र ।कटु |मज्जा [दक्षिण |७,४,८|२८ से ३२ 
त्रिधातु |कांस्य|मिश्र त्वचा, मुख|उत्तर |७ [३२ से ३६ 
कफ सोना |मधुर चर्बी ईशान (५७९ |१६ से २४ 
वात, कफ | चांदी |अम्ल | वीर्य दक्षि., पूर्व |७ |२६ से २८ 
वात, श्ले | लोहा |कषाय | स्नायु पश्चि. |३,७,१०|३६ से ४२ 
वायु लोहा |कषाय ES दक्षिण 

कषाय उत्तर 


2 उष्ण | पृष्ठोदय 
Taurus : हस्व |पशु वात |शांत | पृष्ठोदय 
Gemini भुजाएँ, गला | सम |नर वात | चंचल | शीर्षोदय 
Cancer धातु |सम | उत्तर |मोती | रात्रि वक्ष, फेफड़े सम जल चर | कफ |शांत | पृष्ठोदय 
Leo मूल |विषम पु माणक | दिन |मेरू, रक्त, हृदय| दीर्घ |पशु पित्त |उष्ण | शीर्षोदय 
Virgo जीव |सम क्षण | पन्ना | दिन |पेट, नाभि दीर्घ |नर त्रिदोष | शीत | शीर्षोदय 
Libra धातु विषम | पश्चि. | हीरा | दिन |गुर्दे, कमर दीर्घ |नर वात |उष्ण | शीर्षोदय 
Scorpio मूल |सम | उत्तर |मूंगा | दिन | गुप्तांग दीर्घ |कीट कफ | शीत |शीर्षोदय 
Sagittarius जीव (विषम | पूर्व पुखराज | रात्रि |जंघा सम |नर पशु [पित्त । उष्ण | पृष्ठोदय 
Capricor | भूरा धातु [सम | दक्षिण | नीलम | रात्रि | घुटने सम |जल पशु |वात | शीत | पृष्ठोदय 
Aquarius | काला मूल विषम | पश्चि. | नीलम | दिन |पिंडली लघु |जल चर | त्रिदोष | उष्ण | शीर्षोदय 
Pisces |पीला सम | उत्तर | पुखराज | दिन |पाँत्र दोनों लघु |जल चर | कफ | शीत |उभयोदय 


चर, शीर्षोदयादि राशियों का महत्त्व-उपरोक्त राशियों के गुण, स्वभाव, त्वादि का फलित ज्योतिष में विशेष महत्त्व होता है। संक्षेप में, चर का अर्थ है चलित अर्थात्‌ जिसमें कार्य 


जल्दी हो। यात्रा करें, तो शीघ्र वापिस आ जावे। स्थिर लग्न राशि में कार्य करने से स्थायी प्रभाव होता है। मकान, दुकान, व्यवसायादि में प्रवेश करे, तो बहुत वर्षों तक रहे। द्वि-स्वभाव 
राशि में मिला-जुला प्रभाव होता है। अर्थात्‌ पहिला आधा भाग स्थिर प्रभाव दिखाता है, अन्तिम आधा भाग 'चर' का प्रभाव दिखाता है। इसी भान्ति धातु का अर्थ है, सोना, चाँदी, लोहा, 
भूमि, सवारी धनादि पदार्थ। 'मूल' का अर्थ है, फल, वृक्ष, अनाजादि भोग्य पदार्थ। 'जीव' का अर्थ प्राणी-स्त्री, पुत्र, पौत्र, भाई आदि। उदाहरणार्थ-मान लीजिए, सौम्य राशि मीन में 
यदि कोई सौम्य ग्रह (सुक्र) बैठा है, तो प्रश्नकर्ता को स्त्री, संतानादि का सुख लाभ होगा (क्योंकि मीन राशि जीव सम्बन्धी राशि है) और यदि कोई अशुभ या क्रूर ग्रह स्थित हो, तो 
स्त्री, संतानादि सुख सम्बन्धी हानि होगी। ऐसा कहना चाहिए। इसी भान्ति, राशियों की दिशा बताने का तात्पर्य यह है कि जिस राशि में कारक ग्रह बैठे हो, उस राशि की दिशा में भाग्योदय 
होता है। उदाहरण के लिए किसी की जन्म कुण्डली में लग्नेश एवं नवमेश ग्रह वृष राशि में हो, तो जातक का भाग्योदय जन्म से दक्षिण दिशा में होगा-ऐसा कहना चाहिए। जैसे-यदि 
कन्या लग्न हो, तो बुध लग्नेश, दशमेश होगा। द्वितीयेश व नवमेश शुक्र, बुध (लग्नेश) सहित नवम्‌ (भाग्य) स्थान पर इकट्ठे हों, तो वृष राशि (दक्षिण) में भाग्योदय होगा। 
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सर्व कल्याणकारी NU मन्त्र 


に य्य थियो दु 
ॐ भूर्भुवः स्वः तु भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ गायत्री मन्त्र जप विधान- 
गायत्री -मन्त्री का अर्थ-परमात्मा (२) के सत्‌ (भः) चित्‌ (भुवः) व आनन्द (स्वः) स्वरूप, ( शिव-मंत्रावली पुस्तक में से) 
सृष्टिकर्ता दिव्य- ईश्वर के उस श्रेष्ठ वरणीय तेज का ध्यान करते हैं, जो (वह) परमात्मा हमारी は े पर्व गत पष्ठों-में दी गई शिव ते पहले की प्रक्रियाए जैसे 
ev हे NM 7 प्यान करते हैं, जो (वह) परमात्मा हमारी। गायत्री मन्त्र जप से पूर्व गत पृष्ठों में दी गई शिव-पूजन से पहले को प्रक्रियाएं जैसे-आसन शुद्धि, 
au SO ART क 昌和 आचमन, पवित्रीकरण, तिलक धारण, प्राणायाम, माला पूजन आदि प्रक्रियाएं सम्पादित कर लेनी 
गायत्री मन्त्र से बढ़कर पवित्र एवं परमकल्याणकारी कोई मन्त्र नहीं है। स्कन्द पुराणानुसार समस्त | चाहिए। 
मनवो में प्रणव (3०) से युक्त गायत्री दुर्लभ है। तीनों वेदों में गायत्री स बढ़कर आर क न है-| गायत्री मन्त्र जप से पहले पडङ्गन्यास करने का विधान है। इसमें आगे लिखे एक-एक मन्त्र को 
दुर्लभा सर्वमन्त्रेषु गायत्री प्रणवान्विता। गायत्र्या नाधिकं किञ्चित्‌ त्रीपु परिगीयते॥ | बोलते हुए उन-उन अङ्गो का स्पर्श करना चाहिए। अंग स्पर्श से पूर्व मन ही मन एक बार गायत्री मन्त्र 
(स्कन्द पुराण) म ( 


A में लिखा है कि RNN 3 & ३ पुराण) | का जप कर लेना चाहिए। 

रूद्रगायत्री में लिखा है कि वह गायत्री महेशानी (शिव की शक्ति) और परन्रह्मस्वरूपा कही गई EI ( १) ३७ हृदयाय नमः (यह बोलकर पांचों अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करें) 
गायत्री सा महेशानी परब्रह्मात्मिका मता। td ट (२) ॐ भूः शिरसे स्वाहा (मस्तक का स्पर्श करें) 
` चित्स्वरूपा गायत्री साक्षात्‌ ब्रह्म ही है। अग्पिराण अनुसार गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला। ( ३) ॐ भुवः शिखाये वषद्‌ (शिखा-प्रदेश का स्पर्श करें) 
रा कोई मन्त्र न हो इस मर्त्यलोक में और न स्वर्गलोक में €~ गायत्र्यास्तु पर नास्ति दिवि चेह| ( ४) ॐ स्वः कवचाय हुम्‌ (दाएं हाथ की अंगुलियों से बाएं हाथ की अंगुलियों से दाएं कंधे 
का स्पर्श करें) 

(५) ॐ भूर्भुवः स्वः जेत्रभ्यां बौषद्‌ (मध्यमा और तर्जनी से नेत्रों का स्पर्श करें) 

(६) ॐ भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फद्‌ (बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ को सिर से घुमाकर 
मध्यमा और तर्जनी से ताली बजाएँ) 

इसके पश्चात्‌ निम्न मन्त्र के अनुसार गायत्री का ध्यान करें- 

ध्यान :- 

ॐ श्वेतवर्णा समुदिदष्टा कौशेयवसना तथा । श्वेतैः विलेपनैः पुष्पैः अलंकारेश्च भूषिता॥ 

आदित्य मण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताऽथवा। अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा॥ 

अर्थात्‌ जो श्वेतवर्ण कही गयी हैं, सफेद रेशन का बस्त्र धारण किये हुए हैं, सफेद पुष्प, चन्दन 
आदि अनुलेपन से युक्त तथा श्वेत आभूषणं से सुशोभित हैं, हाथ में रुद्राक्ष की माला लिये पद्मासन 
से बैठी हुई हैं और जो सूर्यमण्डल में अथवा ब्रह्मलोक में स्थित हैं, ऐसी देवी का मैं ध्यान करता हूं। 
इस प्रकार ध्यान के पश्चात्‌ गायत्री माता के आवाहन के लिए निम्नलिखित मन्त्र से विनियोग करें- 

विनियोग : तेजोऽसीति धामनाम आसीत्यस्य च परमेष्ठि, प्रजापति ऋषि, यजुस्त्रिष्टुबुष्णि 
हौ छन्दसी A देवता गायत्र्यावाहने विनियोगः । तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से आवाहन करें- 

« ॐ तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि । धामनामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि॥'' (यजु. 
१/३१) अर्थात्‌ हे गायत्री! आप ब्रह्म तेज हो, सवितृरूप से आप तेजोमयी हो, आप मुक्ति प्रदाता हो, 
आप उपासकों की ध्येय हो, आप सबके नमस्कार के योग्य हो। 


/ र पाबनम्‌। गायत्री परमो मन्त्रः॥'' ( अःपृ.) 


ऋषि विश्वामित्र के अनुसार समस्त वेद, यज्ञ, दान, तप आदि गायत्री मन्त्र के सोलहवें हिस्से के 
बराबर भी नहीं कहे गए। गायत्री के उपासना करने पर यह (गायत्री) ब्राह्मणों को ( विशेषकर) सच 
प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है- 

तदित्यूचः समो जास्ति मन्त्रो वेद चतुष्टये। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च दानानि च तपांसि च॥ 
द्विजन्मनामियं विद्या सिद्धिकामदुधा मता॥ 

लगभग सभी शास्त्रकारों, पुराणों, उपनिषदों, गीता आदि में गायत्री जपोपासना का विशेष महत्त्व 
बतलाया गया है । यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात्‌ ब्राह्मण को गायत्री की उपासना आवश्यक कही गई 
है। गायत्री उपासना न करने से ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है और वह शूद्र से भी अधिक 
अपवित्र होता है- गायत्री रहितो विप्रः शृद्वादप्य शुचिर्भवेत्‌॥ 

गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि 'यज्ञों में मैं जप-यज्ञ हूँ'-यज्ञानां जप 'यज्ञोऽस्मि। १०/ 
२५, अपरं च “गायत्री छन्दसामहम्‌'- अर्थात्‌ छन्दों में मैं गायत्री हूँ। छान्दोग्योपनिषद्‌ (३/१२) 
अनुसार गायत्री वेदों का सार है। भगवती गायत्री पृथ्वी की भान्ति सबको पालती है। सब संकटों से 


'बचाती है । गायत्री इस लोक 


गक की शक्ति है । यह प्राणों में निवास करती है । इसका जप और गायन हृदय 

एवं प्राणों से होना चाहिए। गायत्री प से तन, मन और बुद्धि की शुद्धि होती है। आत्मा को प्रकाश 
मिलता है। 

| गायत्री साधना द्वारा महर्षि वसिष्ट ने ब्रह्मबल से युवत दिव्य ब्रह्म दण्ड प्राप्त किया था। ब्रह्मदण्ड 

के द्वारा उन्होंने समस्त आमुरी शक्तियों को पराजित किया। महर्षि विश्वामित्र ने ब्रह्मत्व प्राप्त करने के. इसके बाद गायत्री देवी का उपस्थान ( प्रणाम ) अंजली रूप से करना चाहिए- 

साथ-साथ सृष्टि रचने की शकित प्राप्त की | गायत्री मन्त्र की जप-साधना से सद्बुद्धि का विकास ॐ गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि। न हि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय 

होकर मनुष्य कौ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों सुलभ हो जाते हैं। स्वयं भगवान शंकर के पदाय-परोरजसेऽसाबदो मा प्रापत्‌॥ 

| बचतों के अनुसार गायत्री वेद माता एवं आद्याशक्ति है । विश्व की जननी है । स्वयं भगवान शिव भी। उपस्थान के बाद गायत्री शापविमोचन का तथा गायत्री मन्त्र जप से पहले चौबीस (२४) मुद्राओं 

_उसी की उपासना करते ey pred से समस्त यौगिक साधनाएं सहज ही सम्पन हो जाती हैं।|के करने का भी विधान है । गायत्री शापविमोचन आदि सम्पूर्ण जानकारी एबं ज्ञान के लिए 'शिव- 


कलियुग में गायत्री से बढ़कर सिद्धिप्रदं मन्त्र नहीं। मन्त्रावली' पुस्तक का अध्ययन करें। 


yi 


33 
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अरिष्ट HE के दान्ना, पूजा एन उपाया 


| अनिष्ट ग्रहों की शान्ति के लिए ज्योतिष शास्त्र में अनेक प्रकार के उपाय बतलायें गए| सूर्य दान हेतु वस्तुएँ -गेहूँ, लाल चन्दन, गुड़, लाल पुष्य, लाल वस्त्र, घी, लाल वर्ण की 
, सुवर्ण, माणिक्य, ताम्र बर्तन, नारियल आदि लाल फल, मिष्ठान, दक्षिणा आदि। 


हैं-जैसे मंत्रजाप-हवन, दान, ग्रह औषाधि स्नान, तीर्थ-स्नान, व्रत रखना, नग एवं यंत्र धारण | गाय 
करना इत्यादि। पाठकों के लाभार्थ, आगे कुछ उपायों का संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है।| qrg-(]) तांबे की अंगूठी में माणिक्य अथवा विधिवत्‌ तैयार किया हुआ सूर्य यन्त 


ध्यान रहे, सूर्य चन्द्रादि ग्रहों की उपासना के-माध्यम से हम सर्वपिता परमात्मा की ही उपासना | (ताम्र पत्र पर) धारण करें । 
करते हैं। क्योंकि विश्व के सभी सौरपिण्डों के द्वारा ईश्वर की असीम शक्ति की ही सतत| (2) खाना खाते समय सोने अथवा तांबे के चम्मच का प्रयोग करना तथा ]] रविवार तक 


अभिव्यक्ति हो रही है। सूर्य स्नान करना। जब जन्म या वर्ष कुण्डली में सूर्य अशुभ हो तो- 
पूर्वा जन्मों में कृत शुभाशुभ कर्मों के अनुसार एवं ग्रहों के द्वारा अनुप्रेरित होकर मनुष्य ऐहिक (3) 08 रविवार तक ताम्र बर्तन में शुद्ध जल, लाल चन्दन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य देकर 
जीवन में सुख-दुख, लाभ-हानि, इष्ट-अनिष्टादि फल प्राप्त करता है। जन्मपत्री एवं वर्ष कुण्डली सूर्य स्तोत्र का पाठ करना शुभ है। 
में पड़े कूर ग्रह मनुष्य को प्रतिकूल एवं कठिन समस्याएं उत्पन्न करवाते हैं, जबकि शुभ एवं| (4) 40 या 43 दिन तक चलते पानी में गुड़ या तांबे के सिक्के बहाना शुभ होगा। 
योगकारक ग्रह अनुकूल व सौभाग्यवद्धक परिस्थितियां बनाने में सहायक होते हैं। De (5) सर्वप्रथम प्रातःकाल उठकर स्नान उपरान्त ताम्र कलश (गड्वी) में जल, दूध, पुष्प, 
यदि अशुभ ग्रहों के प्रभावस्वरूप बार-बार प्रयत्न करने पर भी जीवन में विघ्नों एवं गध, लाल-चंदन आदि लेकर पूर्व दिशा में मुख करके गायत्री मंत्र तथा सूर्यार््य मंत्र के उच्चारण 
विफलताओं का सामना पड़े और भाग्य साथ न देता हो, न अशुभ ग्रहों की अनुकूलता हेतु से सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 
ज्योतिष आचायाँ द्वारा प्रतिपादित अनिष्ट ग्रहों के उपायों को अपनाकर जीवन को स्वस्थ, (6) रविवार को नमक से परहेज रखें। लवणरहित सादा भोजन करें। ग्यारह रविवार 
खुशहाल एवं सुखी बनाने सह प्रयास करना चाहिए। पर्यन्त केवल दही और चावल का सेवन करना चाहिए। 
सलु कडली म किसी ग्रह का शुभाशुभ निर्णय करना सरल कार्य नहीं। किसी (7) जिन जातकों का सूर्य नीच का हो, उन्हें कार्तिक मास में तुलसी पौधे पर दीपक 
शी [श आदि कोई ग्रह नीचादि अशुभ अवस्था में स्थित होने पर भी प्रज्वलित करना चाहिए तथा पं. देवीदयालु कृत “कार्तिक माहात्म्य' का पाठ करना चाहिए। 


तुरन्त एकदम अशुभ फल नहीं कह देना चाहिए। देखना चाहिए कि विचारणीय ग्रह किस भाव 
का स्वामी होकर नीचावस्था में बैठा है। नीचस्थ मंगल पर यदि गुरु की पंचम/नवमादि शुभ ९ चन्द्रमा शान्ति के "लिए उपाय* 
जब जन्म या वर्ष कुण्डली में चन्द्र ग्रह अशुभ कारक हो तो निम्नलिखित मन्त्र की ]] 


दृष्टि, पड़ रही हो अथवा यदि नवांश कुण्डली में मंगल मित्र या उच्च राशि में पड़ा हो, अथवा 
मंगल स्थित राशि (कर्क) का स्वामी ग्रह चन्द्रमा मित्र या SA में स्थित हो अथवा हज़ार की संख्या में जप करना और तदुपरान्त दशमांश संख्या में हवन करना कल्याणकारी 
मंगल, चन्द्रमा, गुरु आदि शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल विशेष अधिक होगा। जप का आरम्भ पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष के सोमवार से करना चाहिए। 


अशुभ फल नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त विचारणीय भाव के कारक ग्रह की भी शुभाशुभ| तन्त्रोक्त चन्द्र मंत्र-ॐ श्रां श्री औं सः चन्द्रमसे नम: (जप संख्या 77,000 ) 
स्थिति का भी विचार कर लेना चाहिए। दान योग्य वस्तुएँ-चावल, सफेद चन्दन, शंख, कपूर, घी, दही, चीनी या मिश्री, क्षीर, 
मोती, श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, श्वेत फल, चांदी, मिठाई और दक्षिणा। उपाय= 


सूर्य शान्ति के लिए उपाय aR aE ives EN 
किसी a वर्ष कुंडली में सूर्य गीतों उसको () चांदी के बर्तनों का प्रयोग करना एवं चारपाई के पायों में चांदी के कील ठुकवाना। 
तिसी ह धा वर्ष कुड “ST जप उसका (2) सफेद मोतियों की माला अथवा चांदी की अँगूठी में मोती धारण करना। 
निम्नलिखित मन्त्र की (अपनी सामर्थ्यानुसार) कम-से-कम 7000 की संख्या में जप करना यदि कुण्डली में चन्द्र अशुभ हो, तो चन्द्रमा के अशुभत्व के निवारण हेतु उपाय- 
चाहिए। जप का आरम्भ शुक्लपक्षीय रविवार प्रात: सूर्योदय से करना चाहिए। पाठ करते समय (3) शीशे के गिलास में दूध, पानी आदि पीने से परहेज रखना तथा चाँदी के बर्तनों में 
समीप ताम्र बर्तन में शुद्ध जल, ताण्डुल, लाल चन्दन, लाल पुष्प, गंगाजल, थोड़ा गुड़ डालकर दूध, पानी पीना शुभ होगा। | 
पात्र को लाल वस्त्र, आम के पत्तों एवं नारियल द्वारा ढक लेना चाहिए। साथ ही दान योग्य | ` (4) पानी में कच्चा दूध मिलाकर चन्द्रमा का बीज मन्त्र पढ़ते हुए पीपल को डालना। 
वस्तुओं को सकल्पपूर्वक पहले से पास में रख लेनी चाहिएं। १ (5) लगातार 6 सोमवार व्रत रखकर सायंकाल सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए 
बीज मंत्र-ॐ हां हीं हौं सः सूर्याय नमः (जप संख्या 7000 ) | तथा पाँच छोरी कन्याओं को क्षीर सहित भोजन कराना चाहिए। 
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(6) सोमवार को ही प्रातःकाल स्तानादि करके ताम्र या चांदी के बर्तन में कच्ची लस्सी| _ (2) बुधवार को चाँदी या कांस्य के गोल टुकड़े को हरे रंग के कपड़े में लपेट कर जेब 


(जल तथा थोड़ा सा दूध) भगवान्‌ की मूर्त्त या शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। में रखें या भुजाओं के साथ TT | 
(7) चांदी का कड़ा, चैनी या सिक्का धारण करना चाहिए। यदि बुध अशुभ हो तो-(3) मूंगी साबत के सात दाने, हरा पत्थर, कांसे का गोल टुकड़ा, 


02... उपाय हरे वस्त्र में लपेट कर बुधवार को चलते पानी में बहाना शुभ होगा। पानी में बहाते समय कम- 
फसंगल न्ति f < で न के लिए तन で @ से-कम 7 बार बुध का बीज मन्त्र पढ़ें। 
जन्म या वर्ष कुंडली में मंगल अशुभकारक एवं बाधाकारक हो, तो निम्न मन्त्र की कम-| (4) हरे रंग के वस्त्र (परिधान) किसी हिजड़े को बुधवार के दिन शुभ होगा। 


¦ से-कम 70 हज़ार संख्या में शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारम्भ करें। (5) बुधवार के दिन 6 इलायची हरे रूमाल में लपेटकर अपने पास रखें तथा इसके 
bl मंगल मन्त्र-ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः (जप संख्या 0,000 ) | पश्चात्‌ एक इलायची व तुलसीपत्र का सेवन करना शुभ रहेगा। 
दान योग्य चस्तुएँ-गेहुँ, मसूर, लाल बैल, घी, गुड़, सुवर्ण, मसूर, मुंगा, ताम्र बर्तन, उपाय 
कनेर पुष्प, लाल चन्दन, लाल वस्त्र, केशर, लाल फल, नारियल, मीठी चापाती, गुड़ से निर्मित % गुरु शान्ति के लिए る 
रेवडियां, दक्षिणा आदि। मंगल का दान युवा ब्राह्मण को करना शुभ है। जब किसी व्यक्ति की जन्म या वर्ष कुंडली में गुरु शुभ फल प्रकट न कर रहा हो तो उसे 
उपाय-जब कुण्डली में मंगल शुभ एवं योगकारक होता हुआ भी फल न करता हो तो | शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को, शुभ मुहूर्त में निम्नलिखित मन्त्र का 9,000 की संख्या में पाठ 
| निम्नलिखित उपाय शुभ होंगे- करना तथा तदोपरान्त दशांश संख्या में हवन करना कल्याणकारी होगा। 
| „ (7) तांबे की अँगूठी में मूँगा धारण करना अथवा तांबे का कड़ा पहनना। तन्त्रोक्त गुरु मन्त्र-३४ ग्रां ग्रीं ग्रं सः गुरवे नमः (जप संख्या 29,000) 


a को घर में गुलाब १0 kl 2० 08 दिन oe खत भ तांबे के गुरु दान की वस्तुएं-पीले चावल, पुखराज, चने की दाल, हल्दी, शहद, पीला कपड़ा, 
(3) am 27 i कर मीठा तारत | से पीले सक कमीले लो Ss, केले / आदि): कांस्यपात्र, घोडा, am RG जी, 
१ जु में | धर्मग्रन्थ, सुवर्ण, पीली मिठाई, दक्षिणा आदि। 


' निर्मित भोजन खिलाना। कुंडली'े कोके भी 
(4) नारियल को तिलक करके तथा लाल कपड़े में लपेटकर लगातार 3 मंगलवार चलते कृपाय जभ्य दडा में बृहस्पति AN व योगकारक होता हुआ भी शुभ फल प्रकट न 
पानी में बहाएँ। कर रहा हो तो निम्नलिखित उपाय करैं- हर ह 
(5) लाल रंग की गाय या लाल वर्ण के कुत्ते को भोजन खिलाना शुभ होगा। (7) सोने या चांदी की अँगूठी में तर्जनी अंगुली में तथा शुभ मुहूर्त में पुखराज धारण करें। 


(6) मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। विशषकर उन कन्याओ को जिनकी कुण्डली में] (2 ) 27 गुरुवार केसर का तिलक लगाना तथा केसर की पुड़िया पीले रंग के कपड़े या 
' मंगल मंगलीक योग बनकर विवाह में बाधा, विलम्ब उत्पन्न कर रहा हो-उन्हें मंगलागौरी | कागज में अपने पास रखना शुभ होगा। 
का व्रत लगातार 7 मंगलवार रखना चाहिए। गुरु के अशुभ प्रभाव के निवारण हेतु निम्नलिखित उपाय करें- 


ba! ५ बुध शान्ति के लिए उपाय (3) चलते पानी में बादाम एवं नारियल पीले कपड़े में लपेटकर बहाना शुभ होगा। 

जन्म या वर्ष कुंडली में बुध ग्रह अशुभफली हो तो भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करके शुक्ल (4) पीपल के वृक्ष को गुरुवार एवं शनिवार को गुरु का बीज मन्त्र एवं गुरु गायत्री मन्त्र 
पक्ष के बुधवार को आरम्भ करके 9000 की संख्या में बीज मंत्र का जप करना चाहिए। |पढ़तै हुए जल RI Ra MA 

で ref बुध मन्त्र-ॐ व्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः ( जप संख्या 9000 ) (5) वृद्ध ब्राह्मण को यथाशवित पीली वस्तुएँ, जैसे-चने की दाल, लड्डू, पीले वस्त्रं, | 

| दाच योग्य वस्तुएँ -मृंगी, 5 हरे फल, चीनी, हरे पुष्प, हरी इलायची, कांस्य-पत्र, पन्ना,|शहदादि का दान करना चाहिए। 

| साना, हाथी का दांत, SI युक्‍त भोजन हरी सब्जी, हरा कपड़ा, दक्षिणा सहित दान करें। 'शुक्र -शार्लि लिए उपाय 

| 。 उपाय-कुंडली में बुध शुभ होता हुआ भी फलकारक न हो तो निम्न उपाय शुभ होंगे- |. $ शुक्र ॥ 『 के ौ पड ue | 

| (75. रंग की पना बुधवार-को सीने की अँगूठी में धारण करना। हरे रंग के वस्त्रों को जन्म या वर्ष कुंडली में शुक्र अशुभकारक हो ei मुहूर्त में निम्न मन्त्र का 6.000 की 

| पहनना तथा हरे रंग के पर्दै लगाना शुभ होगा । हरे रंग की ग़ाड़ी, स्कूटर या साईकिल आदि का | संख्या में जाप करना तथा तदुपरान्त दशांश संख्या में हवन करना, कल्याणकारी होगा। 

प्रयोग करें। परन्तु यदि बुध अशुभ हो, तो हरे वस्त्र कदापि न पहनें। .- _ ~. |, तन्त्रोक्त शुक्र मन्त्र-ॐ 本 द्री दरौ सईशुक्राय नेमः ^ “( जप संख्या 6,000 ) 
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शुक्रदान को चस्तुएं-चाँदी, चावल, सुवर्ण, दूध, दही अथवा दुग्ध निर्मित वस्तुएँ, नीले रंग के वस्र का प्रयोग करना शुभ होगा। जब कुण्डली में शनि नीच या अरिष्टकर फल 


मिश्री, श्वेत चन्दन, श्वेत घोडा, श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, श्वेत फल एवं सुगन्धित पदार्थ। |प्रकट कर रहा हो तो निम्न उपाय करें- 


' ` उपाय-कुंडली में यदि शुक्र शुभ एवं योगकारक होता हुआ भी फलीभूत न हो रहा हो| (3) शनिवार का व्रत और दशरथकृत “शनि स्तोत्र” का पाठ Ft | 
(4) स्टील या लोहे की कटोरी में तेल का छाया-पात्र करके तेल पाँच शनिवार तक आक 


तो निम्न उपाय कल्याणकारी रहेंगे- ( 5 
(१) चाँदी की कटोरी में सफेद चन्दन, मुश्कपूर, सफेद पत्थर का टुकड़ा रखकर सोने के पौधे पर अथवा 'शनि मन्दिर' में डालना शुभ होगा। 5वें शनिवार को तेल चढ़ाने के बाद 
तेल वाली कटोरी को वही दबा देना या वही चढ़ा देना शुभ होगा। तेल चढ़ाते समय शनि का 


बीज मन्त्र पढ़ें। (देखें गत पृष्ठ) 
श्राह शान्ति के लिए उपाय* 
जन्म या वर्ष कुंडली में राहु अशुभ फलदायक हो तो निम्नलिखित मन्त्र का 28,000 की 


शुक्र अशुभ प्रभावी होने की स्थिति में नीचे लिखे उपाय कल्याणकारी होंगे- संख्या में जाप करके दशमांश का हवन करें- 

(3) शुक्रवार को श्री दुर्गा पूजन, 5 कन्या पूजन उन्हें खीरादि श्वेत वस्तुएँ देना तथा| मन्त्र-ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः ( जप संख्या 78,000 ) 
गौशाला में शुक्रवार से शुरु करके सात दिन तक गाय को हरा चारा, शक्कर एवं चरी डालना।| राहु दान योग्य चस्तुएँ-सप्तधान्य, गोमेद, सीसा, काला घोड़ा, तिल, तैल, सोने या 
चाँदी का सर्प, उड़द, खड्ग (तलवार), कवच, नीला वस्त्र, काले रंग के पुष्प, नारियल, 


(4) सफेद रंग के पत्थर पर चन्दन का तिलक लगाकर चलते पानी में बहा देना या चांदी | च॑ 
के टुकड़े पर शुक्र यन्त्र खुदवा कर रेशमी क्रीम रंग के वस्त्र में लपेट कर शुक्रवार को नीम के | दक्षिणा आदि। 
वृक्ष के नीचे दबाना। उपाय-अशुभ राहु या राहु को महादशा या अन्तर्दशा में निम्नलिखित उपाय करें- 
(5) शुक्रवार का विधिवत्‌ ब्रत रखना चाहिए तथा पाँच शुक्रवार पाँच कन्याओं का पूजन| (0) काले व नीले वस्त्र पहनने से परहेज करें तथा चाँदी की चेनी व लोँकेट ता 'होगा। 
कर उन्हें मिश्री सहित श्वेत वस्तुओं की भेंट देनी चाहिए। (2) Id को खीर लगाकर कौओं को एवं काले रंग की गाय को खिलाएँ। 
(3) काले तिल, कच्चा कोयला, नीले रंग के ऊनी कपड़े में बाँधकर शनिवार अथवा राहु 


$शानि शान्ति के निए उपाय के नक्षत्रों में घर के आंगन में दबाना शुभ होगा। अथवा नीले वस्त्र के बांधे रूमाल को राहु मन्त्र 


। | , जन्म या वर्ष कुण्डली में शनि अशुभ फल प्रदायक हो तो किसी शुभ मूहूर्त में आरम्भ | पढ़ते जल में प्रवाह कर देवें। 
| करके निम्न मन्त्र का श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ शंकर का एवं शनि के रूप क ध्यान करते हुए 23 श्केलु शान्ति के लिए उपायै 

हजार संख्या पूर्ण करने के पश्चात्‌ उसी मन्त्र सहित दशांश की संख्या में हवन करने से शुभ 
प्रभाव पड़ता है। 

で ai शनि मन्त्र-ॐ ग्रा प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ( जप संख्या 23,000 ) 

शनि के दान योग्य वस्तुएं-नीलम, लोहा, तिल, उड़द (माश), सरसों का तेल, काला 
वस्त्र, काली गाय, कुल्थी, लौह निर्मित पात्र, जूता, भैंस, कस्तूरी, सुवर्ण, नारियल, काले 
अथवा नीले पुष्प, फल, दक्षिणा इत्यादि। 

उपाय-शनि शुभ होता हुआ भी शुभफल प्रकट न कर रहा हो तो निम्न उपाय शुभ | तथा 
होंगे- 
C0) सोने की अँगूठी में नीलम धारण करें। उसके अभाव में नाव के कील की अंगूठी 


अथवा काले घोड़े के नाल (खुरो) की अँगृठी बनवाकर मध्यमा अंगुली में धारण करें। 
(2) घर में नीले रंग के पर्दे तथा नीले रंग की चादरों का प्रयोग करना और स्वयं भी बहुधा | हमारी पुस्तक ' अरिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय एवं टोटके ' मंगवाकर पढ़ें! 


वाले कमरे में रखे चन्दन की अगरबत्ती जलाना शुभ होगा। 
(2) घर में तुलसी का पौधा लगाना, सफेद गाय रखना, सफेद पुष्प लगवाना शुभ होगा 


तथा क्रीम रंग के रेशमी कपड़े में चाँदी के चौरस टुकड़े पर शुक्र यन्त्र खुदवाकर विधिपूर्वक 
अपने पास रखें। 


जन्म या वर्ष कुण्डली में केतु अशभु फलकारी हो तो किसी शुभ मुहूर्त्त में नीचे लिखे मन्त्र 
की 77 हज़ार की संख्या में जाप करें तथा दशमांश का हवन करें। 
मन्त्र-३ॐ や स्त्रीं स्त्रौं स: केतवे नमः (जप संख्या 7,000 ) 
केतु की दान योग्य बस्तुएँ-लहसुनिया, लोहा, बकरा, नारियल, तिल, सप्तधान्य, धूम्र 
(घुएँ जैसा) वर्ण का वस्त्र, कस्तूरी, लौह चाकू, कपिला गाय, दक्षिणा सहित। 
すさ HTqー( ]) केतु की शान्ति के लिए श्री गणेश चतुर्थी का ब्रत रखें तथा श्रीगणेश पूजन 
लडुओं का भोग लगाना शुभ होगा। 
(2) काले वस्त्र में बाँधकर काले व सफेद तिल चलते पानी में बहाना। 
(3) रंग-बिरंगी (चितकबरी) गाय की सेवा करना एवं रंग-बिरंगे कुत्ते को दूध व चापाती 
(Bread) डालना | शास्त्रोक्त एवं लाल किताब सम्बन्धी अधिक जानकारी एवं उपायों के लिए 
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हुआ राशि-भोग करता है, तो उसकी हर गति का प्रभाव प्रत्येक वस्तु पर पड़ता है, क्योंकि उस समय वे पदार्थ उस ग्रह के प्रभाव में रहते हैं और वस्तु के मूल्यों में जो परिवर्तन | 
| (घटाबढ़ी) होता है, उसे हम तेजी-मन्दी कहते हैं। 


ज्योतिष शास्त्र का वायदा-व्यापार से गहरा सम्बन्ध है । ध्यान रहे, हाजिर एवं वायदा बाज़ार पर राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक एवं आजकल अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव 

भी अवश्य रहता है। इसके अतिरिक्त कुशल व्यापारी को अपनी वर्तमान विशोंतरी ग्रहदशा तथा आर्थिक सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही व्यापार करना चाहिए। जन्म/वर्ष कुण्डली 
में हानिप्रद या अनिष्ट ग्रह से सम्बन्धित वस्तु का व्यापार न करें। अनुकूल ग्रह-दशा जातक को व्यवसाय में विपुल धन लाभ तथा प्रतिकूल ग्रहदशा अकस्मात्‌ धन-हानि करवा | 
सकती है। सदैव उतने ही लाभ की आशा करके व्यापार करें, जितनी की हानि साधारणतया उठा सकने का सामर्थ्य हो। | 
गतवर्षों सन्‌ 2009, 200, 20 ई० में हमारे द्वारा निर्दिष्ट ग्रहस्थिति एवं तेजी-मन्दी के चान्सों से सोना, चाँदी, गुड़, सोयाबीन, कॉपर, तेल, लोहे, स्टील, चने तथा शेयरों 
सम्बन्धित अनेक व्यापारी लाभान्वित हुए। (विशेषकर जून-जुलाई में सोने-चांदी में हुई तेजी-मन्दी से विशेष लाभ उठाया।) | 
| | आगे गोचर ग्रहों, नक्षत्रों के आधार पर व्यापारिक वस्तुओं (जिन्सों) के दैनिक मन्दा-तेजी की विशेष लाइनों एवं तूफानी तेजी आदि का विवरण लिख रहे हैं । यदि आप प्रतिमास | 
| किसी विशेष एक जिन्स ( वस्तु) की दैनिक तेज्जी-मन्दी रिपोर्ट या वायदा हाज़िर का चांस चाहते हैं तो प्रति जिन्स की एक मास की फीस 70] रु., 2 मास की फीस | 
| 3300 रु. होगी। पूरी फीस अग्रिम ड्राफ्ट द्वारा भेजें। रिपोर्ट लिखित रूप में रजिस्ट्री या कोरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी। .0. (ड्राफ्ट) या चैक या मनीआर्डर इस पते | 
पर भेजें। -पं० विवेक शर्मा S/o पं. पन्ना लाल शर्मा, अड्डा होशियारपुर चौंक, Icetー44008 ( पंजाब ), फोन 08 -2457959 / 
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एक जनवरी -मासारम्भ ता. 3 जन. को ही मंगल उ. फा. तथा शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र 3 जन. को बुध TT. में आने से सोना, चांदी, मक्की, अनाज में मन्दी का झटका 
में प्रवेश करेगा। मंगल पर गुरु की दृष्टि चल रही है । अतएव गुड़, खांड, शवकर में साधारण | लगकर पुनः तेजी बने। शनि की दृष्टि के कारण मन्दी अधिक देर तक नहीं रहेगी। 
तेजी बने, परन्तु चावल, उड़द, मूँग, मोठ, ज्वार, बाजरा, चान्दी, सोना, रूई, कपास में अच्छी 。 ]4 マ T. को सूर्य मकर राशि में आकर मंगल के साथ षडाष्टक योग करेगा तथा 
तेजी के झटके लगेंगे। शुक्र शतभिषा में आने से घी, तेल, अलसी, गुड़, शक्कर, खाण्ड, रूई, सरसों, सोना, चांदी 
4 जन. को बुध धनु राशि में सूर्य के साथ मेल करेगा। इन पर शनि एवं गुरु की दृष्टि | में तेज़ी का रुख रहेगा। गेहूँ, चना आदि अनाजो तथा बारदाना में कुछ मन्दी का रुख रहेगा। 
रहेगी। अतएव रुई, कपास, वस्त्र, चांदी, सोने, क्रृड-आयल में तेजी-मन्दी की अच्छी| 7, जन को बुध पूर्व में अस्त होने से घी, अनाज, तेल, सरसों में कुछ मन्दी का रूख 
घटाबढ़ी चलेगी। अर्थात्‌ ]-2 दिन अचानक अच्छी तेज़ी बनकर तुरन्त उतनी ही मन्दी भी | रहे, सोने, रूई में घटाबढी के बाद तेजी बने। 
Fi Td मन्दी बनकर तेजी। इसलिए सावधानीपूर्वक छोटे-छोटे सौदे करते 2 जन. को बुध उ खा में आकर सूर्य के साथ एक नक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। फलस्वरूप 
ह 8 जन, को गुरु अश्‍विनी (तृतीय चरण) नक्षत्र में आने से सोना-चांदी में घटाबढ़ी HT भो に ei 9 न Fe 3 NM डमी 
चलकर मामूली मन्दी बने। ध्यान रहे, गुरु-शनि के मध्य समसप्तक योग होने से विशेष | रश्च 25 जन राति बाद HAIRIH आकर सुन को साल काग हस 
मन्द्री की लाईन नहीं बनेगी। सिंहस्थ मंगल वक्री भी होगा। मंगल पर गुरु की दृष्टि El रहने से विशेष तेजी का योग 
रूई, होने से भी अधिक तेजी की उम्मीद न रखें। लाल रंग की जिन्सॉं-लाल मिर्च, गुड़, सोना, चांदी, 


' 9 जन. को शुक्र कुम्भ राशि में आकर मंगल के साथ समसप्तक योग बनाएगा। 
क नद गुंड, खाण्ड, गेहूँ, चना, जॉ, मूँग, ज्वार, बाजरा, चावल में पहले मन्दी बनकर फिर रूई, तांबा में साधारण तेज़ी बनेगी । शेयर बाज़ार में भी साधारण तेज़ी की लाईन चलेगी! 
। बने। が 24 जन. को सूर्य श्रवण नक्षत्र में आने से भी पुनः सोने, चांदी, क्रूड-आयल, रूई, सूत, 


{ TH सूर्य उ.षा. में आने से उड़द, मूँग, चावल, चना, गहुँ, गुड़, खांड, शक्कर, | गुड़, खांड, अलसी, सुपारी, लौंग, पीतल में तेज़ी का रुख चलेगा। 25 जन. को शुक्र पू.भा. 
परसों, कपास, रूई में तेजी बने। | में आने से रूई, कपास, चावल में तेजी बनेगी। 
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[ड 30 जनः को बुध रवण नक्षत्र में आकर सूर्य के साथ एक नक्षत्र सम्बन्ध जनाएगा। गुड़, 
खांड, अलसी, चना; चावल तेज होंगे। ` भी रहेगी। इसी दिन बुध भी उ.भा. नक्षत्र में आएगा। जाँ, चना, गेहूँ, घी, सोना, चान्दी, गुड, 
5 २ हक फरवरी-मासारम्भता. 3 फर को शुक्र मीन ( उच्च ) राशि में आएगा। इस| शक्कर, बारदाना, कॉपर में घटाबढ़ी के बाद तेजी का रूख बनेगा। तेज़ी से पहले थोड़ी देर 
पर झंगलकी अष्टम दृष्टि भी पड़ रही है। फलस्वरूप शुक्र से सम्बन्धित वस्तुओं में | के लिए मन्दी का झटकां भी लगेगां। दक जक 
मन्दी को जगह तेज़ी का ही व्यापार करना लाभप्रद होगा। चान्दी, घी में मामूली मन्दी भार्च-ता 2 मार्च को गुरु भरणी नक्षत्र में आने से सोना, चांदी, कॉपर, अलसी, 
बनकर अच्छी जोरदार तेजी बनेगी। अनाज, सरसों, तेल, तिलहन, अलसी, एरण्डी, गुड़, | चावल, जाँ, गेहूँ, तिल, उड़द, मूँग, तूअर, मोठ, चना, लाख, ऊन व चमड़े के भाव मन्दे होंगे। 
खाण्ड, नमक, ed शेयरों म तेज़ी की लाईन बनेगी। "कह - 4 मार्च को सूर्य पू.भा. में आने से रेशम, सोना, चांदी, गेहूँ, चना, उड़द, चावल, ज्वार, 
KEN , कपूर, नमक, खांड, रूई, हा , घी, SN NN त रा उ गुग्गुल, रूई में तेजी का रुख शुरु हो जाएगा। 
RY 3 दोनों आएंगे चांदी -बाज़ार ते लाईन बनेगी। 
5 फर. को सुह ies अनाज में अलसी SN चांदी, ल SN 2 मार्च को मीन राशिस्थ बुध वक्री होगा तथा शुक्र भरणी नक्षत्र में आकर गुरु के साथ 
iR 002  अनाजी त अलसी, र लाए या क बनाएगा NR i की & ON रही है। NN SS घी में 
ミー 8 पहले तेज़ी बनकर बाद में मन्दी होगी। सोना, चांदी, अफीम, लाल रंग की वस्तुओं, सरसों, 
ーー CRN RT भल पहले से ही SR तिल, तेल, अलसी, घी, उड़द, में पहले घटाबढ़ी के मध्य मन्दी, बाद में तेज़ी बनेगी। रूई, 
तिलहन, गुड़, काली मिर्च एवं शेयरों में भी अच्छी तेज़ी का रूख शुरू होगा। कपास तेज ET हौँ ; 
0 फर. को बुध कुम्भ राशि में आएगा। उस पर मंगल की पूर्ण दृष्टि रहेगी। अलसी,|.._.! मार्च को सूर्य मीन राशि में आकर बुध के साथ मेल करेगा। इन पर मंगल की दृष्टि 
रूई, घी, तेल, रस, गुड, खाण्ड में अच्छी तेजी बनेगी। रहेगी। इसी दिन वक्री बुध भी अस्त हो रहा है। तिल, तेल, अलसी, सरसों, खाण्ड, गुड़, 
TU फर. को गुरु अश्विनी-4 में आने से रूई में तेजी, सोना, चांदी, अनाज, गेहूँ मे| शक्कर, रूई, सोना, चने, अलसी, बिनौले में तेज़ी बने, घी-चांदी में भी अच्छी तेज़ी रहेगी। 
77 मार्च क्लो सूर्य उ.भा. नक्षत्र में आने से चावल, गुड़, खांड, शक्कर, गेहूँ, तेल तेज 


ーー 38 
29 फर. को शुक्र मेष राषि में प्रवेश कर गुरु के साथ मेल करेगा। इन पर शनि की दृष्टि 


घटाबढी चलकर मन्दी का रुख बनेगा। होंगे 
32 फर. को वक्री मंगल पू.फा. में आने तथा राहु अनुराधा-4 में और केतु रोहिणी-2 में| होंगे। き 

आने से तिल, तेल, सरसों, मूँगफली, घी, गुड़, खाण्ड, नमक, लाल-मिर्च में तेज़ी बनेगी। ]9 मार्च को गुरु भरणी नक्षत्र 2 चरण में आने से बाज़ार का रुख अचानक मन्दी 

= ,[3 फर, को सूर्य कुम्भ राशि में आकर बुध के साथ मेल करेगा। इन पर मंगल की दृष्टि | की तरफ जा सकता है। सोना, चांदी, चावल, अलसी, तिल, उड़द, मूंग, चना, लाख, 

रहेगी। वायदा एवं हाजिर बाजारो में अच्छी जोरदार तेजी बनेगी। घी, तेल, नमक, सरसों, | सोयाबीन में मन्दी बनेगी। 

मूँगफली, राई, गुड़, शक्कर, कॉपर, सोने में तेज़ी बनेगी। 2 मार्च को वक्री मंगल मघा नक्षत्र में आने से मूँग, मोठ, उड़द, तिल, सरसों, 
44 फर. को बुध शतभिषा नक्षत्र में आने से सोने, चांदी में घटा-बढी के बाद मामूली | मूँगफली, राई व गेहूँ आदि में तेज़ी बनेगी। 

मन्दी बनेगी। 24 मार्च को शुक्र कृतिका में आने से जौं, चावल, हींग, तिल, तेल, सरसों, रूई, सूत, 


7 फर. को शुक्र रेवती नक्षत्र में आने से भी रूई, कपास, चांदी, चावल, चन्दन, कपूर, | सोना, चांदी, हीरा में मन्दी बनेगी। 
गुड़, शक्कर तथा जवाहरात में मन्दी होगी। 26. मार्च को वक्रो बुध पू. भा. नक्षत्र में आएगा। सोना, चांदी, तांबा, लोहे तथा अनाज 


FTI TA शतभिषा नक्षत्र में आने से सोना, चांदी, सूत, सन, तिल, तेल, एरण्ड,|में घटाबढ़ी के मध्य मामूली मन्दी बनेगी। 
सरसों, हींग, जायफल, छुहारा, सोंठ, हल्दी, गेहूँ, गुड़, ग्वार में तेज़ी बनेगी। 28 मार्च को शुक्र वृष राशि में आकर केतु के साथ मेल करेगा। रूई, कपास, सोना, 
2 फर. को बुध, पू.भा. में आने से सोना, चांदी, तांबा, लोहा, गेहूँ, रुई, में घटाबढ़ी | चांदी, ग्वार में घटाबढ़ी चलकर अन्त में तेजी बनेगी। इसलिए बीच में मन्दी बनते ही माल 


के बाद बहुत मामूली मन्दी बनेगी। पकड़ कर आगे बढ़ें। 
23 फर. को बुध पश्चिम में उदय होने तथा बुधवार वाले दिन चन्द्रदर्शन होने से रू, 29 मार्च को वक्री बुध पूर्व में उदय होने से चना, चावल, तिलहन, घी, रूई, खल- 
शेयरों, सोने, चांदी में मन्दी, घी में तेजी बनेगी। बिनौला, शेयरों, लालमिर्च में घटाबढ़ी के बाद तेजी बनेगी। 
27 फर, को बुध मीन राशि में आएगा। उस पर मंगल की दृष्टि रहने से सोना, चांदी, गुड,| 30 मार्च को सूर्य रेवती नक्षत्र में आएगा। अलसी, सरसों, एरण्ड, मूँगफली, लहसुन, 
रूई, खाण्ड, शक्कर, बिनौला, बैंकिग शेयर्ज में घय-बढी के बाद तेज़ी का रूख बनेगा। मोती, रूई, गेहूँ, जौँ, चना, चावल, गुड़, खाण्ड में तेजी बनेगी। 
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5 मई को बुध मेष राशि में आकर सूर्य एवं गुरु के साथ मेल करेगा। इन पर शनि 
की विशेष दृष्टि रहेगी। अकेला बुध इस राशि में मन्दी करता है, परन्तु ग्रहयोग के प्रभाव 
से हमारे विचार से अच्छी जोरदार तेज़ी का चांस बनेगा। सोना, चांदी आदि धातु, चना, 
गेहूं, जाँ आदि अन्न और तिल, तेल, सरसों, रूई, कपास, घी, गुड, खाण्ड में तेजी बनेगी। 

0 मई को सूर्य कृतिका तथा मंगल पूःफा. में आने से घी, रूई, सोना, चांदी, अलसी, 
एरण्ड, गेहूं, जौं, चना, मूँग, मोठ, तेल, चावल, राई, सरसों मे तेज़ी बनेगी। 

]3 मई को बुध भरणी नक्षत्र में आने से चावल, गेहूँ आदि 8 दिन में मन्दी बन जाएगी। 

]4 मई को सूर्य वृष राशि में आकर शुक्र एवं केतु के साथ मेल करेगा। सोना, चांदी, 
गुड, खाण्ड, शक्कर, कपास, रूई, सूत, बादाम, सुपारी, नारियल, तिल, तेल, सरसों आदि 
तेज होंगे। जौं, चना, गेहूं, मटर, अरहर, मूंग, चावल में कुछ मन्दी बनेगी। 

]5 मई को वृषराशिगत शुक्र वक्री होने से रूई, चांदी, शक्कर, खाण्ड, IT सेक्टर के 
शेयरों में विशेष तेजी होगी। 

6 मई को वक्री शनि कन्या राशि में आएगा। रूई, गुड़, खाण्ड, नमक तथा अनाजों 
के भावों में तेजी बने। सोने, चांदी आदि धातुओं में पहले तेजी, फिर मन्दी का रुख बनेगा। 
इसी दिन बुध पूर्व में अस्त होने से घी, चान्दी में अचानक मन्दी का रुख बन सकता है। 

7 मई को गुरु रु वृष राशि में आकर सूर्य, शुक्र, केतु के साथ मेल करेगा शनि 
को पंचम दृष्टि से देखेगा। रूई, घी, चना, चांदी, अनाज में तेज़ी बनेगी। मजीठ, 
मोती, मुँगा ,इक्क , लालवस्त्र में मन्दी बनेगी। 

20 मई को बुध कृतिका में आने | अफीम में विशेष घटा-बढ़ी होकर मन्दी 
बने। रूई, चना, घी में तेजी बनेगी। 

2 मई को बुध वृष राशि में आकर सूर्य, गुरु, शुक्र एवं केतु के साथ मेल करके 
_ | पंचग्रही योग बनाएगा। प्रायः सब वस्तुओं में घटा-बढ़ी चलेगी। रूई, गेहूँ, जौ, चना, 

चावल, मटर, रूई, कपास, सूत, अफीम, तिल, तेल आदि के भावों में तेजी बनेगी। 

22 मई, मंगलवार को चन्द्रदर्शन होने से अन्न तथा अन्य वायदा व्यापारिक वस्तुओं में 
तेजी का रुख रहे। रूई में पहले मन्दी, बाद में तेजी, सोना, चान्दी, गुड़, सरसों, मूंगफली 
में तेजी रहेगी। 

24 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आने से तिल, तेल, एरण्ड, अलसी, सरसों, गुड़, 
खांड, घी, गेहू, जाँ, चना, ज्वार, बाजरा, ऊन, सूत, सन, सुपारी, मिर्च, राई में तेजी बने। 
चांदी में मंदी रहेगी। ・ 

26 मई को बुध भी रोहिणी में आकर सूर्य, केतु के साथ एकनक्षत्रसम्बन्ध बना लेगा। 
रूई, कपास, सूत, सोना, चान्दी, तिल, तेल, सरसों, चावल, गुड़, खांड में तेज़ी बनेगी। राई, 
तूअर, रेशम आदि में मन्दी बनेगी। 

30 मई को गुरु पूर्व में उदय होने से चांदी, रूई, अनाज, चने में तेजी, सोने में मामूली 
मन्दी बने। ' 

3 मई को गुरु कृतिका (3) में आने से रूई, अनाज में मन्दी, गुड़, खाण्ड, चांदी, सोने 
में घटा-बढ़ी रहेगी। 


配本 2 अप्रै. को वक्री बुध कुम्भ राशि में आएगा। मंगल की दृष्टि भी 
रहेगी। चान्दी, घी, तेल, खाण्ड, क्रूड-आयल, बैंकिंग शेयर्ज में घटा-बढ़ी होकर तेजी 
बनेगी। अलसी, रूई में मन्दी बनेगी। 

4 अप्रैल को कुम्भराशिगत बुध मार्गी होने से सोना, सुपारी, सोंठ, सरसों, लाख, चमड़ा 
तेज होंगे। 

6 अप्रैल को बुध पुनः मीन राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। इन पर मंगल की 
दृष्टि भी रहेगी। सोना, चान्दी, रूई, गुड़, खाण्ड, शक्कर, बिनौला, बैंकिंग शेयर्ज में तेजी 
बनेगी। 

8 अप्रैल को शुक्र रोहिणी नक्षत्र में आने से सोना, चांदी आदि धातु तथा अलसौ, एरण्ड, 
घी, तेल, गुड़, छुहारा, सुपारी, नारियल में मन्दी रहेगी। 

43 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में आकर गुरु के साथ मेल करेगा। इन पर शनि 
की दृष्टि रहेगी। रूई, कपास, सूत, घी, तेल, उड़द, तिल, सरसों, नारियल, 
सुपारी, बादाम, खाण्ड, शक्कर, सोना चांदी, क्रूड-आयल में अच्छी तेज़ी बनने 
के चांस हैं। चना, जां, मटर, गुड़ में मन्दी बनेगी। इसी दिन बुध उ.भा. नक्षत्र में आने 
से चान्दी, घी में विशेष घटा-बढ़ी होगी। 

]4 अप्रैल को मंगल मार्गी होने से तेल, पीतल, चान्दी, अलसी में तेजी बनेगी। 
5 अप्रैल को राहु अनु. (3) तथा केतु रोहि (]) में आने से सोना, चांदी आदि धातुएं, 
चना तेज होगा। 

]8 अप्रैल को गुरु भरणी के चतुर्थ चरण में आने से सोना, चांदी, अलसी, तिल, उड़द, 
चना, चावल में मन्दी बने। परन्तु सू.-गु. योग पर शनि की दृष्टि होने से शीघ्र ही यह मन्दी 
तेजी में बदल जाएगी। 

oo 2 अप्रैल को शमैश्चरी अमावस भी सभी किरयाना व वायदा बाजार में 
गी। 

25 अप्रैल को शुक्र मृगशिर नक्षत्र में आने से गेहूँ, चना, ज्वार में मन्दी तथा गुड़, खांड, 
शक्कर, चावल में तेजी बनेगी। 

26 अप्रैल को बुध रेवती में आने से केसर, मजीठ, लाल-चंदन, लाल-मिर्च आदि लाल 
वस्तुओं में विशेष तेजी और गुड़, खांड, तिल, तेल, सरसों, घी, चांदी में पहले मन्दी बनकर 
बाद में मामूली तेजी बने। 

27 अप्रैल को सूर्य भरणी नक्षत्र में आकर गुरु के साथ एक नक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। 
सोना, चान्दी, ताम्बा, मूंगा, पीतल, चादर आदि, गेहूँ, जाँ, चना, चावल, मोठ, अलसी, रूई, 
सरसों, गुड़, खांड, घी में अच्छी तेजी बनेगी। 

BF मई-मासारम्भ ता. 2 मई को गुरु पश्चिम में अस्त होने से रूई व शेयर बाजार 
में तेजी बनेगी। सोना, चांदी, कॉपर, चना, चावल आदि अनाजों में भी अच्छी तेजी बनेगी। 

3 मई को ही गुरु कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा। रूई व अनाज में मन्दी, गुड़, खांड, 
चांदी,-सोने में मामूली घटा-बढी रहेगी। | 
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8 जुला. को बुध आश्लेषा में आने से तिल, तेल, सरसों, गुड़, खाण्ड, उड़द, मूँग, 


मूँगफली में तेजी बनेगी। 
] जुला. को मंगल हस्त नक्षत्र में आएगा। मंगल-शनि योग तथा इन पर गुरु की दृष्टि 


रहने से घी, गुड़, खाण्ड, नमक में तेजी बनकर बाद में कुछ ठहराव आ जाएगा। 


हक जून-ता. । जून को बुध मृगशिर नक्षत्र में आने से रूई में तेजी, चांदी में 
घटाबढ़ी होकर मन्दी तथा गेहूँ, तिल, सरसों, उड़द में मन्दी बने। 

2 जून को शुक्र पश्चिम में अस्त होगा। सोना, चांदी, गुड़, सूत, कपड़ा, घी, तेल, 
अलसी, एरण्ड, बिनौला, मूँगफली आदि में मन्दी, रूई में तेजी बने। 

3 जून को चक्री शुक्र रोहिणी में आने से सोना, चांदी आदि धातु तथा अलसी, एरण्ड,, 5 जुला. को सूर्य कर्क राशिगत बुध वक्री होने से बैकिंग शेयर्ज, सोने, चांदी, घी; दुध, 
सरसों, घी, तेल, गुड़, खांड, सुपारी, ऊन में मन्दी बनेगो। चावल, खाण्ड में तेजी बनेगी। 6 जुला. को सूर्य कर्क राशि में आकर बुध के साथ मेल 

4 जून को बुध मिथुन राशि में आकर शनि की दृष्टि में आएगा। अकेला बुध यहां |करेगा। रूई, सूत, बादाम, सुपारी, गुड़ खाण्ड, शक्कर, तिल, नारियल, सरसों, सोना, चान्दी 
मन्दीकारक होता है, परन्तु शनि को दृष्टि के कारण हमारे विचार से तेजी का रुख बनेगा।| में तेजी बने, गेहूँ, चना, जौं, मटर, मिर्च, हल्दी, सरसों, अरहर, उड़द, मूंग, चावल में मन्दी 


रूई, सोना, चांदी, सरसों, बैंकिंग शेयर्ज में घटाबढ़ी के बाद तेजी बनेगी। बने। 

7 जून को सूर्य मृगशिर तथा बुध आर्द्रा नक्षत्र में आएगा। इसी दिन बुध पश्चिम में भी| jo जूला. को सूर्य पुष्य में आने से तिल, तेल, सरसों, खाण्ड, चावल, गेहूँ, जौं, ज्वार, 
उदय होगा। रूई, सूत, रेशम, सन, कपूर, कस्तूरी, चन्दन, सोना, चांदी, उड़द, मूँग, मोठ, | बाजरा, सुपारी, सोंठ, गुग्गुल, मोम, हींग, हल्दी, लाख, सिक्का, सोने, चांदी में तेजी होगी। 
चने, बाजरा, चावल, बैंकिंग सैक्टर में तेजी बनेगी। तिल में मन्दी बने। a FR 20 जुला. को वक्री बुध पश्चिम में अस्त होने से रूई, शेयरों, घी में मन्दा ; 

UT को शुक्र पूर्व में उदय होने से रूई, घी, सूत, चांदी, चावल में तेजी बनेगी। चान्दी, सोने में तेजी बनेगी। 

।4 जून को सूर्य मिथुन राशि में आकर बुध के साथ मेल करेगा। शनि की इन पर विशेष 2 ] जुला. को वक्री बुध पुष्य नक्षत्र में आने से सोने, रूई, चांदी में मन्दी, ऊनी वस्त्रं, 
दशम दृष्टि रहेगी। झटके के साथ तेजी बनकर पुन: मन्दी बन सकती है। इसलिए तेजी | धागो में तेजी बने। 
हि ही तुरन्त तेजी का काम करके निकल जाएं। बारदाना, रेशम, सूत, कपास, रूई,| 22 जुला. को शुक्र मृगशिर नक्षत्र में आने से गेहूँ, चना, ज्वार में मन्दी तथा गुड़, खाण्ड, 
, लोहा, तिल, तेल, गुड़, खाण्ड शक्कर, चीनी, घी, मूंग, उड़द, गेहूँ, चना, चावल, | शक्कर में तेजी बनेगी। हक 
सोना, चांदी में तेज़ी का रुख रहेगा। इसी दिन उ.फा. का मंगल भी तेजीकारक रहेगा। (मासान्त तक सोना, चान्दी आदि धातुओं में घटा-बढ़ी के मध्य मध्यम रूपेण तेजी का 

BN को बुध पुनर्वसु में आने से गत दिवस चांदी, रूई, कपास, सूत, सन में आई | रुख रहेगा , इसलिए थोड़ा-2 बढ्ने पर ही मुनाफा काट कर दोबारा प्रवेश करते जाएं |) 
तेजी को कुछ विराम लगेगा। % ge ७ मासान्त 3 जुला. को शुक्र मिथुन राशि में आकर शनि की दृष्टि में आएगा। अकेला 

RR ओं राह अनुराधा (2) तथा केतु कृतिका (4) में आने से भी वायदा व शुक्र यहां रूई, कपास. बारदाना, सरसों, ग्वार में मन्दा करता है , परन्तु हमारे विचार अनुसार 
करियाना वस्तुओं में तेजी बने। 3 यहां मन्दा न बनकर तेजी बनेगी। अलसी, गुड़, घी, चना, जौं, चावल, चांदी, साफ्टवेयर 

2 जून को मंगल कन्या राशि में आकर शनि के साथ मेल करेगा। इसी दिन बुध कुर्क|शेयर्ज में अच्छी तेजी ah 
राशि में आएगा। रूई, चांदी, सोना, सूती व लाल रंग के सभी प्रकार के वस्त्र, अलसी, गेहूँ,, ` अगस्त RA RE हु eR 
गुड़, सरसों व अन्य लाल रंग की चीजों में तेज़ी बनेगी। आगामी 2-3 दिनों में चांदी में RS TT 2 अग. का सूर्य आश्लेषा नक्षत्र म आएगा। सोना, चांदी, रूई, 
400-500 रु. की तेजी बनेगी। दूध, तेल, मूंगफली में भी तेजी बने। ला, गेहूँ, चावल, उड़द, चना, गुड़, शक्कर, घी, तिल, तेल, सरसों, एरण्ड, अलसी, 

24 जून को बुध पुष्य में आने से आगामी दिनों में सोना, चांदी, कॉपर में मन्दी के झटके | मिर्च, मजीठ में तेजी बनेगी। । औँ FE 
लगेंगे। 3 अग. को मंगल चित्रा नक्षत्र में आकर शनि के साथ एकनक्षत्र-सम्बन्ध बनाएगा । गेहूँ, 
25 जून को शनि मार्गी होने से तिल, तेल, सरसों, हींग, मिर्च तेज़ होंगे, रूई में मन्दी| चावल, चना, सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि तेज होगें। इसी दिन गुरु रोहिणी के तृतीय 
होकर फिर तेज हो, सोने, चांदी, कॉपर में अच्छी घटा बढ़ी चलेगी। चरण में जाने से भी तिल, तेल, घी, गुड़, खाण्ड में भी तेजी बनेगी। 

27 जून को शुक्र मार्गी होने से शीघ्र ही सोने, चांदी, रूई, मोती आदि तेज होंगे। धान्य,| 4 अग. को शनि पुन : तुला राशि में आकर कर्कस्थ सूर्य-बुध को दशम दृष्टि से देखेगा। 
गुड़, घी के संग्रह से अच्छा लाभ होगा। रूइ, गुड़, खाण्ड, सोना, चांदी आदि धातुएं, क्रूड-आयल, चना, आदि अनाजों में अच्छी 

29 जून को गुरु रोहिणी नक्षत्र में आने से रूई में घटाबढी, गुड़, सोना चांदी में मन्दी बनेगी ।| जोरदार तेजी का रुख बन सकता है। 

एक जुलाई-त. 5 जुला. को सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में आने से रूई, सोना, चांदी, गुड़, 6 अग. को वक्री बुध पूर्व में उदय होने से घी अनाज, शेयरों, चांदी, चना, कपास, 
खांड, कपास, बिनौला, एरण्ड, अलसी, सरसों, लाख, तिल, ज्वार, मोठ, बाजरा, उड़द, खल-बिनौला, सोना, रूई में Hide क बाद HI बन। रहो गे जॉ. 
चावल, नमक, हरड, सुपारी, केसर, गुग्गुल आदि भत पदार्थो में तेजी होगी। 8 अग. को बुध मार्गी होगा। इसी दिन शुक्र आर्द्रा में आएगा। शीघ्र ही गेहूँ, जौँ, चना, 
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ज्‌, सान, रूड म॑ तजा बनग!। रेशम, तल, अलसा, एरण्ड, गुड़ बिनाला, मूगफला, 


कपूर, चंदन, अगर आदि सुगन्धित चीजों में मन्दी बनेगी। 

(धातुओं में तेजी की यह लाईन मध्यमरूपेण 3 अग. तक चलेगी ।) 

4 अग. को मंगल तुला राशि में आकर शनि के साथ मेल करेगा तथा गुरु-केतु को 
अष्टम दृष्टि से देखेगा। रूई, कपास, सूत, सन, पटसन, बारदाना, मुँगफली, गुड़, खाण्ड, 
गेहूँ तथा उड़द, मूंग आदि अनाजों में तेजी बनेगी। 

6 अग. को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा। सोना, चांदी, रूई, गुड़, खाण्ड, शक्कर, 
तिल, तैल, एरण्ड, सरसों आदि तथा लाल रंग की वस्तुएं तेज होंगी। 

8 अग. से अधिक मास प्रारम्भ होगा। ता. 9 को रविवारी चन्द्रदर्शन तथा राहु अनुराधा 
(१) केतु कृतिका (3) में आने से गुड़, तेल, सोना, चांदी में तेजी बनेगी। 

2] अग. को बुध आश्लेषा में आने से तिल, तेल, सरसों, गुड़, खाण्ड, उड़द, मूँग, 
मूँगफली में तेजी बनेगी। 

22 अग. को शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में आने से धान्य, बिनौला तेज। सोना, चांदी, रूई, 
कपास, सूत मन्दा होगा। 

24. अग. को मंगल स्वाती नक्षत्र में आने से रूई, ऊनी वस्त्र, गेहूँ, तिल, तेल तेज होंगे। 
सोने-चांदी में घटाबढ़ी के बाद मन्दी होगी | 

26. अग. को गुरु रोहिणी (4) में आने से कुछ ही दिनों में ज्वार, गेहूँ, जां, चने, मसूर,, 
सरसों, तिल, तेल, घी, गुड़, खांड, शहद, सोंठ, मिर्च, रूई, सूत और वस्त्रां में मन्दी बनेगी। 

27 अग. को बुध पूर्व में अस्त होने से अनाज, घी में मन्दा, रुई, सोना, चांदी, में घटा- 
बढ़ी के बाद तेजी होगी। 


28 अंग. को बुध सिंह राशि में आकर सूर्य के साथ एकराशि व एकनक्षत्र सम्बन्ध 


'बनाएगा। सोना, चान्दी, सूत, रूई व ऊनी वस्त्र, बैंकिंग शेयर्ज में तेजी का रुख बनेगा। गुड़, 
खाण्ड, शक्कर में मामूली मन्दी बन सकती है। 


30 अग. को सूर्य पू. फा. नक्षत्र में आएगा। जीरा, गुड़, खांड, सरसों, तिल, तेल, घी, 


गेहुँ, ज्वार, चावल, ऊनी कपड़ा, रूई में तेजी बनेगी । सोने में 00-200 तथा चांदी में एक 
दो दिन में 400-500 रु. तक की तेजी बन सकती है। 


| ॐ भितम्बर-ता. । सितं. को शुक्र कर्क राशि में आकर शनि की दृष्टि में आएगा। 
रूई, चावल, चान्दी, अलसी, एरण्ड, तेल, घी, गुड़, खाण्ड, शवकर गें तेजी बनेगी। गेहूँ, 


जौँ, चना, अरहर में मन्दी बनेगी। 


4. सितं, को बुध पू.फा. तथा शुक्र पुष्य नक्षत्र में आएगा। रूई, सूत, सन, रेशम, ऊन 
|च धान्य में तेजी और लाख, चमड़ा, कपूर, पारा, शिंगरफ, हींग, गुड़, खाण्ड, शक्कर में 


| मन्दी बनेगी। 
(आगामी सप्ताह घटाबढ़ी के मध्य कुछ मन्दी का रुख रहेगा |) 


| में मदी बनेगी। 
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fa को बुध उ.फा. नक्षत्र में आने से उड़द, मूँग, मोठ, मसूर, अरहर में कुछ तेजी, 


गाज ता जानता WAN _ से खाण्ड, गुड़, अनाज, चान्दी में अच्छी तेजी 
का रुख शुरु होगा। 

3 सितं. को सूर्य उ. फा. नक्षत्र में आएगा तथा बुध कन्या राशि में आकर गुरु की दृष्टि 
में आएगा। रूई, कपास, रेशम, सूत, सोना, चांदी, लोहा, घी, तेल, अलसी, सरसों, एरण्ड, 
चावल, उड़द, ज्वार, सुपारी, बांस, नील में तेजी बने। चान्दी व शेयरों में मन्दी बने। 

१4 सितं. को मंगल विशाखा में आने से रूई, कपास, वस्त्र गेहूं में तेजी बने। 

]6. सितं. को सूर्य कन्या राशि में आकर बुध के साथ मेल करेगा। इन पर गुरु की दृष्टि 
रहेगी। फलस्वरूप तेजी-मन्दी के छोटे-छोटे रियेक्शन आएंगे। इसी दिन शुक्र आश्लेषा में 
आएगा। रूई, नारियल, सुपारी, तिल, तेल, मजीठ, लाल वस्तुओं में तेजी बनेगी। चान्दी व 
शेयरों में पुनः मन्दी बनेगी। 

7. सितं, सोमवार को चन्द्रदर्शन होने से वस्त्र, रूई, सूत, सोना, रंग, क्रूड में तेज़ी, 
चांदी में घटाबढ़ी के बाद मन्दी बने। 

]9. सितं. को बुध हस्त में आने से सोने, चांदी, कॉपर में घटा-बढ़ी के बाद बहुत 
मामूली तेजी, गेहूँ, में मन्दी बने। 

(आगामी सप्ताह घटाबढ़ी के मध्य मुख्य वायदा जिन्सों में तेजी का रुख रहेगा।) 

26 सितं. को सूर्य हस्त नक्षत्र में आने से गेहू, जॉ, ज्वार, गुड़, खाण्ड, कपास, रूई, सूत, 
जूट, नमक, हरड़, हल्दी, सोने में तेजी, चांदी, कॉपर में मन्दी बनेगी। 

27 सितं. को बुध चित्रा नक्षत्र में आएगा। इसी दिन बुध पश्चिम में उदय होने से रूई 
में पहले मन्दी बनकर तेजी बने, तेल, तिलहन, चांदी, कॉपर, सोने, क्रूड में भी तेजी होगी। 

28 सितं. को मंगल वृश्चिक राशि में आकर राहु के साथ मेल करेगा। इसी दिन शुक्र 
सिंह राशि में आएगा। मंगल-राहु योग बाजार में महंगाई को बल देता है। गुड़, रूई, सोना, 
चान्दी, कॉपर आदि धातुओं के भावों में विशेष तेज़ी का चांस है। गेहूँ, चना, जौं, 
'लाल-चन्दन, लाल रंग की वस्तुओं, घी तथा अन्य सभी वस्तुओं में तेजी बनेगी। 

IF अवतूबर-ता. 4 अक्तू. को बुध तुला राशि में आकर शनि के साथ मेल 
करेगा। रूई, गुड़, खाण्ड, सोना, अफीम, क्रूड, चांदी, कॉपर में तेजी, अलसी, 
सरसों, एरण्ड, बिनौला में मन्दी बनेगी। 

3 अक्तृ, को मंगल अनुराधा में आने से रूई, कपास, गेहूँ, लाल मिर्च, हल्दी, सोने, तांबे 
में तेजी बनेगी। 

4 अव्तू, को वृष राशिगत गुरु वक्री होने से सोने, घी, तेल, बर्तन, सर्वप्रकार के धान्य, 
हल्दी, चना, दालें, लोहे, ग्वार में तेजी का रुख बनेगा। 

5 अक्तू. को बुध स्वा. में आने से सोने, चांदी, कॉपर में तेजी, क्रूड, रूई में मन्दी बनेगी। 

8 अक्तू. को शनि पश्चिम में अस्त होने से सोने, चांदी, अनाज में तेजी, कॉपर, क्रूड 
में मन्दी बनेगी। 

9 अक्तृ. को शुक्र पू-फा. में आने से गेहूँ, जौ, ज्वार बाजरा, सोना, चान्दी, उड़द, मूंग, 
चना में कुछ मन्दी होगी। 
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8 जुला. को बुध आश्लेषा में आने से तिल, तेल, सरसों, गुड़, खाण्ड, उड़द, मूँग, 
मूँगफली में तेजी बनेगी। 

] जुला. को मंगल हस्त नक्षत्र में आएगा। मंगल-शनि योग तथा इन पर गुरु की दृष्टि 
रहने से घी, गुड़, खाण्ड, नमक में तेजी बनकर बाद में कुछ ठहराव आ जाएगा। 

5 जुला. को सूर्य कर्क राशिगत बुध वक्री होने से बैकिंग शेयर्ज, सोने, चांदी, घी; दूध, 
चावल, खाण्ड में तेजी बनेगी। 6 जुला. को सूर्य कर्क राशि में आकर बुध के साथ मेल 
करेगा। रूई, सूत, बादाम, सुपारी, गुड़ खाण्ड, शक्कर, तिल, नारियल, सरसों, सोना, चान्दी 
में तेजी बने, गेहूँ, चना, जाँ, मटर, मिर्च, हल्दी, सरसों, अरहर, उड़द, मूंग, चावल में मन्दी 


बने। 

9 जूला. को सूर्य पुष्य में आने से तिल, तेल, सरसों, खाण्ड, चावल, गेहूँ, जा, ज्वार, 
बाजरा, सुपारी, सोंठ, गुग्गुल, मोम, हींग, हल्दी, लाख, सिक्का, सोने, चांदी में तेजी होगी। 

20 जुला. को वक्री बुध पश्चिम में अस्त होने से रूई, शेयरों, घी में मन्दा ; 
चान्दी, सोने में तेजी बनेगी। 

2 जुला. को वक्रो बुध पुष्य नक्षत्र में आने से सोने, रूई, चांदी में मन्दी, ऊनी वस्त्रं, 
धागों में तेजी बने। 

22 जुला. को शुक्र मृगशिर नक्षत्र में आने से 


शक्कंर में तेजी बनेगी। 
( मासान्त तक सोना, चान्दी आदि धातुओं में घटा-बढ़ी के मध्य मध्यम रूपेण तेजी का 


रुख रहेगा, इसलिए थोड़ा-2 बढ़ने पर ही मुनाफा काट कर दोबारा प्रवेश करते जाएं।) 

मासान्त 3 जुला. को शुक्र मिथुन राशि में आकर शनि की दृष्टि में आएगा। अकेला 
शुक्र यहां रूई, कपास, बारदाना, सरसों, ग्वार में मन्दा करता है, परन्तु हमारे विचार अनुसार 
यहां मन्दा न बनकर तेजी बनेगी। अलसी, गुड़, घी, चना, जौ, चावल, चांदी, साफ्टवेयर 
शेयर्ज में अच्छी तेजी बनेगी। 

६ अगस्त-ता. 2 अग. को सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में आएगा। सोना , चांदी, रूई, 
बिनौला, गेहूँ, चावल, उड़द, चना, गुड़, शक्कर, घी, तिल, तेल, सरसों, एरण्ड, अलसी, 
मिर्च, मजीठ में तेजी बनेगी। 

3 अग. को मंगल चित्रा नक्षत्र में आकर शनि के साथ एकनक्षत्र-सम्बन्ध बनाएगा । गेहूँ, 
चावल, चना, सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि तेज होगें। इसी दिन गुरु रोहिणी के तृतीय 
चरण में जाने से भी तिल, तेल, घी, गुड़, खाण्ड में भी तेजी बनेगी। 

4 अग. को शनि पुनः तुला राशि में आकर कर्कस्थ सूर्य-बुध को दशम दृष्टि से देखेगा। 
रूई, गुड़, खाण्ड, सोना, चांदी आदि धातुएं, क्रड-आयल, चना, आदि अनाजों में अच्छी 


जोरदार तेजी का रुख बन सकता है। 
अग. को वक्रो बुध पूर्व में उदय होने से घी, अनाज, शेयरों, चांदी, चना, कपास, 


नता. । जून को बुध मृगशिर नक्षत्र में आने से रूई में तेजी, चांदी में 


घटाबढी होकर मन्दी तथा गेहूँ, तिल, सरसों, उड़द में मन्दी बने। 

2 जून को शुक्र पश्चिम में अस्त होगा। सोना, चांदी, गुड़. सूत, कपड़ा, घी, तेल, 
अलसी, एरण्ड, बिनौला, मूँगफली आदि में मन्दी, रूई में तेजी बने। 

3 जून को वक्रो शुक्र रोहिणी में आने से सोना, चांदी आदि धातु तथा अलसी, एरण्ड, 
सरसों, घी, तेल, गुड़, खांड, सुपारी, ऊन में मन्दी बनेगी। 

4 जून को बुध मिथुन राशि में आकर शनि को दृष्टि में आएगा। अकेला बुध यहां 
मन्दीकारक होता है, परन्तु शनि की दृष्टि के कारण हमारे विचार से तेजी का रुख बनेगा। 
रूई, सोना, चांदी, सरसों, बैंकिंग शेयर्ज में घटाबढ़ी के बाद तेजी बनेगी। 

7 जून को सूर्य मृगशिर तथा बुध आर्द्रा नक्षत्र में आएगा। इसी दिन बुध पश्चिम में भी 
उदय होगा। でき, सूत, रेशम, सन, कपूर, कस्तूरी, चन्दन, सोना, चांदी, उड़द, मूँग, मोठ, 
चने, बाजरा, चावल, बैंकिंग सैक्टर में तेजी बनेगी। तिल में मन्दी बने। 

li को शुक्र पूर्व में उदय होने से रूई, घी, सूत, चांदी, चावल में तेजी बनेगी। 

4 जून को सूर्य मिथुन राशि में आकर बुध के साथ मेल करेगा। शनि की इन पर विशेष 
दशम दृष्टि रहेगी। झटके के साथ तेजी बनकर पुनः मन्दी बन सकती है। इसलिए तेज़ी 
बनते ही तुरन्त तेजी का काम करके निकल जाएं। बारदाना, रेशम, सूत, कपास, रूई, 
सरसों, लोहा, तिल, तेल, गुड़, खाण्ड शक्कर, चीनी, घी, मूंग, उड़द, गेहूँ, चना, चावल, 
सोना, चांदी में तेज़ी का रुख रहेगा। इसी दिन उ.फा. का मंगल भी तेजीकारक रहेगा। 

sa को बुध पुनर्वसु में आने से गत दिवस चांदी, रूई, कपास, सूत, सन में आई 


तेजी को कुछ विराम लगेगा। 
7 जून को राहु अनुराधा (2) तथा केतु कृतिका (4) में आने से भी वायदा व 


'करियाना वस्तुओं में तेजी बने। 

2 जून को मंगल कन्या राशि में आकर शनि के साथ मेल करेगा। इसी दिन बुध कर्क 
राशि में आएगा। रूई, चांदी, सोना, सूती व लाल रंग के सभी प्रकार के वस्त्र, अलसी, गेहूँ, 
गुड़, सरसों व अन्य लाल रंग को चीज़ों में तेज़ी बनेगी। आगामी 2-3 दिनों में चांदी में 
400-500 रु. को तेजी बनेगी। दूध, तेल, मूंगफली में भी तेजी बने। 

24 जून को बुध पुष्य में आने से आगामी दिनों में सोना, चांदी, कॉपर में मन्दी के झटके 
लगेंगे । 
25 जून को शनि मार्गी होने से तिल, तेल, सरसों, हींग, मिर्च तेज होंगे, रूई में मन्दी 
होकर फिर तेज हो, सोने, चांदी, कॉपर में अच्छी घटा बढ़ी चलेगी। 

27 जून को शुक्र मार्गी होने से शीघ्र ही सोने, चांदी, रूई, मोती आदि तेज होंगे। धान्य, 
गुड़, घी के संग्रह से अच्छा लाभ होगा। 

29 जून को गुरु रोहिणी नक्षत्र में आने से रूई में घटाबढ़ी, गुड़, सोना चांदी में मन्दी बनेगी । 

एङ जुलाई-त. 5 जुला. को सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में आने से रूई, सोना, चांदी, गुड़, 
खांड, कपास, बिनौला, एरण्ड, अलसी, सरसों, लाख, तिल, ज्वार, मोठ, बाजरा, उड्द्‌, 
चावल, नमक, हरड, सुपारी, केसर, आदि रु पदार्थो में तेजी होगी। 


गेहूँ, चना, ज्चार में मन्दी तथा गुड़, खाण्ड, 


० 
खल-बिनौला, सोना, रूई में घटाबढी के बाद तेजी बने। हु 
8 अग. को बुध मार्गी होगा। इसी दिन शुक्र आर्द्रा में आएगा। शीघ्र ही गेहूँ, जौं, चना, 


£. त 


अनाज, सोने, रूई में तेजी बनेगी। रेशम, तेल, अलसी, एरण्ड, गुड़, बिनौला, मुंगफली,| 2 सितं. को शनि चित्रा (4) में आने से खाण्ड, गुड़, अनाज, चान्दी में अच्छी तेजी 
कपूर, चंदन, अगर आदि सुगन्धित चीज़ों में मन्दी बनेगी। का रुख शुरु होगा। 
(धातुओं में तेजी की यह लाईन मध्यमरूपेण 3 अग. तक चलेगी।) ]3 सितं. 


को सूर्य उ. फा. नक्षत्र में आएगा तथा बुध कन्या राशि में आकर गुरु की दृष्टि 

॥4 अग. को मंगल तुला राशि में आकर शनि के साथ मेल करेगा तथा गुरु-केतु को | में आएगा। रूई, कपास, रेशम, सूत, सोना, चांदी, लोहा, घी, तेल, अलसी, सरसों, एरण्ड, 
अष्टम दृष्टि से देखेगा। रूई, कपास, सूत, सन, पटसन, बारदाना, मूँगफली, गुड़, खाण्ड, | चावल, उड़द, ज्वार, सुपारी, बांस, नील में तेजी बने। चान्दी व शेयरों में मन्दी बने। 
गेहूँ तथा उड़द, मूंग आदि अनाजों में तेजी बनेगी। ]4 सितं. को मंगल विशाखा में आने से रूई, कपास, वस्त्र गेहूं में तेजी बने। 

]6 अग. को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा। सोना, चांदी, रूई, गुड़, खाण्ड, शक्कर,| _ ॥6. सितं. को सूर्य कन्या राशि में आकर बुध के साथ मेल करेगा। इन पर गुरु की दृष्टि 
तिल, तैल, एरण्ड, सरसों आदि तथा लाल रंग की वस्तुएं तेज होंगी। रहेगी। फलस्वरूप तेजी-मन्दी के छोटे-छोटे रियेक्शन आएंगे। इसी दिन शुक्र आश्लेषा में 

१8 अग. से अधिक मास प्रारम्भ होगा। ता. ]9 को रविवारी चन्द्रदर्शन तथा राहु अनुराधा | आएगा। रूई, नारियल, सुपारी, तिल, तेल, मजीठ, लाल वस्तुओं में तेजी बनेगी। चान्दी व 
(१) केतु कृतिका (3) में आने से गुड़, तेल, सोना, चांदी में तेजी बनेगी। शेयरों में पुनः मन्दी बनेगी। ै 

2 अग. को बुध आश्लेषा में आने से तिल, तेल, सरसों, गुड़, खाण्ड, उड़द, मुँग,| ।7. सितं, सोमवार को चन्द्रदर्शन होने से वस्त्र, रूई, सूत, सोना, रंग, क्रूड में तेज़ी 
मूँगफली में तेजी बनेगी। चांदी में घटाबढी के बाद मन्दी बने। ८ 

22 अग. को शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में आने से धान्य, बिनौला तेज। सोना, चांदी, रूई 9. सितं. को बुध हस्त में आने से सोने, चांदी, कॉपर में घटा-बढी के बाद बहुत 
कपास, सूत मन्दा होगा। मामूली तेजी, गेहूँ, में मन्दी बने। 6 

24. अग. को मंगल स्वाती नक्षत्र में आने से रूई, ऊनी वस्त्र, गेहँ, तिल, तेल तेज होंगे।| (आगामी सप्ताह घटाबढी के मध्य मुख्य वायदा जिन्सों में तेजी का रुख रहेगा।) 
सोने-चांदी में घटाबढी के बाद मन्दी होगी। | र 26 सितं. को सूर्य हस्त नक्षत्र में आने से गेहू, जों, ज्वार, गुड़, खाण्ड, कपास, रूई, सूत, 

26. अग. को गुरु रोहिणी (4) में आने से कुछ ही दिनों में ज्वार, गेहूँ, जा, चने, मसूर,,| जूट, के हरड़, हल्दी, सोने में तेजी, चांदी, कॉपर में मन्दी बनेगी। y WO 
सरसों, तिल, तेल, घी, गुड़, खांड, शहद, सोंठ, मिर्च, रूई, सूत और FA में मन्दी बनेगी।| _ 27 सितं. को बुध 0 नक्षत्र में आएगा। इसी दिन बुध पश्चिम में उदय होने से रूई 

27 अग. को बुध पूर्व में अस्त होने से अनाज, घी में मन्दा, रुई, सोना, चांदी, में घटा-| में पहले मन्दी बनकर तेजी बने, तेल, तिलहन, चांदी, कॉपर, सोने, क्रूड में भी तेजी होगी। 
बढ़ी के बाद तेजी होगी। 28 सितं. को मंगल वृश्चिक राशि में आकर राहु के साथ मेल करेगा। इसी दिन शुक्र 

| 28 अग. को बुध सिंह राशि में आकर सूर्य के साथ एकराशि व एकनक्षत्र सम्बन्ध |सिंह राशि में आएगा। मंगल-राहु योग बाज़ार में महंगाई को बल देता है। ॥ सोना, 
बनाएगा। सोना, चान्दी, सूत, रूई व ऊनी वस्त्र, बैंकिंग शेयर्ज में तेजी का रुख बनेगा। गुड़, | चान्दी, कॉपर आदि धातुओं के भावों में विशेष तेज़ी का चांस है। गेहूँ, चना, जौँ, 
खाण्ड, शक्कर में मामूली मन्दी बन सकती है। लाल-चन्दन, लाल रंग की वस्तुओं, घी तथा अन्य सभी वस्तुओं में तेजी बनेगी। 

30 अग, को सूर्य पू. फा. नक्षत्र में आएगा। जीरा, गुड़, खाँड, सरसों, तिल, तेल, घी, ॥#" अक्तूबर-ता. 3rq. को बुध तुला राशि में आकर शनि के साथ मेल 
गेहूँ, ज्वार, चावल, ऊनी कपड़ा, रूई में तेजी बनेगी। सोने में 00-200 तथा चांदी में एक- | करेगा। रूई, गुड़, खाण्ड, सोना, अफीम, कूड, चांदी, कॉपर में तेजी, अलसी, 
दो दिन में 400-500 रु. तक की तेजी बन सकती है। सरसों, एरण्ड, बिनौला में मन्दी बनेगी। 

॥ॐ सितम्बर-ता. । सितं. को शुक्र कर्क राशि में आकर शनि की दृष्टि में आएगा।| 3 अवतृ को मंगल अनुराधा में आने से रूई, कपास, गेहूँ, लाल मिर्च, हल्दी, सोने, तांबे 
रूई, चावल, चान्दी, अलसी, एरण्ड, तेल, घी, गुड़, खाण्ड, शक्कर में तेजी बनेगी। गेहूँ, | में तेजी बनेगी। re 
| जौँ, चना, अरहर में मन्दी बनेगी। 4 अक्तू. को वृष राशिगत गुरु वक्री होने से सोने, प्री, तेल, बर्तन, सर्वप्रकार के धान्य, 

4. सितं, को बुध पूःफा. तथा शुक्र पुष्य नक्षत्र में आएगा। रूई, सूत, सन, रेशम, ऊन | हल्दी, चना, दालें, लोहे, ग्वार में तेजी का रुख बनेगा। は 
व धान्य में तेजी और लाख, चमड़ा, कपूर, पारा, शिंगरफ, हींग, गुड़, खाण्ड, शक्कर में| 5 अक्तू. को बुध स्वा. में आने से सोने, चांदी, कॉपर में तेजी, क्रूड, रूई में मन्दी बनेगी। 
मन्दी बनेगी। 8 अक्तू. को शनि पश्चिम में अस्त होने से सोने, चांदी, अनाज में तेजी, कॉपर, क्रूड 

(आगामी सप्ताह घटाबढ़ी के मध्य कुछ मन्दी का रुख रहेगा।) में मन्दी बनेगी। द 

7 सितं. को बुध उ.फा. नक्षत्र में आने से उड़द, मुँग, मोठ, मसूर, अरहर में कुछ तेजी, 9 अक्तू. को शुक्र पू-फा. में आने से गेहूँ, जौं, ज्वार बाजरा, सोना, चान्दी, उड़द, मूंग, 
| रूई-चान्दी में मन्दी बनेगी। चना में कुछ मन्दी होगी। 
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ज दृष्टि पड़ रही है। रूई, तांबा, सोना, चान्दी, व ऊनी वस्त्रों में तेज़ी - । लाल रंग की 
वस्तुओं में कुछ मन्दी का रूख बने। 

]6 नवं. को वक्री बुध विशाखा (4) में आने से चान्दी, कॉपर, क्रूड-आयल में मन्दी, 
सोने में मामूली तेज़ी बने। 
7 नवं. को । क्र तुला राशि में आकर शनि के साथ मेल करेगा। सोने में 
करेगा। शनि | साधारण तेजी, चांदी, कॉपर, गुड़, खाण्ड में विशेष तेज़ी का चांस बनेगा। 
पहले ही अस्त चल रहा 、]8 नवं. को बुध भी वक्री होकर तुला राशि में आकर शनि व शुक्र के साथ मेल करके 
अलसी, सोना, तांबा, क्रूड, सुपारी में तेज़ी बनेगी। सोना, चांदी आदि धातुओं, चना, चावल, आदि सर्व प्रकार के अनाजों में तेजी का वातावरण 
a बुधवार को चन्द्रदर्शन होने से सोना, चांदी, रूई, सूत, सन्‌, बारदाना, जूट, | बनाएगा । व्यापारी वर्ग इस तेज़ी का अवश्य लाभ उठाकर आगे नए ढंग से प्रवेश करें। 
गुड़ शक्कर, खाण्ड में मन्दी बनेगी। ]9 नवं. ख अनुराधा का सूर्य भी सोना, चांदी आदि धातुओं, जां, चना आदि धान्यां, 
20 अक्तू. को शुक्र उ:फा. नक्षत्र में आएगा। सोने, चांदी, कॉपर में घटाबढी के बाद| अलसी, मिर्च में तेज़ी बनेगी। _ 3 न 
साधारण तेज़ी बनेगी। 22 नवं. को शुक्र स्वाती में आने से गुड़, खाण्ड में तेज़ी, सोना, चांदी, कॉपर में मन्दी बनेगी। 
| 22 अक्तू. को मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में आने से रूई, सोने, चांदी में पहले मन्दी बनकर| _ 23 नवं. को वक्री बुध पूर्व में उदय होगा। गेहूँ, चना, चावल, तिलहन, घी, खाद्य-तेल, 
शीघ्र ही तेज़ी का रूख बनेगा। रूई, कपास खल बिनौला, चांदी, सोना तथा शेयरों में तेजी बने। , 
23 अक्तू. को सूर्य स्वाती नक्षत्र में आएगा। इसी दिन बुध वृश्चिक राशि में आकर मंगल| 26: नवं. को मंगल पू.षा. में आएगा। इसी दिन बुध मार्गी भी होगा। सोना, चांदी 
एवं राहु के साथ मेल करेगा तथा शुक्र कन्या राशि (नीचस्थ) में आकर गुरु की दृष्टि में| चावल, उड़द, घां 2. दूध, तिल, तेल, सरसों मूँगफली तेज होंगे। मासान्त तक धातुओं म 
आएगा। रुई, सूत, सन, रेशम, कपड़ा, सोना, चान्दी, चावल, गुड़ शक्कर, बिनौला, सुपारी | उटाबढा के मध्य तेज़ी की लाईन चलेगी। 

मिर्च, अलसी, सरसों, राई, हींग, घी, में तेजी का वातावरण बनेगा। व्यापारी वर्ग इस| ॥ दिसम्खर-ता. 2 दिसं. को सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में आएगा। वस्त्र, सोना, चांदी, 
जोरदार तेज़ी का लाभ उठाएंगे। चावल, गेहूँ, जौँ, चना, अलसी, सरसों, एरण्ड, हींग, गुग्गुल, गुड़, खांड में तेजी बनेगी। 
26 अक्तू. को बुध अनुराधा नक्षत्र में आकर सोने, चांदी, रूई के भावों को कुछ विराम 3 दिसं. को शुक्र विशाखा नक्षत्र में आकर बुध-राहु के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। 
लगाएगा . ..' . सोना, चांदी में घटाबढ़ी के बाद मामूली तेज़ी बने। 

| 3 अमंतू. को शुक्र हस्त नक्षत्र में आएगा। एक दिन पहले मन्दा करके सोने, चान्दी,| 6 दिसं. को बुध वृश्चिक राशि में आकर सूर्य एवं राहु के साथ मेल करेगा। इन पर गुरु 
कॉपर, खाण्ड, गुड़ में तेज़ी करेगा। की दृष्टि रहेगी। सोना, चांदी, बैंकिंग शेयर्ज में तेजी बनकर अचानक मन्दी का झटका लगेगा। 
पक नवम्बर -मासारम्भ में घटाबढी के मध्य धातुओं, किरयाना बाजार में मुख्यतः|_ , 7 दिस. को वक्रौ गुरु रोहिणी (2) में आने में अनाज, चांदी, तज, सुपारी, मिर्च, सरसों, 
ज राई हींग, तेल, खजूर, छुहारा, हल्दी में मन्दी, रुई, सन्‌, गुड़, खाण्ड में घटाबढी होगी। 
6 नवं. को सूर्य विशाखा नक्षत्र में आकर राहु के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। i Ng ho su Es अक त rt 
Si A ह SN गहू, मसूर, गुड़, खाउ, SS ,सूत,| शेयरों, चान्दी, अफोम, गुड़, गेहूँ, जौँ, उड़द, मूंग, माठ, बाजरा, अलसी में तेजी बनेगी। 
fans esr a कही परे विशेष तती に ]4 दिसं. को मंगल उ.षा. तथा शुक्र अनुराधा नक्षत्र में आकर बुध के साथ मेल करेगा। 
9 नवं. को मंगल धनु राशि में आएगा। मंगल पर शनि को विशेष तृतीय दृष्टि रहेगी। रई, धान्य, घी, तेल, सरसों, उड़द में तेजी, गुड़, खांड, चावल, नमक में मन्दी बने। 
रूई, सोना, चांदी, क्रड- आयल, तांबा, तृण, बिनौला, सरसों, घी तथा सर्व प्रकार के अन्न ५5 दिसं. को सूर्य धनु राशि में आकर मंगल के साथ मेल करेगा। इन पर शनि 
में तेज़ी बने। हस = हज _ की दृष्टि रहेगी। अतः सर्वप्रकार के अनाजों, सोना, चांदी आदि धातुओं, रुई, 
TE को वक्री गुरु रोहिणी (3) में आने से घी, तिल, तेल, गुड़, खाण्ड, वस्त्र, जाँ, कपास, सूत, तिल, आदि में अच्छी तेज़ी बनेगी। 

चना तेज होंगे। शनि उदय होने से शेयर-बाजार, सरसों मंद हांग। ]8 दिसं. को मंगल मकर (उच्च) राशि में आएगा तथा उस पर गुरु की विशेष नीच 
2 नवं. को वक्री बुध पश्चिम में अस्त होने से चान्दी, घी में अच्छी तेजी, सोना, दृष्टि पड़ेगी। इसी दिन बुध ज्येष्ठा में आएगा। रूई, सोना, चान्दी, ताम्बा, गुड़, खाण्ड, घी, 


कॉपर, शेयर-बाजार, अलसी, चना, बिनौला भी घटाबढ़ी के बाद तेज होंगे। तेल, अलसी, ऊन में तेज़ी बनेगी। अनाजों में कुछ मन्दी बनेगी । 
५५ उसे , で い सर्छ Nara उसि में आएर राह के साथ मेल करेगा, परन्तु इन पर गुरु की को राह तुला में तथा केतु मेष राशि में प्रवेश करेंगो। शनि पहले से ही ठुला 


0 अक्तू. को सूर्य चित्रा में आने से रूई, सूत, सोना, चांदी, मोती, गुड़, खाण्ड, 


गेहूँ, चना, तिल, कपूर, केसर में तेजी बनेगी। हि | । 
]t अक्तू. को शनि स्वाती () में आने से अन्न, चना में मन्दा, सोने में तेजी बने। 


१5 अक्तू, को बुध विशाखा में आने से चांदी, कापर, करड में मन्दी, सोने में मामूली 


| तेजी बने। 
46 अक्तूः को सूर्य तुला राशि में आकर बुध एवं शनि के साथ मेल ल 
है। रूई, चान्दी में मामूली मन्दी के बाद तेजी, गेहूँ, जों, चना, 


23 दिसं. 
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: सि संचार कर रहा है । सर्वप्रकार के अनाजों, धातुओं में तेजी की लाईन 
ग्वार, मैन्था-आयल में भी तेज़ी बने। 

24 दिसं. को शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र में आने से सोना, चांदी, चावल, सरसों, तिल, तेल, हींग 
में मन्दी बने। 

26. दिसं. को बुध पूर्व में अस्त होने से घी, अनाज मन्दे, रूई, सोने, चांदी में घटाबढी 
के बाद तेज़ी बने। 

27 दिसं. को बुध धनु राशि में सूर्य के साथ मेल करेगा। इन पर शनि की दृष्टि 
रहेगी। अकेला बुध यहां पर मन्दा करता है। हमारे विचारानुसार यहां मन्दा न बनकर 
तेजी बनेगी। रूई, कपास, सूत, सोना, चांदी, क्रड-आचार, शेयर-बाजार विशेषकर बैकिंग 
सेक्टर में अच्छी तेज़ी बनेगी। 

28 दिसं. को सूर्य पू.षा. नक्षत्र में आने से तिल, तेल, सरसों, बिनौला, गुड़, खाण्ड 
हल्दी, गुग्गुल, कपूर, चांदी, सोने में तेज़ी बनेगी। 

3] दिसं, को मंगल श्रवण में आने से भी गेहूँ, जौँ, चना, तिल, धातु, सोना, चांदी, रूई 
में तेज़ी बनेगी। 


बनेगी। क्रड-आयल, 


व्यापारिक रूख, लाईन तथा चांसों के विपरीत बाज़ार का रुख 
न चले, तो तुरन्त सौदा काटकर हानि से बचें। व्यापार में 
जिम्मेवार न होंगे। 


व्यापारी वर्ग के ल्तिए्‌ विशेष सूचना 
(प्रत्येक मास की तेज़ी मन्दी की लिखित (Advance Report) 


वायदा एवं हाजिर व्यापारियों के लिए शेयर-मार्किट, रूई, सोना, चाँदी 
'कॉपर, बिनौले, खल, सरसों, गुड़, चने आदि के लिए दैनिक चाँस की एडवांस 
रिपोर्ट (Advance Report) आने वाले महीने की विशेष तेजी-मन्दी 
Ft मासिक रिपोर्ट तैयार की 9 । एक मास की प्रति (एक) जिन्स की 
'फीस 70]/- To होगी। जोकि मनीआर्डर या ड्राफ्ट आने पर लिखित रूप में 
एक महीने की हस्तलिखित एडवांस रिपोर्ट भेजी जाएगी। ( जिसमें आगामी 
मास के Target ( मन्दी या तेजी के ) भी दिए रहते हैं ) एक वर्ष की प्रति जिन्स 
'फीस Rs. 7500/- है। 
फीस 4४३०८० आने पर ही आगामी मास की दैनिक मन्दी-तेज़ी की 
रिपोर्ट भेजी जाएगी। ड्राफ्ट/चैक नीचे लिखे पते पर भेजें- 
td विवेक शर्मा, सुपुत्र पं. पन्ना लाल ज्योतिषी 
अड्डा होशियारपुर चौंक, जालन्धर ( पंजाब ) 


Pin—]44008 


08-2457959 
9472-9325 


の 


दिन केसा गुजरेगा ? 


कु 


ऊजा 


cD 2 | 


जिस दिन को मालूम करना हो कि आज का दिन 
आपका कैसा गुजरेगा ? तो उस दिन आप पंचांग में 
देखें कि चन्द्रमा किस नक्षत्र पर है। आप उस नक्षत्र को 
नं. १ पर से गिन कर ऊपर लिखे चक्र के क्रमानुसार 28 
नक्षत्र लगा लें। फिर देखें कि आपके नाम का नक्षत्र 
किस स्थान पर आता है । वैसा फल जानें । यदि आपके 
नाम का नक्षत्र वृत्त (गोलाकार) के अन्दर पड़ेगा 
तो उस दिन शुभ समाचार, प्रिय बन्धु से मिलाप व धन 
लाभ होगा। यदि गोल वृत्त के बाहर पड़े तो दिन का 
आधा भाग खुशी में, आधा भाग फिकर और चिन्ता में व्यतीत होगा। यदि त्रिशूल के ऊपर पड़े 
तो पूरा दिन परेशानी, झगड़े, धन हानि व चिन्ता में व्यतीत होगा। उदाहरणार्थ आज यदि 
मघा नक्षत्र हो तो, उसे नं. १ लें। इसी क्रम में पू-फा. आदि 28 नक्षत्र क्रम से लिख लें । नक्षत्रों 
की तालिका इसी पंचाँग के अन्तिम पृष्ठों में देखें। 


ॐ खोड हुर्ड वस्तु मिलेगी या नहीं ?& 


विनष्टार्थस्य लाभोऽन्धे शीघ्र मन्दे प्रयत्नतः। स्यात्‌ दूरेश्रवणं मध्ये श्रत्याप्ती न सुलोचने॥ 

१. अन्धाक्ष नक्षत्रों में गुम हुई अथवा चोरी हुई वस्तु पूर्व दिशा की ओर जाती है और 
उसकी पुनः प्राप्ति की शीघ्र सम्भावना रहती है। 

२. सुलोचन नक्षत्रों में गुम हुई वस्तु उत्तर दिशा में जाती है परन्तु उसका न तो पता चलता 
है और न ही प्राप्त होती है। 

३. मध्याक्ष नक्षत्र में खोई वस्तु पश्चिम दिशा की ओर अति दूर चली जाती है। पता चलने 
पर भी प्राप्त (हस्तंगत) नहीं होती। 

४. मन्दाक्ष नक्षत्र में गुम अथवा चोरी 
प्रयल करने पर अन्ततोगत्वा वह प्राप्त हौ जाती 


नक्षत्र संज्ञा 


(१) अन्धाक्ष | रोहणी [पुष्य शीघ्र मिलेगी। 
(२) सुलोचन | कृतिका | पुन नहीं मिलेगी। 
(३) मध्याक्ष | भर. |आद्रा पता लगाने पर भी 
नहीं मिलेगी। 
बहुत प्रयत्म करने 
पर मिलेगी। 

43 


ई वस्तु दक्षिण की ओर चली जाती है तथा अत्यधिक 
। अन्धाक्षादि नक्षत्र निम्नलिखित हैं- 


(४) मन्दाक्ष | अश्विनी|मृग. 
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५ ! शक्तियों अनुग्रह 
मन्त्र' वह दिव्य शक्ति है, जिसके द्वारा दैवी यों का अनुग्रह उपयुक्त साधना द्वारा Ly 
सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्तव्य की व्रान्तिसाम्य क्ाल-2072-73 ई.- 
प्रेरणा देनी वाली शक्ति साधना को भी मन्त्र SAM i, ह यहां नीचे सूर्य-चन्द्र का सूक्ष्म क्रान्तिसाम्य काल दिया जा रहा है। (महापात गणित द्वारा) 
Shs OS शक्ति एव श्रद्धा भावना का होना आवश्यक ६ ।विवाहादि मुहूर्त्तों में इसी सूक्ष्म क्रान्तिसाम्य काल को वर्जित किया गया है। यह समयावधि 
NE 'तथा होमात्‌ कायक्लेशादिविस्तरैः। न भावेन विना देवो यन्त्रमन्त्रा: फलप्रदा:॥ विवाहादि शुभ मुहूर्त के लिए अशुभ परन्तु मंत्र-यन्त्र अनुष्ठान के लिए श्रेष्ठ होती है। 
eas MR भी बट जप, तारिक प्रयास किया जाए, परन्तु भाव के प्रारम्भ काल समाप्ति काल प्रारम्भ काल समाप्ति काल 
, मन्त्र ओर यन्त्र आदि फलप्रद ना | मि | 人 अ] 
प्राचीनाचायोँ ने मन्त्र-तन्त्रादि के अनुष्ठान एवं सिद्धि के लिए कुछ विशेष नियमों को पालन तारीख घं. मि. तारीख | घं. मिं. | तारीख | घं. मिं, 
करने के भी निर्देश दिए हैं। जैसे-गोपनीयता, मन व शरीर की We शभ स्थान, सात्विक भोजन,| 6 जन, | 03 42 | 8 जन. | 05 49 ( सन्‌ 2073 ई. ) 
शुभासन, विनियोग, मन्त्र, देवता, दिशा एवं शुभ मुहूत्तांदि का ज्ञान आवश्यक बताया गया|. ३ जन पा बह ॥ वाह हद ७७ तर नमन 
है। जिनका पालन करके मन्त्रानुष्ठान शीघ्र व NM हो जाती है। इनकी विस्तृत व्याख्या हमारी ५ RO 
प्रकाशित तक शव मन्त्रावली' में दी गई है। 3॥ जन. | 05 28 | 3] जन. | 33 39| 3 फर. | 2 24 3 फर. | 9 48 
मन्त्र एवं यन्त्रों के अनुष्ठान एवं सिद्धि के [णा , चन्द्रग्रहण, सूर्य-चन्द्र क्रान्तिसाम्य 2 फर. | 20 8 | 2 फर. | 25 36 5 
का काल, श्रीमहाशिवरात्रि काल, दीपावली, अक्षय तीया सायन एवं निरयण संक्रान्ति पुण्यकाल, |) 5 फर 8 45 | 25 फर. | 426 20025 35 Rd? 
होलाष्टक, रवि-गुरु पुष्यादि योग, नवरात्रों में, अमृत सिद्धि योगों, भौमवासरी अमावस आदि पर्वा 28 फर. | 4 52 | 28 फर. | 20 03 
को विशेष प्रशस्त माना गया है। 9 मार्च | 877 | 9 मार्च 2 md | 46| nm 本 | 757 
मन्त्रततन्त्र साधना के लिए महत्त्वपूर्ण काल 2 he 7 58 | 2 7 2025 मार्च | 20 75 | 25 मार्च | 25 4 
सायन संक्रान्ति प्रवेश एवं पुण्यकाल-सन्‌ 2072-7 पुण्यकाल--सन्‌ 2072-१3 ई. २5 खो nis orl soins 65 कह 4 कि SS 
भारतीय मुहूर्त्त शास्त्रों ने निरयण संक्रान्ति के पुण्यकाल की भान्ति सायन संक्रान्ति के पुण्यकाल।5 अप्र. | 3 4 | 75 अप्रै. | 49 23 | 
को भीर्‍यन्त्र=मन्त्र साधना हेतु विशेष सिद्धिदायक बताया है। 29 अप्रै. | 04 55 | 29 अप्रै. |  8 वारुणी पर्व 
30273 ई. 0 | 76 09 | 0 मई | 249l2om 樹 | 6 55 | 20 मार्च | 47 33 
20 जनवरी रात्रि 2/0 से अगले दिन प्रात: 9/0 तक (23 मइ 745| 24 मई | 006 ( सन्‌ 2o3 ई. ) 
9 फरवरी प्रात: /8 से रात्रि 23/8 तक 4 जुला. | 25 72 | 06 जुला. | 005| 7 WM | 525| 7 अप्रै.| सूर्यास्त 
20 मार्च प्रातः ।0/25 से रात्रि 22/5 तक SiS 2 に es 
79 अप्रैल दोपहर 3/42 से रात्रि 3/42 तक हक に MT अर्घोदय योग ( सन्‌ 2O3 ई. ) 
20 मई दोपहर 2/46 से रात्रि 2/46 तक AM. | 22 57 | 9 अग. | 6 43 ーー 
20 जून 20 ता. की रात्रि 20/39 से अगले दिन 0/39 तक|2 अग. | 23 8 | 22 अग. | 04 34| 9 फर. | 5 20 | 9 फर. | सूयास्त 
22 जुलाई प्रात: 9/3 से रात्रि 2/3 तक 3 सितं. | 03 28 | 3 सितं. | 5oi सूर्य -चन्द्रग्रहण 
22 अगस्त सायं 4/37 से अगले दिन प्रात: 04/37 तक |. सित॑ RM क 5 
22 सितम्बर दोपहर 2/१9 से रात्रि 29 तक a | BI पका सित न पर्वकाल के लिए देखें पृष्ठ 6-7 
22 अक्तूबर U4 से अगले दिन प्रात: /44 तक (28 सिते. | 800 | 28 सिते. | 3 ~ ~~ 
2 नवम्बर रात्रि 9/20 से अगले दिन प्रातः 9/20 तक | अक्तू. | 28 59 | 7 अक्तू.| 24 05 दीपावली पर्न 
2 दिसम्बर प्रातः 0/42 से रात्रि 20/42 तक 23 अक्त % ठत हँ  यन्र मच साधना, अनुष्ठन के लिए 73 अक्तूबर, | 
]9 जन.(203) त्रि 9/22 से अगले दिन प्रातः ५22 तक | जब 0 न Se द ws rm म न जयन्त छा ENE 
१8 फरवरी दोष _ 3/32 से रात्रि /32 तक नल lt8 320. । की दीपावली पर्व में निशीथ, महानीशीथ 
> 32 3 राः ङ्‌ フ र | २ | ゴゴ षवागकिरिमग डाम? क £- काल विशेष सिद्धिदायक होगा देखें 8 
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मनोवांछित पुत्र सन्तान प्राप्ति होती है। सवा लाख T शुभ लाभदायक 
रहता है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी अथवा किसी शुभ मुहू रना चाहिए । पाठ स्वयं 
विधिपूर्वक अथवा किसी सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा श्रद्धापूर्वक करवाना लाभदायक होता है। 
विनियोग-अस्य श्री सन्तानगोपालमन्त्रस्य श्रीनारद ऋषिः, अ , श्रीकृष्णो 
देवता, ग्लौं बीजम्‌, नमः शक्ति:, पुत्रार्थे जपे विनियोगः। 
अङ्गन्यास-' देवकीसुत गोविन्द हृदयाय नमः, “वासुदेव जगत्पते' शिरसे स्वाहा, ' देहि 
मे तनयं कृष्ण' शिखायै वषट्‌, ' त्वामहं शरणं गतः' कवचाय हुम्‌, '3% नमः' अस्त्राय फट्‌॥ 
“ श्रीगणेश यंत्र' को भोजपत्र अथवा बाज़ार से ध्यान- वैकुण्ठादागतं कृष्णं रथस्थं करुणानिधिम्‌। 
ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण किया हुआ ले लेवें । यंत्र को किरीटसारथिं पुत्रमानयन्तं परात्परम्‌॥१॥ 
'पंचामृत से स्नान करवाकर धूप, दीप, पान, सुपारी, ऋणहर्न्ता गणेश यंत्र आदाय तं जलस्थं च गुरवे वैदिकाय च। 
लौंग, जापफल, दूर्वा, लड्डू, अर्पित करें एवं सिन्दूर चढ़ाएं। श्रद्धाभाव से गणेश जी का मूल मन्त्र-अपर्यन्तं महाभागं ध्यायेत्‌. पुत्रार्थमच्युतम्‌॥२॥ 
ET हि कना कर । यत्र के नीचे लाल रंग का वस्त्र ITE सवय भा लाल। *' ३% श्रीं हीं क्लीं ग्लौं देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते। देहि मे तनयं कृष्ण 
रंग का/लाल रंग मिश्रित वस्त्र पहनें। pr त्वामहं शरणं गतः ॥'' 4 
त कु. । सन्तान गोपाल स्तोत्र' (हिन्दी अनुवाद सहित ) पुस्तक में से सन्तान गोपाल स्तोत्र का भी 
ध्यान मंत्र- ॐ सिन्दूरवर्ण द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टम्‌। यथासम्भव पाठ करना चाहिए तथा मंत्र/स्तोत्र जप के बाद दशांश, हवन, तर्पण, मार्जन कर 
ब्रहादि देवैः परिसेव्यमानं सिद्धैयुर्त त॑ प्रणमामि देवम्‌॥ ब्राह्मणों को खीर, JET आदि दक्षिणा सहित भोजन करवाकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। 
ध्यान के पश्चात्‌ निम्न मन्त्र का 08 बार जाप करें- सन्तान कामेश्वरी 本 コー 
सृष्टयादौ ब्रह्मणा सम्यक्‌ पूजितः फल सिद्धये। 'शक्ति उपासना' में सन्तान कामेश्वरी -का-बड़ा महत्त्व है। जिन महिलाओं को गर्भ 
सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोति मे॥ निरोध हो जाता है अथवा किसी कारण से सन्तान प्राप्ति नहीं होती, उनके लिए यह मंत्र 
त्रिपुरस्यवधात्‌ पूर्व शम्भुना सम्यगर्चितः। शीघ्र फलदायक है । अपने संकल्प के साथ भगवती का पूजन करके ध्यान करना चाहिए। 
सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोति मे॥ ध्यान- भजे कामेश्वरीं देवीं शिवांके रूपसन्निभाम्‌। 
हिरण्यकशिप्वादीनां, वधार्थं विष्णुनार्चितः। ब्रतानुष्ठान मात्रेण आशु सन्तान वर्धिनीम्‌॥ 


““ऋणनाशक गणेश मन्त्र/यन्त्र i 
भगवान्‌ गणेश को ऋणहर्ता, विघ्नविनाशक 
माना गया है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव अपने 
ऊपर चढ़े हुए ऋण को उतारना चाहता है, तो 
उसे जप-काल में सात्विक आचरण करते हुए 
मांस-मदिरा आदि व्यसनों का त्याग कर देना 
चाहिए। बुधवार के दिन अष्टगंध की स्याही से 


ご 


/ 
नम. %“ 


सदैव आती, ऋणनाशं 0 ॥ विनियोग-अस्य श्रीसन्तानकामेश्वरी महामंत्रस्य मन्मथ ऋषिः त्रिष्टुप्छन्द: 
MM Sh » गणनाथः as 上 । श्रीसन्तानकामेश्वरी देवता वलीं बीजं श्रीं शवित; श्रीं कीलकं ( अमुक्या;) मम सन्तान प्राप्तये 
सदैव पा $, ऋणनाशं क ॥ वृद्धये जपे विनियोग:। 


इस प्रयोग को शुक्ल पक्ष के बुधवार से प्रारम्भ करना चाहिए। पूजन के पश्चात्‌ गाय को 
हरा चारा तथा प्रत्येक बुधवार गणेश जी को लड्डुओं का प्रशाद चढाना चाहिए। दो-तीन मास 
के भीतर ही कर्ज चुकाने के कुछ रास्ते मिल जाते हैं तथा घर में धनागमन होने लगता है। 


| पुत्र संतति प्रदायक-सन्तान गोपाल मन्त्र श्रीकामेश्वरी यै अर्पणमस्तु 
| भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बालरूप की प्रतिमा (अथवा) चित्र के सामने नियमित रूप से धुप-| सवा लाख जाप के पश्चात दशांश हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन भी करवाएँ। 
| दीप जलाकर संकल्पपूर्वक प्रतिदिन (एक या तीन माला) का पाठ करने से निश्चय ही|कन्या पूजन करके आरम्भ करें। सन्तान अवश्य होती है। 


अथ जपनीय मन्त्र- 
ॐ ब्लीं ऐं हीं श्रीं नमो भगवति सन्तानकामेश्वरि गर्भविरोधं। 
निरासय निरासय सम्यकू शीघ्रं सन्तानमुत्पादयोत्पादय स्वाहा॥ 
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: 
वस्त्र पहनकर कुशा-आसन पर बैठे तथा पास में ताम्बे या चान्दी के बर्तन में काजल 
मिश्रित शुद्ध जल रखकर, पाठोपरान्त सूर्यदेव को अर्ध्य तथा बच्चों में मीठा प्रशाद बांटे तथा 
ब्राह्मण को भोजन करावें। मन्त्र इस प्रकार से है- 

3% नमो महायक्षिणी मम पतिं वश्यमानय कुरू कुरु स्वाहा ॥ 
प्रत्येक माला द्वारा पाठ के द्वारा फूल द्वारा केशर, सिन्धूर के छींटे यन्त्र पर लगावें तथा 
]] दिन बाद वही माला गले में पहन लें तथा यन्त्र (तावीज) अपने पास रखें। 


-राजा (सरकारी अफसर को) वशीकरण मन्त्र- 


“सन्तान प्राप्ति के कुछ टोटके- 

@) जो सन्तान पैदा करने में सक्षम हों और फिर भी उन्हें सन्तान न हुई हो तो वे अपने 
निवास के मुख्यद्वार पर बालक गणपति की मूर्त्तिं या चित्र लगाएं तथा पति-पत्नी दोनों 
गणपति F083 नामों का उच्चारण करें। नित्य प्रात: 'संतान गणपत्ये नमः गर्भदोषहो नमः 


'पौत्राय नमः' मंत्र का सवा लाख जप करें। 
(2) संतान न होने के कारण सदा चिंतित रहने वाली महिला बागवानी करें तथा नित्य 


पौधे रोपकर उनकी देखभाल करें, उन्हें फलने-फूलने दें। नाली नती आथो पतिको निको ताकि अजित 

(3) पुत्र की अभिलाषा वाले पति-पत्नी एक मास तक भोजनोपरांत किसी पीली वस्तु इसके लिए दिवाली के दिन सोमवार हो तो आधी रात को विष्णुक्रान्ता के बीजों का तेल 

का सेवन करें। दूसरे मास में पीला वस्त्र अवश्य पहनें। तीसरे मास में सामर्थ्यनसार धन के | भरकर दिया जलायें। सोने की साफ कटोरी में काजल बनाये। उसके अंजन से चक्रवर्ती राजा 
भी वश में हो जाए। निम्न मन्त्र का सवा लाख जपने से सिद्धि होगी- 


साथ कोई पीली वस्तु दान करें। 7 ee की 
守 = ३ नमो भास्कराय जगदात्मने राजानं वशमानय कार्य कुरू कुरु फट्‌ स्वाहा॥'! 
व्यापार में वृत्द्रिकारक सिद्ध बीसा टां 
ॐ श्रीं श्रियं नमः 


-सर्वसिद्धिदायक कुबेर 本 コー 
दीपावली के दिन भोजपत्र या चान्दी के पतरे पर साथ ॐ ऐ हीं श्री ce ds समृद्धं भे 
लिखे यन्त्र को खुदवाकर 4 दिन के भीतर 2 हज़ार ३» で हरं श्रीं यक्षराजाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधिपतये, धनधान्य समृद्धि मे 


श्रीलक्ष्मी मंत्र का पाठ करके केशर/या सिन्दूर छिड्कते हुए 0 देही देही दापय दापय स्वाहा ॐ०॥'' 
प्रतिदिन नियमपूर्वक एक निश्चित समय पर धूप, पुष्प, E 3 当 
अक्षत से पूजन करके ज्योति प्रजवलित करके पाठ करें। ३ 


आर्थिक उन्नति, समृद्धि, ऐश्वर्य व वैभव प्राप्ति हेतु यह मन्त्र अमोघ है । एक लाख जप 
करके दशांश की आहुति काले तिलों से करनी चाहिए। यह मन्त्र सिद्ध होने पर व्यक्ति का 
एक माला पूर्ण होने पर गंगाजल एवं केशर के BE देते रहें। छ चहुँमुखी विकास होता है तथा लक्ष्मी स्थायी रूप से उसके घर में निवास करती है। पूजा 
श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थ प्रसिद्ध मन्त्रा:- के अन्त में महेश्वर को प्रार्थना करनी चाहिए- 
() ॐ श्री हीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः शुभ लाभ "3 る धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय च। 
धनधान्य समृद्धिं मे कुरुनाथ महेश्वर॥ 
लाभ प्राप्ति का मन्त्र- 
“39 हीं हीं हीं हीं श्रीमेब कुरू-कुरु वांछितमेव हीं हीं नमः॥"' 
यदि व्यापार में बार-बार घाटा पड्ता हो एवं व्यापार बन्द करने की स्थिति आ गई हो, 
तो प्रस्तुत मन्त्र के 08 बार जप नित्य प्रातःकाल को 40 दिन तक करें। घाटा दूर होकर 
व्यक्ति को लाभ होने लगता है। 
SR में शान्ति एवं झगड़ा समाप्ति के लिए® 
{, देवरानी-जेठानी में, भाई-बहन 


| 
घर में ही झगड़ा होने पर निम्न 


“पुरुष वशीकरण मन्त्र/यन्त्र- 
साथ लिखे यन्त्र को दीवाली, गुरुपुष्य, 
रविपुष्य, क्रान्तिसाम्य, वसन्तर्पचमी, ग्रहण, अक्षय- 
तृतीया आदि किसी योग में कपूर, कुंकुम, गोरोचन, 
केशर एवं कस्तूरी या अष्टगन्ध से सोने या चाँदी 
की निब या अनार कलम द्वारा भोजपत्र पर लिखकर 
चाँदी के तावीज़ में धूप, दीप, पुष्प, ताण्डुलादि 
से पूजन कर श्रीदुर्गा या गौरी मन्दिर में प्रतिदिन 
कम से कम ] माला निश्चित समय पर करते हुए 

] दिन तक निम्नलिखित मन्त्र का जाप करते 

[हुए मन्दिर में रोज़ाना फल चढावें तथा गुलाबी वह झगड़ा FI न है या सुन रहा । 3 
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पति-पत्नी में, सास-बहू में, पिता-पुत्र में, भाई-भाई मे 
में या रिश्तेदारों में आपस में किसी भी उत्सव के समय या 
प्रयोग अपनाएँ, 5-]0 मिनट में झगड़ा समाप्त हो जाएगा- 


जब भी एक व्यक्ति/स्त्री या पुरुष झगड़ना शुरू करें, दूसरा 


है कान में उंगली डाल ले अं 


में करना हो 
उसका नाम 


व्यक्ति स्त्री या पुरुष, जिससे 
तीन बार *शान्वम पापस्‌” 
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बोलते हुए जल के छींटे स्वयं पर दे तथा एक माला इस मंत्र की बोलता रहे- वाहन दुर्घटनानाशक अदभुत यन्त्र 
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, 
प्रणत क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नम:॥ 

बस, इस मंत्र की एक माला का जाप होते ही सामने वाला झगड़ालू बोलना बंद कर 
देगा। कहावत भी है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यदि आप भी उसके साथ 
लड़ने लग जाएंगे तो आग में घी डालने का कार्य होगा। अत: आग में घी न डालकर पानी 
डालें अर्थात्‌ बिल्कुल मौन हो जाएं और तीन बार 'शान्तम्‌ पापम्‌' बोलकर जल के FE 
दें। यदि दौ तीन बार ऐसा कर लेंगे तो यह झगड़ा जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगा। 


खोए हुए व्यक्ति या वस्तु को प्राप्त करने के कुछ टोटके 


(१) खोए हुए व्यक्ति के लिए दीवार पर कुंकम से इस 
यंत्र को तब तक लिखें, जब तक खोई वस्तु या व्यक्ति की 
पुनः प्राप्ति नहीं हो जाती। 

साथ में ही निम्न मंत्र की दस हजार बार जप करने से 
खोई वस्तु/व्यक्ति की प्राप्ति हो जाती है। बशर्ते बह नष्ट न | 7 [35 | 7 | 8 
हुई हो। 

कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्त्रवान। 
तेन स्मरण मात्रेण मतं नष्टं च लभ्यते॥ 

निम्नलिखित मंत्र का जप करते रहें, आपको आभास हो जाएगा कि वस्तु या व्यक्ति 
कहां है। “३० कार्तवीर्याय नमः' 

(2) खोए हुए व्यक्ति को वापस बुलाना है तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 08 
बार प्रात: निद्रा टूटने के साथ ही उस व्यक्ति का नाम लें, वापसी का योग तुरन्त बनेगा। 

(3) सायंकाल के समय चौराहे पर रखकर वस्तु या व्यक्ति को पुन- प्राप्त करने की 
प्रार्थना करें। शनिवार से प्रारम्भ कर नित्य 2 दिन तक यह प्रयोग करें । वस्तु या व्यवित प्राप्त 
हो जाएगा। 


दुर्घटनानाशक इस शाबर यन्त्र ७ जऔीरामदूत, पवनपूत, वेग 
का प्रयोग अमोघ हैं। नया वाहन द्ग के काज संवार वैमे काज 
खरीदते ही लोग इसे अपने वाहन जै शर्म 
(ट्रक, बस, कार, स्कूटर) के अगले 
हिस्से में लगाते हैं तथा उनकी यह मान्यता है कि 
वायुपुत्र हनुमान की कृपा से उनके वाहन अचानक 
दुर्घटनाग्रस्त नहीं होते, आई विपत्ति टल जाती 
है तथा वाहन ठीक समय पर लक्षित oN 
पर पहुंच जाता है। 

यह तो सर्व विदित है 
कि महाभारत में वीरवर 
अर्जुन के रथ के अग्र भाग 
पर हनुमान ध्वज व ऐसा 
ही कोई यन्त्र रहा होगा 
जिसके कारण सम्पूर्ण युद्ध 
के दौरान अर्जुन का रथ 
जरा-सा भी क्षतविक्षत नहीं हो पाया। 

विधि-किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर इस यन्त्र को भोजपत्र पर 

अष्टगन्ध से बनावें या ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करावें। इस यन्त्र के मूलमन्त्र का 008 जप करें। 

गुड़ या नैवेद्य का भोग हनुमानजी को लगाबें। सिन्दूर व लाल पुष्प यन्त्र पर चढ़ावें। 
तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ चौघड़िये में यन्त्र को अपने वाहन पर लगावें एबं इसका चमत्कार देखें। 

मूलमन्त्र-- ॐ मारुतात्मने नमः हरि मर्कट मर्कटाय स्वाहा 

ॐ क्लीं रं रं मारुते रं रं उं जं उं जं उं जं उं। 

इस प्रकार से यह यन्त्र वाहन के लिए कवच का काम करता है क्योंकि इसके लगने से 
वाहन अभिमन्त्रित व सुरक्षित होकर अनुकूल लाभ देने लग जाता है, यह बात पूर्णतः 
परीक्षित व सत्य है। 


“्िान्व-सान्ञान््रकी ” ° 


(मन्त्र-तन्त्र साधना, शिव उपासना के लिए प्रामाणिक पुस्तक) 
प्रस्तुत पुस्तक में भगवान्‌ शिव तथा प्रमुख देवी-देवताओं के विविध मन्त्र, तन्त्र, यन्त्रादि प्रयोग 
बीजमन्त्र एवं स्तोत्र तथा प्रतीकात्मक रहस्यों सम्बन्धी अभूतपूर्व एवं चिर-प्रतीक्षित ग्रन्थ छपकर तैयार 
है। पुस्तक में वर्णित मन्त्रों की सहायता से सभी प्रकार के साधक वांछित लाभ उठा सकते हैं। धर्मपरायण 
लोगों के लिए अनमोल एवं संग्रहणीय पुस्तक। सीधे हमें पत्र लिखकर या मनीआर्डर/ड्राफ्ट भेजकर 
पुस्तक मॅगवाएं। पता-जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर चौंक जार । 


Ny 


-अन्नपूर्णा मन्त्र- 


अन्नपूर्णा ध्यानम्‌- 
चन्द्रार्द्मौलिम॑ द्विभुजा त्रिनेत्रां शूलाक्ष््तभाले सततं वहन्तीग्‌। 
स्णासनस्थां भुज गोपवीतं ताभन्न पूर्णा हृदये स्मरामि॥ 

0 मन्त्र-देश, ग्राम या घर में अन्न समृद्धि की कमी होने पर इस मन्त्र का 
जाप करने से अन्नपूर्णा देवी प्रसन्न होती है । नित्य एक माला जाप करते रहने से घर में कभी 
अन्न/समृद्धि की कमी नहीं आती, धनधान्य की वृद्धि होती है। 

' ॐ हीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा।' 
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आ कन्या को उत्तम वर प्राप्ति हेतु ) 


श्रीकिश्वनाथमङ्गलस्तोत्रम्‌ ( शिवमंत्रावली पुस्तक से ) 


सम्मोहनं गिरिसुताञ्चितचन्द्रचूडं, श्रीविश्वनाथमधिनाथमुपैमि नित्यम्‌ ॥ ७॥ 
आपद्‌ विनश्यति समृध्यति सर्वसम्पद्‌, विप्नाः प्रयान्ति विलयं शुभमभ्युदेति। 
काशीश्चरं सकलभक्तजनार्तिहारं, विश्वेश्वरं प्रणतपालनभव्यभारम्‌। योग्याङ्गनाप्तिरतुलोत्तमपुत्रलाभो विश्वेश्वरस्तवमिमं पठतो जनस्य॥ ८॥ 
रामेश्वरं व्रिजयदानविधानधीरं, गौरीश्वरं वरदहस्तधरं नमामः॥ २॥ श्रीकृष्ण चन्द्र जी के शरण, भवानी के पति, शरणागत का सदा भरण करने वाले, 
गङ्गोत्तमाङ्गकलितं ललितं विशालं, तं मङ्गलं गरलनीलगलं ललामम्‌। पृथ्वी को धारण करने वाले, संसार के भार को हरण करने वाले, करुण, वरेण्य तथा 
श्रीमुण्डमाल्यवलयोज्ज्चलमञ्चुलीलं, लक्ष्मीश्वरार्चितपदाम्बुजमाभजामः॥ ३॥ संताप को नष्ट करने वाले भगवान्‌ शङ्कर की मैं शरण ग्रहण करता हूँ॥ ५॥ 
दारिद्रयदुःखदहनं कमनं सुराणां, दीनार्तिदावदहनं दमनं रिपूणाम्‌। चण्डी, पिचण्डिल तथा गणेश के शुण्ड द्वारा अभिषिक्त कार्तिकेय के सुन्दर नृत्य 
कला का अवलोकन करने वाले, नन्दीश्वर के मुखरूपी श्रेष्ठ वाद्य से प्रसन्न रहने वाले 


दानं श्रियां प्रणमनं भुवनाधिपानां, मानं सतां वृषभवाहनमानमामः॥ ४॥ es 
गङ्गा एवं बाल चन्द्र को धारण करने वाले, त्रिलोकी की रक्षा करने वाले, मस्तक|तथा सोल्लास गिरिजा को हँसाने वाले भगवान्‌ गिरीश की में स्तुति करता हूँ॥ ६॥ 


पर चन्द्रमा एवं त्रिधार (गङ्गा)-को धारण करने वाले, भस्म का उद्धूलन करने वाले| श्रीमोहिनी के द्वारा उत्कट एवं पूर्ण प्रीति से आलिङ्गित, योगेश्वरों के ईश्वर के 
तथा पार्वती को दिव्य दृष्टि से देखने वाले, वरदाता भगवान्‌ शङ्कर की मैं शरण में |हत्कमल में रास के द्वारा नित्य निवास करने वाले, मोह उत्पन्न करने वाले, पार्वती के 
हूँ॥१॥ द्वारा पूजित शशिशेखर, सर्वेश्वर श्रीविश्वनाथ को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ॥ ७॥ 

काशी के ईश्वर, सम्पूर्ण भक्तजन की पीड़ा को दूर करने वाले, विश्वेश्वर, प्रणतजनों| इस विश्वेश्वर के स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य की आपत्ति दूर हो जाती है, वह सभी 
की रक्षा का भव्य भार धारण करने वाले, भगवान्‌ राम के ईश्वर, विजय प्रदान के |सम्मत्ति से परिपूर्ण हो जाता है, उसके विघ्न दूर हो जाते हैं तथा वह सब प्रकार का कल्याण 


विधान में धीर एवं वरद मुद्रा धारण करने वाले, भगवान्‌ गौरीश्वर को हम प्रणाम करते | प्राप्त करता है, उसे उत्तम स्त्रीरत्न तथा अनुपम उत्तम पुत्र का लाभ होता है॥ ८॥ 
बन्दी विमुक्तिमधिगच्छति तूर्णमेति स्वास्थ्यं रुजार्दित उपैति गृहं प्रवासी। 


विद्यायशोविजय इष्टसमस्तलाभः सम्पद्यतेऽस्य पठनात्‌ स्तवनस्य सर्वम्‌॥ ९॥ 
कन्या वरं सुलभते पठनादमुष्य, स्तोत्रस्य धान्यधनवृद्धिसुखं समिच्छन्‌। 

किं च प्रसीदति विभुः परमो दयालुः, श्रीविश्वनाथ इह सम्भजतोऽस्य साम्बः॥१०॥ 
काशीपीठाधिनाथेन शङ्कराचार्यभिक्षुणा । महेश्वरेण ग्रथिता स्तोत्रमाला शिवर्पिता ॥११॥ 
इस विश्वेश्वरस्तव का पाठ करने से बन्धन में पड़ा मनुष्य बन्धन से मुक्त हो जाता 
विनष्ट करने के लिये दावानलस्वरूप, शत्रुओं का विनाश करने वाले, समस्त ऐश्वर्य |है, रोग से पीड़ित व्यक्ति शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ प्राप्त करता है, प्रवासी शीघ्र ही विदेश 
प्रदान करने वाले, भुवनाधियों के प्रणम्य और सत्पुरुषों के मान्य वृषभवाहन भगवान्‌|से घर आ जाता है तथा विद्या, यश, विजय और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति हो 
शङ्कर को हम भलीभाँति प्रणाम करते हैं॥ ४॥ जाती है॥९॥ 

श्रीकृष्णचन्द्रशरणं रमणं भवान्याः, शश्चत्प्रपन्नभरणं धरणं धरायाः। इस स्तोत्र का पाठ करने से कन्या उत्तम वर प्राप्त करती है, धन-धान्य की वृद्धि 
संसारभारहरण' करूण रण्य, सतापतापकरण करव शरण्यम्‌ ॥५॥ तथा सुख की अभिलाषा पूर्ण होती है एवं उस पर व्यापक परम दयालु भगवान्‌ 
चण्डीपिचणिडलव्रितुण्डधृताभिषेकं , श्रीकार्तिकेयकलनृत्यकलावलोकम्‌। 
जन्दीश्वरस्यदरवाद्यमहोत्सवाढ्यं , सोल्लासहासगिरिजं गिरिशं तमीडे ॥६ ॥ 
जिससे ५ ओशेश्वेस्करड्टस्बजदा ला जार bomain Kirtikant 


गङ्गाधरं शशिकिर्शोरधरं त्रिलोकी, रक्षाधरं निटिलचन्द्रधरं त्रिधारम्‌। 
भस्मावधूलनधरं गिरिराजकन्या, दिव्यावलोकनधरं वरदं प्रपद्ये॥ १॥ 


हैं ॥२॥ - ॥ 
जिनके उत्तमाड़ में गङ्गा जी सुशोभित हो रही हैं, जो सुन्दर तथा विशाल हैं, जो 


मङ्गलस्वरूप हैं, जिनका कण्ठ हालाहल विष से नीलवर्ण का होने से सुन्दर है, जो 

मुण्ड की माला धारण करने वाले, कङ्कण से उज्ज्वल तथा मधुर लीला करने वाले हैं, 

विष्णु के द्वारा पूजित चरणकमल वाले भगवान्‌ शङ्कर को हम भेजते हैं॥३॥ 
दारिद्र्य एवं दुःख का विनाश करने वाले, देवताओं में सुन्दर, दीनों की पीड़ा को 


श्रीविश्वेश्वर पार्वती के सहित प्रसन्न हो जाते हैं ॥१०॥ 
काशीपीठ के शङ्कराचार्य पद पर प्रतिष्ठित श्रीस्वामी महेश्वरानन्दजी ने इस 

सलमानी रचना कर भगवान विश्वनाथ को समर्पित क्रिया ॥ २१॥ 
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EE: す 
क बारह राशियों का मासिक एवं वार्षिक फल ग्रहों की गोचर स्थित्यनुसार लिखा गया वन । अपने जीवन सम्बन्धी और अधिक जानकारी एवं महत्त्वपूर्ण पक्ष जैसे-विद्या, 
व्यवसाय, नौकरी, विवाह, सन्तान, विदेश गमनादि प्रश्नों सम्बन्धी विशेष फलादेश तथा तत्सम्बन्धी समस्याओं के उपाय जानने के लिए शुद्ध एवं बडी जन्मपत्री का होना आवश्यक 
है। हमारे कार्यालय से शुद्ध एवं विस्तृत जन्मपत्री बनवाने के लिए जातक/जातिका का नाम, जन्म-समय, जन्म स्थान (Place & Time of Birth), माता-पिता एवं व्यवसाय आदि 
का विवरण तथा अग्रिम रूप में पूरी फीस भेजें | बड़ी विस्तृत जन्मपत्री हस्तलिखित फलादेश सहित की फीस 80१, अधिक बृहद्‌ विस्तृत की ।250 रु.। सामान्य जन्मपत्री की 
EE... रु., वार्षिक वर्षफल, उपायों आदि सहित की फीस 50) रु.। विदेश में उत्पन्न जातक की फीस 3 पाड अथवा 5] डालर होगी। डाक व्यय 50 रु. जोड़कर भेजें, फीस 
4.0. या ड्राफ्ट द्वारा अग्रिम इस पते पर भेजें--पं. विवेक शर्मा, सुपुत्र पं. पन्ना लाल शर्मा, अड्डा होशियारपुर चौंक, जालन्धर-8 (पजान), T 一 चौंक , जालन्धर--8 (पंजाब), फोन-08-2457959 


zfs Ta ol 2 つ O2 २: ー で ft 20।2 र्ड, मेष राशि (Aries) संक्रान्ति को श्री विष्णु, श्री शिवोपासना एवं यथाशक्ति दान करना शुभ रहेगा। 
मेष -संघर्ष के बावजूद धन लाभ के साधन बनते रहेंगे। भूमि, जायदाद एवं तुला -मासान्त में रुके हुए कार्यों में कुछ सफलता प्राप्त होगी। निर्वाह योग्य 
SU के थ सन て धर ! ーー टि बनेंगे। व्यवसाय में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का रहेगा 
बाहनादि पर खर्च अधिक होगा। परिवार में खुशी का वातावरण बनेगा। मासान्त FH Re ST पल टी र 
में बनते कामों में अड़चनें पैदा होंगी। प्रयत्न करने पर निर्वाह योग्य आय के EE sa ES a ख ३ 
हि सुम रहा SET वृश्चिक -मासारम्भ में इस राशि पर राहु का संचार है, परन्तु राशि स्वामी 
7 4 半生 होने से बनते कामों में मंगल की भी स्वगृही दृष्टि पड़ रही है। अत्यधिक संघर्ष के बावजूद धन लाभ 
いつ ही ड्स 3 2 | 
न ही a AM ER बावजूद सामान्य रहे। धन का अपव्यय बढ़ेगा। किसी नए मित्र के साथ सम्पर्क पैदा होंगे। 
निर्वाह आमदन वे ते रहेंगे र लो विद्या अथवा पूर्व में किए गए प्रयासों में सफलता होगी। परिवार में खुशी हो। 
निर्वाह योग्य 3 के साधन बनते रहेंगे। उत्तरार्ध भाग में सुख साधनों पर खच, र रहिम गुरू मी रा दि eM लेप अत 
व्यर्थ यात्रा और धन का अपव्यय भी होगा। श्री सूक्त का पाठ करना होगा पि ३ J र होंगे 
मिथुन-मास के शुरू में इस राशि 当 की 024 Pa दे i अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी एवं व्यवसाय में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। द्वितीय शुक्र 
मास पराक्रम एर्व उत्साह में वृद्धि होगी। परिवार में किसी शुभ कार्य पर खर्च की स्थिति के कारण मनोरंजन एवं विलासादि वस्तुओं पर व्यय अधिक होगा। किसी 
होगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी। दूसरे भाग में किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की प्रिय व्यक्ति से सम्बन्ध बढ़ेंगे। मासान्त'में किसी शुभ कार्य पर व्यय होगा। 
सहायता से उन्नति के अवसर ग्राप्त होंगे. मकर -मासारम्भ में कुछ रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। किसी 
कर्क -इस राशि पर शनि की अशुभ दृष्टि पड़ रही है। खर्चों की अधिकता मित्र की सहायता से किसी कठिन कार्य में सिद्धि होगी। निर्वाह योग्य धन प्राप्ति 
से मानसिक तनाव एवं क्रोध की भावना अधिक होगी। आलस्य में वृद्धि होगी । के साधन बनेंगे। परन्तु व्यवसाय के सम्बन्ध में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना 
भाई-बन्धु से मनमुटाव, स्वास्थ्य में गड़बड़ी उत्पन्न हो, मासान्त में विदेश से कोई रहेगा। अपने भी परायों जैसा व्यवहार करेंगे। मकर संक्रान्ति को तिल, अनाज, 
| शुभ समाचार प्राप्त होगा। धन लाभ कम परन्तु खर्च विशेष अधिक रहेंगे। फलों ब वस्त्रों का दान करना तथा माघ माहात्म्य का पाठ “करना शुभ होगा। 
सिंह -इस राशि पर गुरू की शुभ दृष्टि पड़ने से इस सप्ताह पराक्रम एवं व्हुम्भ-मासारम्भ में राशि स्वामी शनि की शुभ स्थिति होने से अचानक धन 
| उत्साह में वृद्धि होगी । परिवार में किसी शुभ कार्य पर भी खर्च होंगे। उत्तरार्ध में प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी एवं व्यवसाय में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। 
किसी श्रेष्ठ 2 की सहायता द्वारा HN में उन्नति हे, ॥ 2 に आन को कु काका MA वस्तुओं पर 
| परिबार में खाँ की अधिकता रहेगी। वाहनादि पर खर्च अधिक । गे। कह नसी भ्रिट पे सम्बन्ध बढ़ 
हे क । मीन -अत्यधिक परिश्रम के पश्चात्‌ ही निर्वाह योग्य धन व्ही प्राप्ति होगी। 


| उपासना शुभ होगी। १4 ता. को माघमाहातम्य एव सूर्य उपासना करनी शुभ होगी। 
ati は गुरे योग्य धन लाभ होगा। लेन-देन करते समय सावधानी बरतें। बनते कार्यों 
में विघ्न और विलम्ब होंगे। मासान्त में ता. 27 से स्थिति में कुछ सुधार होगा।|. 


कन्या -साढ़ेसती के कारण आय कम व खर्च अधिक होगा। उत्तेजना से बनते | रं । (2) हर शनिवार को बीजमंत्र 
कामों में विघ्न उत्पन्न होंगे। भाई-बन्धु से मन-मुटाव होगा। आर्थिक तंगी से |पढ़ते हुए शनि मन्दि में तैल सरसों 
परेशानी होगी। संघर्ष के पश्चात्‌ भी धन की प्राप्ति अल्प होगी। माघ मास की | चढ़ावें। खर्चों की अधिकता रहेगी। 
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ग्रहगोचर : वर्षारम्भ से मेष 
राशि पर गुरु का संचार है, यद्यपि 
]5 मई तक मेष राशि पर शनि की 
अशुभ (नीच) दृष्टि भी रहेगी। 
प्रथम तीन महीने संघर्षपूर्ण रहेंगे। 
आय कम तथा खर्च अधिक हो। 
3 अप्रैल से सूर्य इस राशि पर 
उच्चस्थ होने से लाभ व उन्नति के 
चाँस iT6 मई से 3 अग. के 
मध्य शनि की दृष्टि हटेगी । परन्तु 4 
अग. से वर्ष के अन्त तक शनि की 
नीच दृष्टि पुनः पड़ेगी। नवं. 9 से 
मंगल भाग्य स्थान में आय केसाधनों 
में सुधार के योग हैं। 

विशेघ उपाय -(।) हर मंगल 
वार का व्रत रखें तथा अण्डा, मीट 
आदि तामकि भोजन से परहेज 


| 
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मकर -इस मास में उलझनों के बावजुद द पराक्रम में वृद्धि एवं आय के 
साधनों में वृद्धि होगी। परन्तु पर्याप्त लाभ नहीं होगा। स्त्री व संतान की ओर से 
खुशी प्राप्त होगी। मासान्त में धार्मिक स्थान की यात्रा के योग हैं। विदेशी कार्यों 
में प्रगति के आसार बढ़ेंगे। कोई शुभ-समाचार मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग को श्रीगायत्री 
मन्त्र का पाठ करना चाहिए। 
| SI के पूर्वार्द्ध भाग में धन हानि व किसी उच्च अधिकारी से विरोध 
पैदा हो, शरीर कष्ट व मानसिक तनाव अधिक रहे । बनते कामों में रुकावटें पैदा हों। 
उत्तार्द्ध भाग में स्थिति में सुधार होगा। बिगड़े काम बनेंगे। निर्वाह योग्य धन लाभ 
होगा। किसी प्रिय बन्धु से मुलाकात होगी। श्रीदुर्गा कवच का नित्य पाठ करें। 
मीन -इस मास में किसी मित्र की सहायता से कोई बिगड़ा कार्य बने। निर्वाह 
योग्य धन प्राप्ति के साधन बने रहेंगे। परिवारिक व व्यवसायिक उलझनें भी होंगी। 
वृथा वाद विवाद से बचें। विद्यार्थी वर्ग को इन दिनों पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान देने 
की आवश्यकता है" सूर्य उपासना एवं गायत्री जप करना शुभ रहेगा। 


___ राशिफल-माच- सनज उठाऊ ड़ ” CS RT TI EO 


मेष -मासारम्भ में इस राशि पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। भाग्येश गुरू भी 
इसी राशि में होने से कार्य व्यवसाय में दौड़- धूप अधिक रहेगी। धार्मिक कार्यों 
पर भी खर्च होगा। धन लाभ कम, खर्च अधिक होंगे। वाहन आदि साधनों पर 
भी विशेष खर्च रहेंगे। श्रीदुर्गासप्तशती व श्री सूक्त का पाठ शुभ होगा। 

वृष -कारोबार में व्यस्तताएं बढ़ेंगी। केतु संचार के कारण शरीर कष्ट व 
खर्च भी बढ़ेंगे। व्यवसाय में उतार-चढ़ाव का सामना रहे। आर्थिक परेशानी, 
धनागमन के साधनों में विघ्न उत्पन्न होंगे। मंगल सिंह राशि में होने से भाग्य में 
विशेष परिवर्तन और उतार-चढ़ाव व आय से खर्च अधिक होगा। 

मिथुन-मासारम्भ से बुध अभी नीच राशि में है, जिससे भाग-दौड़ एवं 
खर्च की अधिकता रहेगी। विदेश सम्बन्धी कार्यो में कुछ प्रगति परन्तु Fi के 
पश्चात्‌ ही सफलता मिलेगी। उत्तरार्ध में, व्यवसाय में आय से व्यय अधिक 
रहेगा। बनते कामों में अड़चनें और स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी रहेगी। श्री विष्णु 
सहस्रनाम का पाठ करना यु भ होगा। 

कर्क -विघ्न-बाधाओं के बावजूद निर्वाह योग्य धन प्राप्त होता रहेगा। व्यर्थ 
ही समय नष्ट होगा। शरीर कष्ट ब मानसिक तनाव रहेगा। व्यवसाय में आर्थिक 
परेशानी हो। संघर्ष के बावजूद गुजारे योग्य धन प्राप्ति के साधन बनेंगे । मंगलवार 
का व्रत रखना शुभ होगा। 
、 सिंह-मासारम्भ में इस राशि पर सूर्य की स्वगृही दृष्टि पड़ रही है। किसी मित्र 
क सहयोग से बिगड़ा कार्य बनगा। विघ्न-बाधाओं के बावजूद निर्वाह योग्य धन की 
प्राप्ति होगी। परन्तु खर्च की भी अधिकता रहेगी। इस राशि पर मंगल को स्थिति होने 
स मासान्त में मानसिक तनाव बढ़ेगा। वाहनादि चलाते समय सावधानी बरतें। चोटादि 
का भय होगा। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। दुर्घटनानाशक यंत्र का प्रयोग करें। 

कन्या -मासारम्भ में किसी शुभ कार्यों पर धन का खर्च होगा। बनते कामों में 
विघ्न उत्पन्न होंगे। उत्तरार्ध में किसी प्रिय बन्धु से मन-मुयव व गलतफहमी उत्पन्न हो। 
अकस्मात्‌ धन का अपव्यय होने के योग हैं। सोच समझकर खर्च करें। किसी निकट 
बन्धु से धोखा मिलने के भी संकेत है। श्रीगणेश चालीसा का पाठ करना शभ होर । 
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मेष -मासारम्भ में राशि स्वामी मंगल चक्री होकर पंचमस्थ संचार कर रहा 
। जिससे सप्ताह के पूर्वा भाग में आय कम तथा खर्च अधिक रहेंगे। परन्तु 
ता. ॥3 के पश्चात्‌ कुछ बिगड़े कार्यों 


वृष राशि (Taurus) 
(इ,उ,ए, ओ, व, वि, 
0 तव वो) व ७. 


.__ग्रहगोचर : वृष राशि पर 
केतु का संचार वर्ष के शुरू से 23 
दिसम्बर तक रहेगा। मानसिक 
तनाव तथा धन सम्बन्धी परेशानियाँ 
रहेंगी। 28 मार्च से 30 जुला. का 
मध्यावधि में राशिपति शुक्र वृष में 
ही होने से हालात में सुधार होंगे। 
आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। ]7 
मई से लेकर वर्ष के अन्त तक इस 
राशि पर गुरू रू का संचार रहेगा। 
श्रेष्ठ लोगों के साथ सम्पर्क बढ़ेंगे। 
धर्म-कर्म में रूचि बढ़ेगी, परन्तु 
खर्च भी बहुत बढ़ेंगे। 


मिधुन राशि (Gemini) 


(क, कि, कु, घ, ङ, छ, 
को,ह) 


होगा। 
पशून -मासारमभ में व्यर्थ की भागदौड और फिजूल खची अधिक होगी। 
कुछ बिगड़े काम बनेंगे। गत किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। गृह में कोई 
मंगलकार्य भी सम्पन्न होगा। उत्तरां में कुछ घरेलू उलझनों के कारण मन 
अशान्त रहेगा। खर्च भी बढ़-चढ़ कर होगा। बुधवार का व्रत रखना शुभ होगा। 
कर्क न में अकस्मात्‌ उलझनों का सामना रहेगा। बनते कार्यों में 
विलम्ब और खर्च की अधिकता होगी। परन्तु निर्वाह योग्य आय के साधन बनते 
रहेंगे। विद्यार्थियों में विद्या एवं कैरियर सम्बन्धी चिन्ता रहेगी। स्वभाव में 
चिड्चिड़ापन रहेगा। शनि स्तोत्र का पाठ करना शुभ होगा। 
सिंह -मासारम्भ में इस राशि पर मंगल का संचार एवं गुरू की शुभ दृष्टि 
रहेगी। पुरूषार्थ एवं उद्यम के कारण कार्य व्यवसाय में लाभ व उन्नति के चाँस 
बनेंगे। ता. 2-]3 को व्यवसाय में अत्यन्त कठिन परिश्रम एवं संघर्ष के पश्चात्‌ 
ही निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। खर्च बहुत अधिक होंगे। श्री सूक्त का 
पाठ करना शुभ रहेगा। र 
कनऱ्या-मासारम्भ में कुछ रुके हुए कार्यो में सफलता प्राप्त होगी । मित्रो 
की सहायता से किसी कठिन कार्य में सिद्धि होगी। किन्तु निर्वाह योग्य धन प्राप्ति 
के साधन बनेंगे। बनते कामों में अड़चनें पैदा होंगी। व्यवसाय के सम्बन्ध में 
संघर्षपूर्ण परिस्थितियाँ होंगी। अपने भी परायों जैसा व्यवहार करेंगे । संक्रान्ति को 
तिल, अनाज, फलों व वस्त्रों का यथाशक्ति दान करना शुभ होगा। 

-मासारम्भ में ता. 3 से राशिस्वामी शुक्र उच्च राशि में हे। व्यवसाय उ 
में आहिक लाभ एवं विलासादि कार्यों पर धन का व्यय होगा। क्रोध एवं उत्तेजना को ति rs 
से कोई बना हुआ कार्य बिगड़ने के योग हैं। आर्थिक उलझनों के कारण मन में |मिश्रित फल चाला होगा। 4 जन. 
तनाव व चिन्ताएं रहेगी। उत्तरार्ध भाग ती 『 खर्चाला होगा। से 23 जन. के मध्य मिथुन राशि 

वृश्चिक -इस मास के पूर्वार्द्ध भाग में मानसिक तनाव एवं परिवार सम्बन्धी |पर राशि स्वामी बुध की (अपनी) 
उलझन बढ़ेगी। बनते कामों में अड़चनें पैदा होंगी। गुरु को स्थिति शुभ होने से Fi जिससे EU 
पदोन्नति एवं धन लाभ के योग बनेंगे। किसी श्रेष्ठ एवं उच्चाधिकारी से सम्पर्क योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। 
बढ़ेगा। नए कार्य का योजना बनेगी। 24 जन. से ]0 फर. तक बुध 
3 मासारम्भ में शनि की दृष्टि होने से आय कम और खर्च अधिक रहेगा। आठव स्थान (मकर राशि) में 
पुरुषार्थ और परिश्रम करने पर गुजार लायक धन प्राप्त होता रहेगा। व्यवसायिक ना हा से on 
मै अनेक उतार चढाव और कार्यशैली में परिवर्तन से लाभ के अवसर बढ़ेंगे। मासान्त [रागरे पैदा ei आर्थिक 
में प्रियबन्धु से मुलाकात और धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा। स्वास्थ्य ढीला रहेगा। 
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परेशानियां g き (]]) फर, से 
26 फर. के मध्य राशिस्वामी बुध 


तुला -मासारम्भ में विघ्न-बाधाओं और परिश्रम के उपरान्त हा धन लाभ 
होगा। अकस्मात्‌ खर्च भी बढ़ेगा। ता. 7-8 को व्यर्थ चिन्ता और अपव्यय 
होगा। सरकारी क्षेत्रों में कुछ परेशानी रहेगी। ता. 9-20 को अपनी ही गलती 
से कोई बना हुआ कार्य बिगड़ने के योग हैं। 

वृश्चिक -मासारम्भ में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। निर्वाह योग्य धन लाभ 
के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। परन्तु मनोरंजन एवं विलासादि कार्यों पर खर्च | से 
अधिक रहेंगे। संसारिक कार्यो में प्रगति होगी । गृह में खुशी का वातावरण बनेगा । | द हक El 
उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ सम्पर्क बनेंगे। श्री शिव उपासना करना शुभ रहेगा। नि ज न खि न 

धनु -इस मास में विघ्त-बाधाओं के बावजूद प्रयोजन सिद्धि हो जाएगी । | लाभ होगा। (]) पूर्णमाशी का 
लाभ के मागं प्रशस्त होंगे। कुछ अप्रत्याशित सफलताएं प्राप्त होंगी | शत्रु प्रबल | ब्रत करना और श्री विष्णुसहस्रणाम 
होंगे। अकस्मात्‌ धन-लाभ, बन्धु, मिलाप, स्त्री-सुख आदि शुभ समाचार मिलेंगे। | स्तोत्र का पाठ करना । प्रतिदिन 
स्वास्थ्य में सुधार होगा । नवीन कार्य की योजना बनेगी । श्रीदुर्गा सप्तशती का पाठ | 7. का टी 
करना शुभ रहेगा। 

मकर -इस मास में रुकावटों के बावजूद पराक्रम में Ff एवं आय के 
साधन बढ़ेंगे। व्यवसायिक व्यस्तताएं बढ़ेंगी। माता-पिता का र (योग विशेष 
| लाभकारी होगा। धार्मिक कार्य करने की इच्छा जागृत होगी । सप्ताहान्त में विदेशी 
'मित्रों से दान एवं सुख प्राप्त होगा। गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें । श्रीदुर्गा सप्तशती 
तथा श्रीदुर्गा कवच का नित्य पाठ करना कल्याणकारी रहेगा। 


न 5 साथ मेल-जोल बढ़ेगा। वाहनादि सुख- 
चालीसा का पाठ करना शुभ होगा। 
न में होने से निर्वाह योग्य आय के साधन 


मार्च से बुध नीच (मीन) रा 
से स्वास्थ्य में 


त्र 
य बुध मिथुन राशि 


ता. 5 से कुछ बिगड़े काम बनेंगे। श्रीहनुमान उपासना करना शुभ होगा। 
सिंह -मासारम्भ में व्यर्थ की दौड्धृप, तनाव एवं धन का खर्च भी अधिक 
रहेगा। परन्तु मंगल की शुभ स्थिति होने से हालात में कुछ सुधार भी होगा। बिगड़े 
काम बनेंगे। ता. 2 या 23 को किसी प्रिय बन्धु से मुलाकात होगी। आदित्य 
हृदय स्तोत्र का पाठ करें तथा नित्य सूर्य भगवान्‌ को अर्घ्य देवें। 
कन्या -बिगडे कामों में सुधार होगा। धन लाभ व उन्नति के अवसर प्राप्त 
UR ग |-होंगे । परिवारिक सुख में वृद्धि होगी। किसी शुभ कार्य पर धन खर्च होगा। परन्तु 
a जः न शनि साढ़ेसाती के कारण तनाव रहेगा। भलाई करने पर भी बुराई मिलेगी। 
करना चाहिए। “ | आर्थिक परेशानियों के कारण चिन्ताएँ होंगी। 
लक राशि (Cancer) | तुला -मास के पूर्वाद्ध भाग में कार्य क्षेत्र में व्यवस्तताएं बढ़ेंगी। नवीन कार्य 
योजना बनेगी। गत दिनों में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। विशेष परिश्रम 
से किसी रुके हए कार्य में सफलता के योग हैं। वैशाख संक्रान्ति (23 अप्रै.) से 


कुम्भ-मासारम्भ में निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। परन्तु इस (हि, हु, हे, हा,डा, डी, | ra माहात्म्य का पाठ करना शुभ होगा। 
राशि पर सु का संचार होने से परिस्थितियां संघर्षपूर्ण रहेंगी। आराम कम व ड, डे, डो) वृश्चिक -कार्यक्षेत्र में व्यस्तताएं बनी रहेंगी। कोई रूका हुआ कार्य बनने 


दौडधूप अधिक रहेगी। भूमि व वाहन आदि पर खर्च होगा। ता. 5 से7 को 
वाहनादि चलाते समय सावधानी बरतें | चोटादि का भय होगा। स्वास्थ्य में विकार 
एवं बनते कार्यो में विघ्न तथा खर्च अधिक रहेगा। 

मीन =मासारम्भ में अत्यधिक संघर्ष के बावजुद धन लाभ रहे। अधिकांश 
समय व्यर्थ के कामों में व्यतीत होगा। उदर में विकार एवं आँखों में कष्ट का भय 
है। उत्तराद्ध भाग में किसी नए मित्र के साथ सम्पर्क पैदा होंगे। विद्या अथवा पूर्व 
में किए गए प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी । 


_ राडिफला-अप्ेला-सन्‌ 202 $: अप्रैल-- ज जञशिक्ल छल सन खाट ई. _ 


मेष -गरू मेष राशि में संचरित होने से धन सम्बन्धी परेशानी और किसी 
उच्च अधिकारी से विरोध पैदा हों। बनते कामों में विघ्न उत्पन्न हौं | ता. ]4 के 
| पश्चात्‌ कुछ बिगड़े कार्य बनेंगे। उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सम्पर्क होंगे। 4 
| अप्रैल से वैशाख माहात्म्य का पाठ तथा दानादि करना शुभ होगा। 
| वृष-मासारम्भ में राशिस्वामी शुक्र वृष राशि में ही केतु के साथ संचार 
| करेगा। जिससे सप्ताह में शुभाशुभ-दोनों प्रकार के फल प्राप्त होंगे। व्यर्थ की 
| भागदौड और फिजूल खर्ची अधिक होगी । गत किए प्रयासों में सफलता मिलेगी। 
| गृह में कोई शुभ कार्य भी सम्पन्न होगा। केतु के कारण खर्च व मानसिक तनाव 
| बना 


के योग हैं। ता. 8-।9 को विदेश सम्बन्धी कार्यों में कुछ विघ्न उत्पन्न होंगे। 
ता. 20-2 को नए-नए सम्पर्क एवं गठजोड़ भाग्यवृद्धि में सहायक होंगे। शनि 
के कारण मानसिक तनाव व खर्चो की अधिकता रहेगी। 

धनु -राशि पर गुरु एवं शनि की दृष्टियां होने से शुभाशुभ (मिश्रित) प्रभाव 
होंगे। पूर्वार्ध भाग में धन लाभ व सुख के साधनों में वृद्धि होगी। धर्म-कर्म की 
ओर रुचि भी होगी परन्तु आकस्मिक खर्चा के कारण घरेलू उलझनें व परेशानियां 
होंगी। श्री सूक्त का पाठ करना शुभ होगा। 

मकर --इस मास में कारोबार में व्यस्तताएं बढ़ेंगी। अत्यन्त कठिनाई से 
निर्वाह योग्य धन प्राप्ति होगी। खचा की अधिकता से मन परेशान रहेगा। गृहस्थ 
जीवन में तनाव की स्थिति रहे । शरीर अस्वस्थ रहे । ता. 26 के बाद दौड़-धूप एवं 
घरेलू उलझनें बढ़ेंगी। आय के साधनों में विघ्न-बाधाएं रहेंगी। 

कुंभ-मासारम्भ में इस राशि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। भागदौड 
अधिक रहे | चिन्ताओं में वृद्धि तथा फिजूल खर्ची बढ़ेगी। दौडधूप अधिक रहेगी। 
किसी निकट-बन्धु से मनमुटाव पैदा हो। 26 अप्रैल के बाद कुछ बिगड़े कामों 
में सुधार होगा। धन लाभ व उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। 

मीन -इस मास मिश्रित फल होंगे । व्यवसाय में आंशिक लाभ एवं विलासादि 
कार्यो पर धन का व्यय होगा। क्रोध एबं उत्तेजना से कोई बना हुआ कार्य बिगड़ने 
के योग हैं । आर्थिक उलझनो के कारण तनाव व चिन्ताएँ रहेंगी। वैशाख संक्रान्ति 
पर श्रीआदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करना शुभ होगा। 


ब्रहगोचर : वर्षारम्भ से इस 
राशि पर शनि की ढैय्या का अशुभ 
प्रभाव भी होगा। जिससे धन 
हानि, निकट-बन्धुओं से कलह 
कलेश एवं आर्थिक उलझनों का 
सामना रहेगा। 6 मई से 3 आग, 
तक इस राशि पर शनि की दृष्टि 
नहीं रहेगी । जिससे हालात में सुधार 
एवं निर्वाह योग्य आय के साधन 
बनेंगे। ।0 जुलाई 5 अग. के 
मध्य सूर्य का संचार इस राशि पर 
रहने से धन का व्यय अधिक 
बढेगा। 9 नव॑. से वर्षान्त तक मंगल 
की अशुभ दृष्टि रहने से मानसिक 
तनाव, क्रोध की अधिकता, चोटादि 
का भय एवं खर्च बढ़ेंगे। महिलाओं 
को इस वर्ष में अपने स्वास्थ्य के 
सम्बन्ध में विशेष सावधानी रखने 
की आवश्यकता होगी। 


बना रहेगा। 
| मिथुन-मासारम्भ में राशिस्वामी बुध वक्री होकर भाग्य स्थान में होने से 


आय के साधनों में वृद्धि होगी। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ सम्पर्क बढ़ेंगे। कुछ 
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पर्ध भाग 
घने एवं खर्चा में 


साधन बनते रहेंगे। स्त्री एवं परिवार का सुख प्राप्त होगा। 
(१6 मई) से शनि नवम स्थान में होने से बनते कामीं मे 
अधिकता रहेगी। 

कुंभ-इस मास मिश्रित प्रभाव होंगे। मानसिक तनाव एवं घंरलू उलझनें 
बढ़ेंगी। अत्याधिक परिश्रम करने पर भी गुज्ञार लायक हो धन प्राप्त होगा। क्रोध 
एवं उत्तेजना से कार्य बिगड़ने के संकेत हँ । धन सम्बन्धी विशेष चिन्ता रहेगी। 
लक्ष्मी एवं श्री rp का पाठ करना शुभ होगा। 

मीन -पूर्वार्द्ध में शनि की दृष्टि तदुपरांत ढैय्या के कारण मीन जातक को 
कठिन परिस्थितियों का सामना रहेगा। बहुत प्रयत्न करने पर निर्वाह योग्य धन 
साधन प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य में खराबी, आँखों में कष्ट की संभावना रहेगी । कार्य - 
व्यवसाय में परेशानी, अधिक व्यय से मानसिक तनाव होगा। शनि स्तोत्र का पाठ 
करना शुभ होगा। 


_ राशिफल-जून-सन्‌ राई. _ जस्‌ つ O ュ フ ई. 


ま राशि (Leo) 


(म, मि, मु, मे, मो, टा, 
टि, टू, ) 


¬ जिया मङ सल्‌ 2072 ई २ 20I2 ॐ. 


मेष -किसी नए कार्य की योजना बनेगी। आय के साधनों में बिस्तार होगा। 
विदेश यात्रा की योजना भी बनेगी परन्तु संघर्ष अधिक होगा। व्यर्थ का खर्च और 
भागढोड अधिक रहेगी। पारिवारिक सम्पत्ति,के लिए मतभेद उत्पन्न हो। मित्रों व 
सम्बन्धियों का सहयोग प्राप्त होगा। महिलांओं को परिवार में परेशानी होगी। 
वृष SN हुए कार्यों में कुछ सफलता मिलेगी, धन लाभ एवं उन्नति के 
मार्ग प्रशस्त होंगे। शुक्र के साथ ही मंगल का भी संचार होने से दुर्घटना से 
चोटादि लगने की आशंका है, सावधानी बरतें। अकस्मात्‌ धन का अपव्यय 
बढ़ेगा। वृधा दौड़-धूप अधिक BM दिमागी तनाव एवं उलेझनें बढ़ेंगी। क्रोध 
| व उत्तेजना से बचें। हर न SR को श्री सूक्त का पाठ करना शुभ होगा। ग्रहगोचर : वर्षारम्भ में इस 
मिथुन-आशाओं में कसित सफलता प्राप्त होगी। धन लाभ व उन्नति के [राशि पर भाग्येश मंगल का संचार 
Sa ल होंगे। उ को SN देने क NE लाभकारी रहेगा। ह पराल को अर 
उत्तराङ में उत्साहपूर्ण कार्य करने से कोई बिगड़ा कार्य बनेगा। विद्यार्थी वर्ग को रह तक 
इस समय पूर्ण रूप से परिश्रम करके लाभ उठाना चाहिए। श्री शिव पुराण का मा Se 
पाठ करना कल्याणकारी रहेगा। बढ़ेंगे। धन लाभ के चांस बनेंगे। 
कर्क -संघर्ष के बावजूद धन लाभ सामान्य रहे। अधिकांश समय व्यर्थ के | सफलता प्राप्ति के योग हैं। 3 
कामों में व्यतीत होगा। उदर में विकार एवं आँखों में कष्ट का भय है। धन का |फर. से 3 मार्च के मध्य सूर्य की 
अपव्यय बढ़ेगा। किसी नए मित्र के साथ सम्पर्क पैदा होंगे। विद्या Ja ले पा NG 
किए गए प्रयासों में सफलता होगी। परिवार में खी के अवसर प्राप्त होगे। |) उ से प्राप्त हाँगे। 
सिंह -राशि स्वामी सूर्य के सिंह राशि में ही संचार करने से सोची हुई |सूर्य भाग्य में उच्चस्थ होगा, जिससे 
योजनाओं में कामयाबी, व्यवसाय में लाभ व उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे।|धन लाभ, पदोन्नति योग बनेंगे। 
पदोन्नति एवं धन लाभ के योग हैं। विदेश सम्बन्धी कार्यों में गत किए प्रयासों| शनि साढ़ेसती-76 मई से 
में सफलता मिलेगी । धार्मिक कार्य व उत्सादि पर धन का व्यय होगा। 


SM 


| 


3 अग. के मध्य शनि वक्री अवस्था 

कन्या-स्वास्थ्य कुछ नर्म रहे। स्वभाव में तेजी तथा व्यर्थ की भागदौड सि लक आला 
होने से किसी नवीन कार्य की बनेगी । परन्तु आय के साधन सीमित रहेंगे ।|रहेगा। जिससे, अड्चनें, स्वास्थ्य 
श्रीदुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ होगा। हानि तथा घरेलू एवं आर्थिक 


में पुन: कन्या राशि में संचार करेगा। 
अधिक होगी। विरोधी हानि Na का प्रयास करेंगे। गुरु की इस राशि पर दृष्टि |पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव 
तुला -परिश्रम व दौड़-धूप अधिक रहेगी। फिर भी निर्वाह योग्य धन की परेशानियों का सामना रहेगा। 


प्राप्ति होगी । व्यवसाय में उतार- चढाव व अल्प परेशानियां रहेंगी। स्थान परिवर्तन | | कन्या ग़शि (Virgo) सिंह कारण स्वास्थ्य परेशानी और उत्तरदायित्वो में वृद्धि 
दे के योग हैं। क सिर दत, आखा म॑ कष्ट ब चरम रोग होने का भय रहेगा। मलम यी और अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे। ता. 73 से सूर्य | 
विशेष सावधानी बरतें। श्री सूक्त का पाठ करना शुभ रहेगा। :| (टो, पा, पी, पू, ष, ण, | भाग्यस्थ होने से गत किए प्रयासों में सफलता मिलेगी। धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे। 
राहु की स्थिति एवं शनि की तृतीय दृष्टि होने से पारिवारिक एवं Pg SNS का: बावजूद गुजारे योग्य धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त 
न का सामना रहे। मन परेशान रहे! 6 से कठिन हालात के ठ, पे, पो) उचा + स्थाः ‡ घर-परिवार 
बावजूद धन प्राप्ति के कुछ साधन बनते रहेंगे। परिवार में कोई मंगलकार्य हो। पमझकर करें। 
मासान्त में व्यवसायिक कार्यों में अड़चनों का सामना होगा। i? ७; तला-मा बिगडे कामों में पार 
कसी ज्वी PS oh र ‘a १2७ झु त्‌ म बिगड़ कामो से संधार 
नवीन कार्य की बनेगी । आय धन बनेंगे । किसी Ne Re 本 に 2 hi | 
_ धनु- वान कार्य का योजना बनेगी! आय के साधन बनेंगे। किसी いも होगा। धन लाभ व सुख में वृद्धि होगी। 
प्रियजन की सहायता सं कायक्षेत्र म सफलता मिलेगी। परिवारिक सुखों में वृद्धि 002 I) | परन्तु भाई-बन्ध होगी। ˆ た 
होगी परन्तु स्वास्थ्य में अचानक खराबी और गुप्त रोग की सम भावना रहेगी। न वृश्चिक - योजनाओं में रूचि 
श्रीदुर्गासप्तशती का पाठ करना ओर कन्या पूजन करना शुभ होगा। बढ़ेगी। गृ धक मनोरंजन, भ्रमण, आमोद- 
मकर -मासारम्भ में राशि स्वामी शनि दशमे भाव में उच्चस्थ होने से किसी उती | प्रामोद पुर इस राशि पर शनि की दृष्टि कोने 
शुने काठ पर खरे होगा। संघर्ष एवं कठिनाईयों के बावजूद निर्वाह योग्य आय | होगो रा से स्ट Re में रराज और खबर ) । कच्छ सिज भी セッ ララ ニア コ フィ रखेंगे / 
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धनु -इस मास में सोची हुई योजना 
बिगड़े कार्य बनेंगे। धन व पदोन्तति के योग हैं। ता. 
वृद्धि, स्वास्थ्य में खराबी और व्यर्थ के कामों में अधिक 
ता. 30, 3 को महत्त्वपूर्ण कार्यों में बाधाओं और संघर्ष का सामना होगा। 
आकस्मिक खर्च भी बहुत बढ़ेंगे। 

मकर -शनि वक्री होने के कारण शरीर कष्ट, मानसिक तनाव 
हानि के योग हैं। लाभ कम व खर्च अधिक होगा। विभिन्न उलझनों 


27 के पश्चात्‌ आलस्य में 


व स्वास्थ्य 
का सामना 


रहेगा। मासान्त में कोई बिगड़ा कार्य बनने के योग हैं। परिवार में भाई बन्धु से तक 
तनाव और अत्यधिक क्रोध से हानि होगी। श्री हनुमान संकटमोचन का पाठ |त- 


करना शुभ होगा। 

कुंभ-इस राशि से वक्री शनि अष्टम्‌ में होने के कारण अकारण क्रोध, 
उत्तेजना एवं व्यर्थ की भागदौड़ लगी रहेगी। रोग भय, शत्रु भय, मानसिक तनाव, 
अवांछित स्थान परिवर्तन से परेशानी हो। उत्तरार्ध में भूमि व वाहनादि का सुख 
प्राप्त होगा। शुभ कार्य पर खर्च होंगे। 

मीन -इस मास के दौरान मीन राशि पर शनि की विशेष दृष्टि रहेगी। 
विघ्त-बाधाओं और परिश्रम के उपरान्त ही धन लाभ होगा। अकस्मात खर्च भी 
बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्रों में कुछ परेशानी रहेगी। अपनी ही गलती से कोई बना हुआ 
कार्य बिगड़ने के योग हैं। शरीर कष्ट और उदर विकार का भय रहेगा। श्रीदुर्गा 
सप्तशती का पाठ करना शुभ होगा। 


¬ नशिष््ल-जुलाई-सन्‌ 2022 ई. 


मेष -इस मास में राशि स्वामी मंगल की विशेष दृष्टि इस राशि पर पड़ रही 

है। जिससे मान-सम्मान एवं धन में वृद्धि होगी। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ 

सम्पर्क बढ़ेंगे। धन लाभ एवं उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। शुक्र द्वादश भाव में 
होने से विलास आदि कार्यों पर खर्च अधिक होंगे। 

ky -कार्य-व्यवसाय व नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। ता. ।6, 

7 को किसी बिगड़े कार्य के बनने के आसार बढ़ेंगे। नवीन कार्य योजना के 

बनने से उत्साह बनेगा। उत्तरार्ध भाग में खर्चा की अधिकता से उलझनें बढ़ेंगी। 


श्रावण मास में श्रावण माहात्म्य का पाठ करना शुभ होगा। 


मिथुन -बुध लाभ स्थान में होने के कारण विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 


| विशिष्ट व्यक्तियों और समृद्ध मित्रों के सहयोग से अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा। 


उत्तरार्द्ध मै धर्म-कर्म में रूचि, शुभ कार्यों पर खर्च अधिक होंगे। 

कर्क -इस मास में परिश्रम व दौड़-धूप अधिक रहेगी। फिर भी निर्वाह 
योग्य धन की प्राप्ति होगी। कारोबार में कई उतार-चढ़ाव व आर्थिक परेशानियाँ 
रहेंगी। स्थान परिवर्तन के भी योग हैं। मासान्त में आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग 


| हैं। किसी उच्चाधिकारी के साथ सम्पर्क बनेंगे। 


| संघर्ष के 


सिंह -मासारम्भ में खर्च अधिक होंगे, कार्य-व्यस्तताएँ भी रहेंगी। परन्तु 
rf योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। कार्य-व्यवसाय में 
लाभ व पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। परन्तु शनि साढ़ेसति के कारण मानसिक 
तनाव व घोलू उलझनें भी रहेंगी। Ah 
कन्या -शनि साढ़ेसति के प्रभाव के कारण अत्यधिक संघर्ष व भाग दौड़ रहेगी। 


घन व समय नष्ट होगा।|* 


होंगे। 27 फर, से 3 
शशि स्वामी मी 


उलझ्नेँ पैदा होंगी, खर्च 
गे। ]6 सितं, से ]6 अक्तू, 
का संचार होने से मानसिक 

होगा। 
आकस्मिक खर्चे भी 


तुला राशि (Libra) 


(रा, री, रू, रे, रो, ता, 
ति, तु, ते) 


। । 
MM 
ーー デー 
ब्हगोचर : प्रयासों में सफलता 
होगी। शनि का इस राशि में संचार 
होने से शनि साढ़ेसति का प्रभाव 
भी होगा, जिसमें घरेलू एवं आर्थिक 
उलझनों का सामना रहेगा। आय के 
साथ-साथ खर्च भी बहुत बढ़ेंगे। 6 
मई से 3 अग. तक शनि कन्या 
राशि (द्वादशस्थ) होने से आर्थिक 
परेशानियां एवं घरेलू उलझनें बढ़ेंगी। 
घन लाभ-अल्य तथा खर्च बढ़ेंगे। 
(2]) जून से 3 अग. तक ।2वें 
भाव पर शनि-मंगल का योग भी 
घटनाप्रद होगा। कार्य व्यवसाय में 
उलझनें हों। आय कम व खर्च बढ़ेंगे। 
स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। 


वृश्विक राशि (Scorpio) 


(तो, न, ची, नू, ने, नो, 
या, यी, यू) 


पह योग्य आय के 
मा भी बनेगी। 
पड़ेगा । अत्यधिक 

ढेसति के कारण 


रहेगी। परन्तु निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। 

वृश्चिक -शनि की दृष्टि के कारण पूर्वार्द्ध भाग में अत्यन्त कठिन समस्याओं 
का सामना रहे, व्यर्थ की भाग-दौड़ अधिक रहे। चिन्ताओं में वृद्धि तथा फिजूलखर्ची 
बढ़ेगी । गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें । ता. 25 के बाद धन लाभ के योग हैं। परन्तु 
आकस्मिक खर्च भी बढ़ेंगे। 

धनु -विशेष परिश्रम से ही मास में कोई विशष रुका हुआ कार्य बनने के | 
योग हैं। आय व्यय समान रहेगा। धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। परिवार में अकस्मात्‌ 
किसी मंगल कार्य पर खर्च होगा। ता. 3 के पश्चात्‌ मानसिक तनाव, शत्रु भय, 
सांझेदारी के कार्यो में विशेष लाभ नहीं होगा। खर्च अधिक रहेंगे। 

मकर -राशि स्वामी शनि मार्गी होने से मान सम्मान में वृद्धि, धार्मिक कार्यों की 
ओर अभिरूचि बढ़ेगी । निर्वाह योग्य धन प्राप्ति के साधन बढ़े, भूमि, सवारी आदि 
सुख-साधनों में वृद्धि होगी। महिलाओं को मानसिक तनाव और धन की चिन्ता रहेगी । 

कभ -राशि स्वामी शनि नवम स्थान में होने से अत्यधिक क्रोध, व्यर्थ के 

वाद E ववाद में समय नष्ट हो। पदोन्नति में विघ्न उत्पन्न होंगे। निकट सहयोगी 
से कपटपूर्ण धोखा मिले | मानसिक तनाव व आर्थिक परेशानी रहेगी। आकस्मिक 
खर्च बढ़ेंगे। श्री सूक्त का पाठ करना शुभ होगा। 

मीन - अचानक धन प्राप्ति के साधन बढ़ेंगे और नौकरी में उन्नति के अवसर 
प्राप्त होंगे, परन्तु व्यक्तिगत कारणों से उचित लाभ नहीं होगा। मंगल और शनि 
दोनों की दृष्टि रहने से निकट बन्धुओं के साथ कलह-वलेश एवं विवाद का भय। 
आदित्य हदय स्तोत्र का पाठ करना शुभ होगा। , 


राशिफल अगस्त-सन्‌ 202 ई. _ आ 


मेष -इस मास में विदेश सम्बन्धी कार्यों में प्रगति होगी। धन प्राप्ति के 
साधन बढ़ेंगे। कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ सरकार की ओर से लाभ एवं पदोलति 
के अवसर प्राप्त होंगे। स्त्री से सम्पर्क तथा सवारी आदि सुख-सुविधाओं को 
प्राप्ति होगी। उच्च विद्या में विघ्नों का सामना होगा। 

वृष -संघर्ष के बावजूद धन लाभ के साधन बनते रहेंगे। भूमि, जायदाद एवं 
बाहनांदि पर खर्च अधिक होगा। परिवार में खुशी का वातावरण बनेगा। बनते 
कामों में अड़चनें पैदा होंगी। धन हानि, कार्य-विलम्ब होने की चिन्ता होगी। 
rs ब व्यवसायिक उलझनें बढ़ेंगी। 
Nn _ धन लाभ के अवसर मिलेंगे। परन्तु निजी कारणों से उचित लाभ 
होगा | क्रोध एवं उत्तेजना से कोई बना हु हुआ कार्य बिगड़ने के योग हैं। 
| श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का 


प्राप्त 
आर्थिक उलझनों के कारण तनाव व चिन्ताएं रहे 
पाठ करना शुभ रहेगा। 

कर्क -शनि की दृष्टि होने से मिश्रित प्रभाव होंगे। स्वास्थ्य ढीला, दाम्पत्य 
जीवन में परेशानी परन्तु सुख-साधनों पर अधिक खर्च होगा। मासान्त से कुछ 
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रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। व्यवसायिक क्षेत्रों वे उति और मन लाम के 
ON मिलेंगे। श्रीसत्यनारायण का व्रत रखना होगा। 

हे -मासारम्भ में किसी नवीन कार्य की बनेगी। विदेश सम्बन्धी 
कार्यों में प्रगति और धन प्राप्ति के साधन बढ़ेंगे। परन्तु ता. 7 से सूर्य सिंह 


राशिगत संचार करने से विघ्नो के बावजूद कुछ बिगड़े कार्यों में सुधार होगा स्वामी मंगल की इस राशि पर 20 
प्रतिष्ठा में वृद्धि परन्तु गुस्सा ज्यादा आएगा। | PR जून तक स्वगृही दृष्टि रहेगी। 
कन्या -शनि हसति के कारण व्यर्थ की भाग-दौड़, आकस्मिक खर्च और | निष्न/वाधाओ के बावजूद निर्वाह 
क्रोध के कारण हानि की आशंका रहेगी। ता. 77 से सूर्य नीचराशिगत होने से उततर | योग्य आय के साधन क 
में बनते कामों में विघ्न, सुख-साधनों पर खर्च होगा। आँखों में कष्ट के योग हैं। Sp NI 
तुला -मासारम्भ RR भाग्य स्थान तथा शनि लग्न भाव में होने से किसी गे जिस 0 
मित्र को सहायता से बिगड़े कार्य बनेंगे। किसी नए कार्य की योजना बनेगी। धन | र, जिस कारण मानसिक तनाव 


लाभ और उच्च व्यक्तियों से सम्पर्क बनेंगे। गत किए प्रयासों में सफलता प्राप्त 
होगी। श्री गायत्री मंत्र का पाठ करना हे होगा। 

वृश्चिक -बनते कामों में अड्चनें, सम्बन्धी चिन्ता और मानसिक तनाव 
रहेगा। गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी। शनि साढ़ेसति के कारण शरीर कष्ट, 
मानसिक तनाव व स्वास्थ्य हानि के योग हैं। विभिन्न कार्यों पर खर्च अधिक रहेगा। 

धनु -इस राशि पर शनि की दृष्टि होने से आय कम और खर्च अधिक 
होगा। व्यर्थ की भागदौड और फिजूल खर्ची बढ़ेगी। धन की हानि एवं स्वास्थ्य 
जर्म होगा। बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न होंगे। परिवार सम्बन्धी उलझनें एवं चिन्ता 
बढ़ेगी। श्रीआदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुभ होगा। 

मकर -यह मास व्यवसाय को दृष्टि से शुभ होगा। नई योजना को कार्य |- 


कारण आर्थिक उलझनें भी 


कुछ बिगड़े काम बनेंगे। मंगलवार 
का व्रत रखना शुभ होगा। 


धनु राशि 


रूप देने में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। सरकारी कार्यो में कुछ विघ्नो के (ये, यो, भा, भी, भू, ध वृश्चिक -इस राशि पर गुरु की शुभ दृष्टि होने से अकस्मात्‌ धन लाभ के 
उपरान्त सफलता मिलेगी। मासान्त में घरेलू एवं आर्थिक उलझनें और परेशानियां / ” で “ अवसर मिलेंगे। प्रयास करने पर कोई रुका हुआ कार्य बनेगा। परिवार में ल्‍ 
बढ़ेंगी। आकस्मिक खर्च भी बढ़ेगे। फ, ढ, भे) का वातावरण रहेगा। उत्सवादि का आयोजन होगा। जमीन-जायदाद व वाहनादि 


कुंभ-मास के पर्वार्द्ध भाग में धन हानि एवं किसी उच्च अधिकारी से 
विरोध पैदा हो, शरीर कष्ट व धन का खर्च अधिक रहे। बनते कामों में रुकावरें 
पैदा हों। उत्तरार्द्ध भाग में स्थिति में सुधार होगा। बिगड़े काम बनेंगे । निर्वाह योग्य 
धन लाभ होगा। प्रिय बन्धु से मुलाकात होगी। किसी शुभ कार्य पर खर्च होंगे। 
मीन - इस मास मिश्रित फल प्राप्त होंगे। धन लाभ के साथ-साथ खर्च भी 
अत्यधिक रहेगा। घरेलू एवं व्यवसायिक उलझनों के कारण परेशानियाँ बढ़ेंगी। 
ता. 75 के पश्चात्‌ आकस्मिक धन लाभ हो, परन्तु मनोरंजन एवं विलासादि 
कार्यों पर खर्च अधिक रहे। देश-विदेश में सम्पर्क सूत्र बढ़ेंगे। श्री दुर्गा सप्त. का |राशि 
पाठ करना शुभ होगा। अपने भावी जीवन के लिए विशेष फल व उपाय 
जानने के लिए वर्षफल बनवाएँ फीस 500/- रुपये। 


_ राशिफल्त-स्ितम्बर-सल्‌ 202 ई. _ सितम्बर OS 


खु), 


पर सूर्य का संचार 3 
तक तथा राशि स्वामी गुरू की 


| 


व्यवसाय में लाभ व 


यहगोषर : वर्षारम्भ में इस 
राशि पर राहु का संचार है, 
22 दिसंबर तक रहेगा। इसके 
अतिरिक्त वर्ष के शुरू से राशि 


व स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियां भी 
रहेंगी। व्यवसाय में अस्थिरता के 


28 सितं. से 8 नवं. के मध्य मंगल 
का संचार इसी राशि में होने से 


(Sagittarius) 


ग्रहगोचर : वर्पारम्भ में इस 


6 मई तक रहेगी। पूर्वार्द्ध भ 


मार्ग प्रशस्त होंगे। उच्चविद्या एवं| ला 
कम्पीटीशन में सफलता प्राप्त होने 


eGangotri.Funding by MoE-IKS 


54 


परेशानी होगी। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। 

मिथुन -परिश्रम व दौड़-धूप रहेगी। फिर भी निर्वाह-योग्य धन की प्राप्ति 
होगी। व्यवसाय में उतार-चढ़ाव व अल्प परेशानियां रहेंगी। सिर-दर्द, आँखों में 
कष्ट व चर्म रोग होने का भय रहेगा। विशेष सावधानी बरतें। सूर्य यंत्र का पूजन 
करना शुभ रहेगा। 

कर्क -मासारम्भ में हालात में सुधार व कुछ बिगड़े काम बनेंगे। उच्च 
प्रतिष्ठित लोगों से मेल-जोल होगा। परन्तु संतान सम्बन्धी चिन्ता रहे। ता. 20 के 
पश्चात्‌ परिवार हे शुभ एवं धार्मिक कार्या पर खर्च होगा। परन्तु भूमि-जायदाद 
के मतभेद दूर होने में विलम्ब होगा। दे 

सिंह -ता. 6 तक सूर्य स्वराशिगत संचार करेगा। जिससे दै 「 एवं 
सरकारी क्षेत्रों में कुछ रूके कार्यों में प्रगति होगी। यद्यपि आय के साधन सीमित 
रहेंगे। ता. 7 से राशि स्वामी सूर्य द्वितीयस्थ संचार करने से वृथा भ्रमण, व्यर्थ का 
खर्च एवं मुश्किल हालात में धन लाभ मध्यम रहेगा। 

कन्या-शनि की साढेसति एवं राशि स्वामी बुध द्वादश होने से अत्यन्त 
संघर्षपूर्ण हालात का सामना रहेगा। व्यर्थ की भाग-दौड़ एवं मानसिक तनाव 
रहेगा। परन्तु ता. ॥7 के पश्चात्‌ निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। धर्म- 
कर्म में रूचि बढ़ेगी। ह ० 

तुला-शनि साढेसति का प्रभाव होने से अकारण क्रोध, उत्तेजना, व्यर्थ की 
भागदौड लगी रहेगी। शत्रु भय, मानसिक तनाव, अवांछित स्थान परिवर्तन एवं 
परिवार में कलह-क्लेश और तनाव रहेगा। भूमि व वाहनादि का सुख प्राप्त होगा। 
गृह में शुभ कार्य पर खर्च होगा। श्री सूक्त का पाठ करना शुभ है। 


जोकि 


बढ़ेंगी। 


लवार 


पर खर्च अधिक होगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन व उन्नति होने के योग। 

धनु -मासारम्भ से वृथा भ्रमण, धन का अपव्यय बढ़ेगा। व्यवसाय में 
अत्यन्त परिस्थितियों में धन लाभ मध्यम होगा। आराम कम और दौड-धृप 
अधिक रहेगी। ता. 20 के पश्चात्‌ भविष्य की योजनाओं को कार्य रूप देने में 
अधिक समय व्यतीत होगा। गुरू गायत्री मंत्र का पाठ करना शुभ होगा। 

मकर -राशि स्वामी शनि भाग्य स्थान पर होने से निर्वाह योग्य धन की 
प्राप्ति होगी। किसी विशेष कार्य में परिवारिक सहयोग से सफलता मिलेगी । परन्तु 
मासान्त में मानसिक तनाव एवं घरेलू उलझनें बढ़ेंगी। आय से खर्च अधिक और 
वृथा वाद-विवाद में हानि होगी। श्री सृक्त का पाठ करना शुभ होगा। 

कुभ -व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। परन्तु विरोधियों के द्वारा 
अड़चनों के कारण f गी होगी। किसी प्रिय वन्धु से मुलाकात 
ताभकारी रहेगी। परिवारिक होगी। परन्तु भाग्य स्थान पर शनि 
मंगल का संचार होने से धन कामों में अड़चनें होगी । नवग्रह स्तोत्र 


जन. 
दृष्टि 
पाग म कद 


म कमा 


के योग बनेंगे। धार्मि 
ओर विशेष रूचि बनेगी 


शनि की दृष्टि 


वृष -सोची हुई योजनाओं में आंशिक सफलता मिलेगी। परन्तु धन का खर्च の 
विलास-मनोरंजन आदि कार्यों पर अधिक होगा। किसी प्रिय बन्धु से मुलाकात आनीय 


का पाठ करना शुभ होगा। 

मान -पूवाळ भाग में विघ्न-वाधाओं के बावजूद निर्वाह योग्य आय के 
साधन बनते रहेंगे। गृह में कोई मंगल कार्य होगा। कलह-क्लेश के कारण गृह 
वर्ष र अशान्ति हागा। आलस्य में वृद्धि होगी । धन का व्यय भी अधिक हो। सुन्दरकाण्ड 
न| णि पाठ करना शुभ होगा। अपने भावी जीवन के लिए विशेष फल व उपाय 
जानने के ल्विए खर्घप्कत्त व्नवाएँ, WA 500 रूपये! _ 
Najafgarh Delhi Collecton | 
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मेष -मास के पूर्वार्ध भाग में व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहे। सवारी का 
सुख मिले | उत्तरार्द्ध भाग में घरेलू उलझनों के कारण मन परेशान रहे । बनते कार्यों 
में विघ्न उत्पन्न हों। निर्वाह योग्य धन की प्राप्ति हो, खर्च की अधिकता रहे। 
श्रीहनुमान कवच का पाठ करना शुभ होगा। 

बूष -दैनिक कार्यों में प्रगति होगी। धर्म-कर्म में विशेष रुचि होगी। समाज 
में मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, परिवार में शुभ कार्यों पर व्यय होगा। मासान्त में 
व्यवसाय में कुछ परिवर्तन का विचार बनें। ता. 23 को कोई शुभ समाचार प्राप्त 
होगा। आकस्मिक खर्चो में विशेष वृद्धि होगी। 

मिथुन-मासारम्भ में बुध तुला राशि में शनि के साथ योग करेगा। दैनिक 
कार्यों में प्रगति होगी । व्यापार में मित्रों और सम्बन्धियों का सहयोग प्राप्त होगा। 
नए-नए लोगों से मेल मिलाप होगा। ता. 24-25 को सरकारी कार्यो में कुछ 
विघ्न उत्पन्न होंगे। परन्तु परिवार में शुभ एवं धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा। श्री 
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुभ रहेगा। 

、 कर्क.-इस मास में परिश्रम व दौड़-धूप अधिक रहेगी। फिर भी निर्वाह 
योग्य धन की प्राप्ति होगी । कारोबार में कई तरह के उतार-चढ़ाव व अन्य 
परेशानियां रहेंगी। आकस्मिक खर्च होने के योग हैं। मासान्त में आर्थिक क्षेत्र में 
उन्तति के योग हैं। किसी उच्चाधिकारी के साथ सम्पर्क रहेंगे। 

सिंह -मासारम्भ में कन्या राशि में सूर्य का संचार होने के कारण मिश्रित 
प्रभाव रहेंगे। नौकरी व व्यापार में यद्यपि उन्नति व लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 
परन्तु परिवारिक एवं निजी उलझनों के कारण लाभ में कमी रहेगी। 7 के 
पश्चात्‌ कुछ बनते कामों में विघ्न उत्पन्न होंगे। 

कन्या -शनि साढ़ेसति के प्रभाव से बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न होंगे। 

आशाओं के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं होगी। मन उदासीन रहेगा। ता. 26-27 
को कुछ विवादास्पद मामलें मानसिक तनाव का कारण बनेंगे। किसी निकट 
सम्बन्धी से तकरार होगी। धन का खर्च अधिक होगा। श्रीसूक्त का पाठ करना 
शुभ रहेगा। 

तुला -शनि-साढेसति के प्रभाव के कारण बनते कामों में विघ्न और विलम्ब 
होगा। नौकरी में किसी से धोखा मिल सकता है। सावधानी बरतें। खर्च को 
अधिकता से मन परेशान और अशांत रहेगा। शरीर कष्ट और चोटादि का भय 


| रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुभ होगा। 


वृश्चिक -किसी नए कार्य की योजना बनेगी। व्यवसाय में उन्नति के 


| अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में मतभेद होंगे। परेशानी और उलझनें उत्पन्न 


| होंगी। 


विलास आदि कार्यों पर खर्च अधिक होगा। 
उपाय-कार्तिक मास में पं. देवीदयालु संस्थान द्वारा प्रकाशित कार्तिक 


| माहात्म्य का नित्य पाठ करें। 


_ धनु=मास के पूर्वार्द्ध भाग में व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहे। सवारी का 
मुख मिले। उत्तरार्द्ध भाग में घरेलू उलझनों के कारण परेशानी रहे। बनते कामों 
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मकर राशि 
(Capricorn) 


ge : वर्ष के आरम्भ 
में राशि स्वामी शनि दशमभाव में 
उच्च राशि होकर संचार कर रहा 
है, ग्रह योग के अनुसार वर्षारम्भ 
में भूमि, वाहन आदि सुख साधनों 
की सुख प्राप्ति होगी। आय के 
स्रोतों में वृद्धि होगी। आकस्मिक 
खर्चों में भी वृद्धि होगी। 6 मई 
से 3 अग, के मध्य राशि स्वामी 
शनि वक्री होकर कन्या राशि में 
(भाग्य स्थान पर) संचार करने से 
बिगड़े हुए कार्या में कुछ सुधार 
होगा। परन्तु 4 अग. से वर्ष के 
अन्त तक राशि स्वामी शनि पुन; 
दशमभाव में उच्च राशिस्थ होने से 
विदेशादि कार्यों एवं धन लाभ के 
मार्ग प्रशस्त होंगे। 


कुम्भ राशि 
(Aquarius) 


(गु, गे, गो, स, सी, सू, 


बहगोचर ( वर्षारम्भ में 
स्वामी शनि भाग्य स्थान (9वें) में 


में विघ्न, खर्चों की अधिकता रहे । दुर्घटना आदि की संभावना है। श्रीहनुमान 
कवच का पाठ करना शुभ होगा। 

मकर -मास के पूर्वार्द्ध भाग में धन एवं सुख की प्राप्ति होगी। वृथा खर्च भी 
बढ़ेंगे। आमोद-प्रमोद आदि साधनों में विस्तार एवं वृद्धि होगी। धर्म कर्म में भी 
रूझान रहेगा । उत्तरारद्ध मै परिवारिक उलझनों के कारण मन संतप्त रहे । आकस्मिक 
खर्चो में वृद्धि के कारण तनाव रहे। गुरुवार का व्रत करना शुभ होगा। 

कुंभ-आशाओं में किंचित सफलता प्राप्त होगी। शनि की स्थिति भाग्यस्थान 
पर होने से धन लाभ व उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नवीन कार्य को कार्य रूप 
देने का प्रयास लाभकारी रहेगा। मासान्त में कार्य करने से कोई बिगड़ा कार्य 
बनेगा। परन्तु धन का खर्च अधिक रहेगा। श्री सूक्त का पाठ करना शुभ होगा। 

मीन -मासारम्भ में धन का खर्च अधिक, उलझनों के बावजूद निर्वाह योग्य 
आय एवं विदेशी कार्यों में कुछ प्रगति होगी । परन्तु ता. ।8 से गुरू मार्गी होने से 
परिस्थितियों में धीरे-धीरे सुधार होगा। उत्साह से किए कार्यों में सफलता के 
आसार बढ़ेंगे। किन्तु स्वास्थ्य परेशानी रहेगी। 


ーー 
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मेष -मंगल भाग्य स्थान में होने के कारण मानसिक तनाव एवं परेशानियों 
में कमी होगी। घरेलू एवं व्यवसायिक क्षेत्र में विघ्न बाधाओं व अड्चनों के 
बावजूद गुजारे योग्य आय के साधन बनेंगे। खर्च अधिक रहेंगे। इस राशि की 
स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। 

बुष -पर्वार्द्ध भाग में अत्यन्त परिश्रम के बाद ही गुजारे योग्य धन प्राप्ति के 
साधन बनेंगे। स्वास्थ्य में विकार तथा कारोबारी उलझनों के कारण परेशानियां 
बढ़ेंगी। किसी निकटस्थ सहयोगी द्वारा धोखा मिलने के संकेत हैं। उत्तराद्ध भाग 
में अकस्मात्‌ धन लाभ के चांस बनेंगे। 

मिथुन -इस मास में मिश्रित प्रभाव होगा। गत किए गए प्रयासों से किसी 
विशेष कार्य में सफलता मिले | विदेश सम्बन्धी कार्यों में विघ्नों का सामना रहेगा। 
ता. 7 के पश्चात्‌ किसी नए कार्य में विनियोग का लाभ होने के योग हैं | स्वास्थ्य 
कुछ ढीला रहेगा। 
` कर्क -कार्य व्यवसाय में उन्नति व प्रगति के कुछ मार्ग प्रशस्त होंगे। गृह में 
कोई मंगल कार्य होगा। कुछ बिगड़े कार्यो में विशिष्ट व्यक्तियों में सम्पर्क करने 
से सुधार होगा। परिवार में भाई-बन्धु का सहयोग कम प्राप्त 'होगा। परन्तु मित्र 
वर्ग हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा। किसी पर भी भरोसा करना हानिकारक होगा। 

सिंह -मासारम्भ में राशिस्वामी सुर्य नीच राशि (तुला) में है, जिसके 
फलस्वरूप व्यवसाय में अत्यधिक संघर्ष के बाद निर्वाह योग्य आमदन के साधन 
बनेंगे। ता. 6 के बाद भूमि, मकान एवं वाहन सम्बन्धी परेशानियां पैदा हो। 
परिवार में व्यर्थ का तनाव और खर्च की अधिकता रहेगी। 

कन्या -किसी नये कार्य की योजना बनेगी। आय के साधनों का विस्तार 
होगा। विदेश यात्रा की योजना बनेगी परन्तु शनि के कारण संघर्ष बना रहेगा। 
व्यर्थ की भागदौड और परिवारिक सम्पत्ति के लिए मतभेद उभरेंगे। ता. 2 3 
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6 बाद दौड़धूप एवं घरेलू उलझनें अधिक बढ़ेगी। आय के साधनों में वृद्धि 
गी। 
कर्क -गृह में मांगलिक एवं धार्मिक कार्य सम्पन्न होंगे। नए-नए मित्रों से 
मेल-मिलाप होगा। उत्साह और सौभाग्य में बृद्धि होगी। धर्म-कर्म की और रूचि 
बढ़ेगी । पदोन्नति व धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कुछ अधुरे काम पूर्ण होंगे। 
धन को व्यर्थ खर्च करने से परहेज करें। श्री सूक्त का पाठ करना शुभ होगा। 
सिंह -निर्वाह योग्य धन लाभ संघर्ष के पश्चात्‌ ही प्राप्त होगा। मांगलिक 
कार्यों पर धन का व्यय अधिक होगा। मनोरंजन में वृद्धि होगी । कुछ बिगड़े कार्यों 
में सफलता मिलेगी। मासान्त में मानसिक तनाव, क्रोध एवं परेशानियों का सामना 
रहेगा। 
कन्या -इस मास में कुछ रूके हुए कार्यों में प्रगति होगी। पराक्रम में वृद्धि और 
उत्साह से किए कार्यो में सफलता के आसार बढ़ेंगे। धार्मिक कार्यो में रूझान बढ़ेगा। 
ता. 27-28 को स्वभाव में तेजी एवं क्रोध अधिक रहेगा। निर्वाह योग्य आय के 
साधन बनते रहेंगे। ता. 29-30 को व्यवसाय में भागदौड अधिक होगी। 
तुला -मासारम्भ में आय कम और खर्च होंगे। व्यर्थ की भागदौड और 
फिजूलखर्ची बढ़ेगी। धन की हानि एवं स्वास्थ्य नर्म रहेगा। बनते कार्यों में विघ्न 
उत्पन्न होंगे। मन में अशांति व क्रोध की मात्रा अधिक होगी। अधिकांश समय 
मनोरंजन एवं वृथा कामों में व्यतीत होगा। 
वृश्चिक -राशि स्वामी मंगल इस सप्ताह में तृतीय भाव में उचक्षेत्री होने 
से व्यवसाय में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। परन्तु शनि की साढ़ेसाती के कारण 
विघ्नों का सामना होगा। मानसिक तनाव व घरेलू उलझनें भी रहेंगी । शत्रु हानि 
पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ होगा। 
धनु -व्यवसाय में अनिश्चितता बनी रहेगी। आय कम और व्यय अधिक 
रहेगा। विशेष परिश्रम करने पर भी धन लाभ अल्प होगा। परिवार में तनाव 
मतभेद होंगे। आर्थिक उलझनों के कारण मन परेशान वाहनादि पर व्यय होगा। 
वाहन चलाते समय सावधानी बरतें । 
मकर -विशेष संघर्ष के बावजूद धन लाभ के साधन बनते रहेंगे। किसी 
मित्र को सहायता से कोई रुका हुआ कार्य बनेगा । परिवार में किसी शुभ पर खर्च 
होगा। किसी श्रेष्ठजन के आशीर्वाद से बिगड़े कार्य बनेंगे। मासान्त में घरेलू 
उलझनों के कारण व्यय में अत्यधिक वृद्धि होगी। - 
, कुभ-इस मास मिश्रित फल प्राप्त होंगे। ता. 0 दिसं. तक मानसिक तनाव 
एवं घरेलू उलझनों के कारण चिन्ताएं अधिक रहेंगी। बनते कामों में रुकावटें पैदा 
होंगी। उत्तरार्द्ध के बाद बिगड़े कामों में सुधार होगा। किसी शुभ कार्य पर खर्च 
होगा। परन्तु स्वास्थ्य में विकार उत्पन्न होने के योग हैं। 
| ; धिक रहेगा। जमीन-जायदाद सम्बन्धी समस्याएं 
उत्पन्न होंगी । व्यव में दौड़-धूप अधिक रहेगी। स्वास्थ्य कछ ढीला 
रहेगा। इस राशि पर शनि की ढेय्या के कारण वाहन से चोटादि का भय और 
शरीर कष्ट के योग हैं। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शभ डोगा। 


को विद्या में उन्नति के आसार बढ़ेगे। ता. 24, 25 को अकस्मात्‌ किसी परिवारिक उच्च राशिस्थ होकर सूर्य व गुरु 
परेशानी से तनाब हो। को विशेष दृष्टि से देख रहा है। 
` तुला -अत्यधिक परिश्रम करने पर भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। यद्यपि व्यवसाय |कार्येश मंगल सिंह राशि पर 
में उन्नति के अवसर प्राप्त ER परन्तु घरेलू उलझनों के कारण रुकावरें आएंगी ।|संचारित होकर कुम्भ राशि पर 20 
किसी से धोखा मिलने का आदेश रहेगा। उत्तरार्द्ध भाग में बिगड़े कामों में सुधार भू तक दृष्टि पर संचारित होकर 
होगा। निर्वाह योग्य धनागमन होगा। किरति पर 20:चूत तक दृष्टि 
वृश्चिक -मासारम्भ में इस राशि पर मंगल एवं सूर्य दोनों का संचार होने | फरेगा। इसके अतिरिक्त 3 फरवरी 
से कुछ बिगड़े कामों में सुधार होगा। धन-लाभ के साथ-साथ खचाँ की भी|े ?3 म के मध्य कुम्भ राशि 
अधिकता रहेगी। महत्त्वपूर्ण विदेशी कार्यों में कुछ प्रगति के आसार बनेंगे। इस PR 8 
सप्ताह में क्रोध एवं आवेश से बचना चाहिए। गृह-कलह होने के योग हैं। बावजूद निर्वाह पिन ये き 
धनु -शनि को दृष्टि होने से आराम कम व संघर्ष अधिक रहेगा। जमीन- |. 


बनते रहेंगे। खर्च 
जायदाद सम्बन्धी समस्या उत्पन्न होगी। व्यवसायिक क्षेत्रों में दौड़-धूप अधिक 0 हर न अधिक 
रहेगी। स्वास्थ्य कुछ ढीला रहेगा। वाहन से चोटादि का भय और शरीर कष्ट के 
मीन राशि (Pisces) 


योग है। विशेष सावधानी बरतें। 
मकर -कोई शुभ कार्य सम्पन्न होगा। व्यवसाय या नौकरी में उन्नति के | > 
(दि, दु, थ, झ, ज, दे, 
दो, चा, चि) 


चांस हैं। कठिन कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में व्यवस्तताएं बढ़ेगी। 
अकस्मात्‌ धन प्राप्ति के योग हैं। शुभ कार्यों पर धन व्यय होंगे। महिलाओं को 
परिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। 

कुंभ-उलझनों के बावजूद धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। किसी शुभ 
काम पर खर्च भी होगा। सोची योजनाओं में आंशिक सफलता मिले। ता. 20 के 
बाद किसी मित्र को सहायता से नवीन कार्य की योजना बनेगी। विदेश यात्रा के 
भी योग हैं। सवारी आदि सुख प्राप्त होंगे। सूक्त का पाठ करना शुभ होगा। 

'मीन=इस मास में मिले-जुले फल प्राप्त होंगे। व्यवसाय में उन्नति व लाभ 
के अवसर प्राप्त होंगे। कुछ बिगड़े कार्यो में सुधार होगा। सवारी आदि सुख 
साधनों पर खर्च होगा। उत्तरार्द्ध में किसी विदेशी मित्र द्वारा धन प्राप्त होगा। 
अकस्मात्‌ यात्रा के योग हैं। श्री सुन्दरकाण्ड का पाठ करना शुभ होगा। 


_ राशिप्फ्ल- दिसम्बर Ht つつ コロ つき. _ | 
न नद वर्षारम्भ से 75 मई तक तथा उसके 
मेष- भाग में अत्यधिक परिश्रम करने पर भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।|बाद 4 अग. से वर्ष के अन्त तक 
यद्यपि व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। परन्तु घरेलू उलझनों के कारण |रहेगी । अत्यधिक संघर्ष के बावजूद 
रुकावटें आएंगी । खर्च भी बहुत होंगे। उत्तरारद्ध भाग में राशि स्वामी मंगल उच्च निर्वाह योग्य आय के साधन बनते 
राशिस्थ होने के कारण कुछ बिगड़े काम बनेंगे | रहेंगे। वर्ष का पूर्वार्द्ध भाग मिश्रित 
वृष निर्वाह योग्य धन लाभ संघर्ष के पश्चात्‌ ही प्राप्त होगा। मांगलिक | धर्म-कर्म में रूचि, परिवार में शभ 
कार्यो पर धद का व्यय अधिक होगा। कुछ बिगड़े कार्यों में सफलता मिलेगी | मंगल कार्यों पर धन का खे दो 
मानसिक तनाव एवं गुप्त परेशानियां का सामना होगा। अन्त में धन का अपव्यय | डेय्या होने से आय के साधनों में 
अधिक रहेगा। श्री शिव उपासना करना शुभ होगा। चिघ्न-बाधाएँ भी रहेंगी। घरेलु 
मिथुन कारोबार में व्यस्तताएं बढ़ेगी; अत्यन्त कठिनाई से निर्वाह योग्य |उलझनों व व्यवसायिक परेशानियां 
धन प्राप्ति होगी । गृहस्थ जीवन में तनाव को स्थिति रहे। शरीर अस्वस्थ रहे | ता. का भी सामना रहेगा। | 
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भ्र धातत क 


ग्रहगोघर : राशि स्वामी गुरु 
दूसरे भाव में 6 मई तक संचार 
करेगा। मीन पर भाग्येश मंगल को 
विशेष दृष्टि 3 अग. तक रहेगी। 
परन्तु इस राशि पर शनि की ढैय्या 


२०६९ में सम्वत्‌-फल, राजा-मन्त्री आदि का फल 


विश्वावसु नाम का नया विक्रमी सम्वत्‌ २०६९, चैत्रशुक्ल 
प्रतिपदा, प्रविष्टे १० चैत्र तदनुसार 23 मार्च, सन्‌ 20]2 ई., 
नए सम्वत्‌ का प्रयोग होना चाहिए। शास्त्रों में “विश्वावसु'' 
नामक सम्वत्सर का फल इस प्रकार से वर्णित है- 
44 2 
नारद संहिता '” अनुसार भी विश्वावसु सम्वत्सर में न अधिक और न अल्प अर्थात्‌ 
मध्यम वृष्टि के कारण धान्यादि की पैदावार भी मध्यम होती है। फलस्वरूप गेहूँ, चने 
में लोक विग्रह, उपद्रव व हिंसक घटनाएं हों, मध्य प्रदेश में छत्रभंग, उपद्रव आदि का भय 
हो- कन्यायां सुरिथर प्राच्यां घृते महर्घतामता 


वि. 
“विश्वावसु'' नामक नव सम्वत्सर का फल 
बार्हस्यपत्यमान से ३९वां एवं विष्णुविंशती का १९वाँ नववर्ष ( सम्वत्‌ ) प्रवेश कुं. 
शुक्रवार को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, ब्रह्म योग एवं मीन के 
चन्द्रमा कालीन, रात्रि 8 बजकर 7 मिनट से एवं ३३ घड़ी ५३ 
पलादि इष्ट पर कन्या लग्न में प्रविष्ट होगा। 23 मार्च, 
शुक्रबार से जप, पाठ, पूजन आदि धार्मिक अनुष्ठान आदि 
कर्मों के आदि में संकल्पादि प्रयोग में ' वरिशवाबसु'' नामक 
अब्दे विश्वावसु अश्वद्घोर रोगाकुलाधरा। 
सस्यार्घ वृष्टयोमध्याभूपालानाति भूतय:॥ (वर्ष प्रबोध) 
अर्थात्‌ “'विश्वावसु'' नाम का सम्वत्‌ हो, तो वर्ष में लोग क्लिष्ट एवं गम्भीर रोगों से 
व्याकुल रहें, वर्ष में वर्षा मध्यम रूप में हो तथा अनाज की पैदावार भी मध्यम स्तर पर रहे। 
सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी अपेक्षाकृत कम रहे। 
चावल, धान्यादि के मूल्यं में बृद्धि होती है। इस सम्वत्सर में बिलप्ट (पेचीदा) प्रकार के 
रोगों और चोर वृत्ति के लोगों की बहुलता होती है, प्रशासक लोग लालची वृत्ति के हो जाते 
हैं -प्रचुराशचौर रोगाश्च नृपा लोभाभिभूतयः॥ (नारद संहिता) 
शास्त्रानुसार वर्ष प्रवेश कुं. में कन्या लग्न उदित होने से पूर्व में स्थिरता, चूत, तल 
खाद्यतेल आदि स्निग्ध वस्तुएं तथा खाद्यान्न तेज़ भाव हो, बंगाल, दक्षिण व पश्चिमी प्रदशी 
'लोकदुख पश्चिमायां विग्रहोऽन्नसमर्घता। 
@ रोहिणी का वासवि. सम्वत्‌ २०६९ में रोहिणी का वास पर्वत पर होने से 
वर्ष देश में उपयोगी वर्षा की कमी रहेगी। कहीं अतिवर्षा के कारण बाढ़ादि का प्रकोप 
रहे और कहीं वर्षा की कमी के कारण गेहूँ, चने, धान्य, ef आदि की फसलों को हानि 
खाद्याननों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में आकस्मिक तेजी होगी। 


समय ( सम्वत्‌) का वास-कुम्हार (कुम्भकार) के घर होगा, फलस्वरूप 
अनेक स्थलों पर उपयोगी वर्षा की कमी रहेगी। पेयजल, कृषि जल और अन्यत्र भी जल 
संसाधनों में कमी रहेगी | कृषि धन, फल, फूल, तृण एवं सब प्रकार के खाद्यान्नों की पैदावार 
में कमी रहेगी । मँहगाई में आशातीत वृद्धि के कारण सामान्य लोग विक्षुब्ध होंगे। कृषि भूमि 
तथा अन्य प्रकार के भूस्थलों के मूल्यों में भी तेज़ी होगी। लघु उद्योगों, दूरसंचार के 
संसाधनों एवं यातायात के साधनों में विस्तार होगा। 
® सम्वत्‌ का वाहन-सम्वत्‌ का राजा शुक्र होने से सम्वत्‌ का वाहन मेंढक 
होगा। जिसके अनुसार कुछ प्रदेशों में भारी वर्षा होने के संकेत हैं, वहाँ बाढ़ादि के प्रकोप 
होंगे जिससे कृषि, धन व जनादि की क्षति का भय होगा, जबकि कुछ प्रदेशों में उपयोगी 
वर्षा की कमी के कारण फसलों को क्षति पहुँचेगी। 
(7) वर्ष के राजा शुक्र का फल- 
शुक्रस्य राज्ये बहुसस्य संकुला सुतीव्र वेगा सीरतोऽम्बुराशिभिः। 
फलन्ति वृक्षा बहुगोप्रसूतिः वसुन्धरा पार्थिव सौख्य संयुता॥ 
वर्ष का राजा शुक्र हो, तो उस वर्ष धान्य, गेहूँ आदि अनाज एवं मौसमी फूल-फलों को 
पैदावार अच्छी होगी | वर्षा अच्छी हो तथा नदियों में जल बहुत वेग से बहे, अर्थात्‌ जल 
बहुत मात्रा में बहे । वृक्षों में मौसमी फल बहुत लगें। गाय-भेंसादि चौपायों की संख्या में 
वृद्धि हो। राज-नेता लोग भूमि-वाहन आदि सुख-साधनों से सम्पन्न होंगे। व्यापारी वर्ग भी 
व्यापार से बिशेष लाभान्वित होंगे। पुरुष व स्त्रियों में परस्पर प्रेम-प्रसंग अधिक बढ़ेंगे। 
नाच-गान, संगीत आदि उत्सव अधिक होंगे। समाज गें महिलाओं का प्रभाव (महत्त्व) 
बढेगा। मीडिया द्वारा अश्लीलता एवं निर्लज्जता का प्रदर्शन बढ़ेगा । 
(2) वर्ष के मन्त्री शुक्र का फल- 
भृगुसुतेननु मंत्रिपदं गते शलभभूषक शुक रौहिषः। 
भवति धान्य समर्घतया आमलं जनपदेषु जलं सरितोऽधिकम्‌॥ 
र्थात्‌ शुक्र ग्रह को मन्त्री पद प्राप्त हो, चो उस वर्ष टिड्डी दल, मूषक, शलभ, शुकादि 
से फसलों को हानि पहुँचे । वर्षा अधिक हो, जिससे कहीं अतिवृष्टि, भूस्खलन, बाढ़ादि 
प्राकृतिक प्रकोपों से कृषि-धनादि की हानि हौ । वर्षा अधिक होने से धान्य, चावल, इखादि 
की फसलें अच्छी हों। रुई, कपास, धान्य, चावल, अलसी, तेल, अरण्डी आदि के व्यापारी 
छा मुनाफा उठा पाएँगे। वात, पित्त, कफ एवं यौन आदि गुप्त रोगों का प्रकोप बढ़ेगा । ऐश्वर्य 
प्रधान एवं सौन्दर्य प्रसाधनों एवं भड़काऊ फैशन परस्ती का प्रचार व प्रसार अधिक बढ़ेगा। 
राजा एवं मन्त्रित्व-दोनों अधिकार एक ही ग्रह शुक्र को प्राप्त होने से लोगों में 
क्लिष्ट रोग, पीड़ा, उपद्रव व हिंसक घटनाएं अधिक होंगी तथा बेईमानी, चोरी-ठगी की 
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ह. वारदाते, भी विशेष अधिक होंगी। राजनेताओं एवं स्यासी पार्टियों में परस्पर अविश्वास व [सामान्य प्रजा के प्रति अनुकूल नहीं हो। सर्व प्रकार के अनाजों के भाव तेज़ हों। अधिकांश 

टकराव रहे। कृषि उत्पादनों में विषैले-रसायनिक तत्त्वों की बहुलता होगी। 
स्वयं राजा स्वयं मन्त्री जनेषु रोग पीडा tsR विग्रह भयं च नृपाणाम्‌॥ |( 7 ) नीरसेश ( धातुओं के स्वामी ) सूर्य का फल- 

(3 ) सस्येश चन्द्र का फल- नीरसाधिपतौ सूर्ये ताम्र-चन्दनयोरपि। 
सस्याधिपे शीतकरे प्रजासुखं मेघः पयो मुञ्चति गोपगोधुक्‌। रत्न-माणिक्य मुक्तादेर वृद्धिः a बै 
देवद्विजाराधन तत्परा नृपाधरा भवेत्‌ धान्य-धनौधपूर्णा ॥ नीरसेश, अर्थात्‌ धातुओं के स्वामी सूर्य होने से सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, 

सस्येश (ग्रीष्मकालीन फसलों के स्वामी) चन्द्रमा होने से प्रजा (सामान्य लोगों) में| चन्दन, माणिक्य, मोती, पुखराज, नीलम आदि धातुएँ एवं रत्नों के मूल्यों में विशेष वृद्धि 
सुख-साधनों की वृद्धि होगी। मेघ अच्छी वर्षा करेंगे। गोएँ आदि चौपायों में दूध की वृद्धि |होगी। ज्यूलर्ज, सुनार एवं कुछ विशिष्ट वर्ग के लोग विशेष लाभान्वित होंगे। 

होगी। कुछ राजनेता पण्डित, ब्राह्मणों एवं देवी-देवताओं की पूजा आराधना में प्रवृत्त होंगे।|( 8 ) फलों के स्वामी गुरु ( बृहस्पति) का फल- 

पृथ्वी वासी धन-धान्य एवं सुख-साधनों द्वारा सम्पन्न होंगे। सुरगुरुः फलनायकतां गतो गतभया वनराशि महाद्रुमाः। 

(4) धान्येश शनि का फल- यजनयाजनकोत्सवमन्दिराः श्रुति विचार परा द्विजपूर्वका:॥ न 
निर्धनाः क्षितिमुजो रणादराः, सस्यमल्पमति रोगिणो नराः। फलों का स्वामी गुरु ( बृहस्पति ) छ हो, तो वनों में वृक्ष बहुत अधिक लगाए ए । लोग 
नैव वर्षति जलें सुरेश्वरः स्याद्‌ यदांत्यकणपः शनैश्चरः॥ निर्भय होकर विचरण करेंगे। मन्दिरो में पूजा-पाठ, यज्ञ, हवन एवं अन्य धार्मिक उत्सव 

धान्येश शनि होने पर वर्ष भर में उपयोगी वर्षा को कमी रहे। गेहूँ, जौ, धान्य, चावल, अधिक होंवे। पण्डित एवं ब्राह्मण लोग वेद आदि शास्त्रों की चचांओं को करने में व्यस्त 
ज्वार, बाजरा, ईखाटि की पैदावार में कमी रहे ! युद्धोन्मुखी कुछ देशों की आर्थिक स्थिति | है | 

शोचनीय हो। सामान्य लोग क्लिष्ट एवं गम्भीर रोगों के कारण परेशान रहें। वर्षा में कमी|( 9 ) धनेश ( धन के स्वामी ) सूर्य का फल- 

के कारण देश के कुछ भागों में अनाज की कमी एवं दुर्भिक्ष की स्थिति बने। किसी विशिष्ट द्रविणपेयदि वासरपे तदा वणिजतो बहुद्रव्य समागमः। 

राजनेता की आकस्मिक मृत्यु के संकेत हें ! गज-तुरंग-मेष-खरोष्ट्रतो धनचयं लभते क्रय विक्रयात्‌॥ 

(5 )-मेघेश ( वर्षा ) क्का स्वामी गुरु फल- अर्थात्‌ धनेश ( कोश का स्वामी) सर्य हो, तो उस वर्ष उच्च व्यापारी वर्ग व्यापार 

“47. गुरुरपि प्रिय वृष्टिकरः सदारिइल दिज्ञासवती धरणी तदा। Ei ही, मोड, भड, बकरी, ऊठ एवं गाव- बेस आदि 

श्रुति विचारपरा नरपालका: रस समृद्धि समृद्धियुताखिल मानवा:॥ चौपाया के क्रय-विक्रय (व्यापार) से विशेष धन लाभ प्राप्त हो। बड़े उद्योगपति एवं 
अर्थात्‌ मेघ । वर्षा) का स्वामी गुरु (बृहस्पति) हो, तो उस वर्ष देश में व्यापक वर्षा होने| से सम्बन्धित उच्चाधिकारी वर्ग ही विशेष लाभान्वित होंगे। 

के संयोग बनते हैं। लोगों में सुख-साधन, ऐश्वर्य विलास एवं उपभोग्य वस्तुओं का संग्रह|( 0 ) दुर्गेश ( सेना के स्वामी ) गुरु का फल- 

बढ़ने लगता है। किंचिद्‌ (कुछ) लोग धन-सम्पदा एवं सुख ऐश्वर्य के साधनों से सम्पन्न होंगे। सुरगुरी गढ़पे नवशोभिता नरवरा: नरपा: करपालिता:। 

कुछ अल्पसंख्यक प्रशासक श्रुति- स्मृति- अर्थात्‌ शास्त्र परम्परा का पालन करेंगे। गिरिषु वा नगरेषु समं सुखं सुखमति-द्विजशस्त्रवतोडनिशम्‌॥ 

(6) रसेश ( रसों का मालिक ) मंगल का फल- दुर्ग अर्थात्‌ सेना का स्वामी गुरु (बृहस्पति) हो, तो देश का राजकीय तन्त्र लोगों को 


यदि धरातनयो रसपो भवेद न रसराशियुता जनता शुभा। यथासम्भव न्यायिक व्यवस्था प्रदान करने में प्रयासरत होंगे। पर्वतीय प्रदेशों एवं नगरवासियों 
नरपति विषमो जनतापदो न जलदो बहुवृष्टिकरो भुवि॥ का समान रूप से सुख-सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास होंगे। विप्र (ब्राह्मण) लोग भी आत्म 


यदि रसों का स्वामी मंगल हो, तो उस वर्ष पृथ्वी (देश) में विशेष उपयोगी वर्षा की | रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने के लिए बाध्य होंगे। 


कमी रहे! रसदार उत्पादनों जैसे-मौसम्मी, ईख, अनार, अंगूर, संगतरे, दुग्धादि पेयों मे|नेवमेघों में आवर्त नामक मेघ का फल- 
कमी रहे, फलस्वरूप गुड़, चीनी, पेयजल आदि वस्तुओं में कमी एवं च मूल्यों में तेज़ी विनाशनं शालि यवादिकानां तथैव कार्पास घृतादिकानाम्‌। 
होगी । लोगों में परस्पर प्रेमभाव की कमी होगी । प्रशासकको प राजनेताओं का व्यवहार aids नामधेय : सवल्पं Fi で マフ アマ ャ イッ ーッ テッ ャ コア マブ = アナ 
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अर्थात्‌ जिस सम्वत्‌ में ' आवर्तं ' नाम का मेघ समाविष्ट हो उसमें जाँ, चावल, गेहूँ, चने,| द्वितीया तिथि को एवं पुनर्वसु नक्षत्र में आर्द्रा प्रवेश होने से कपास, कनक, धान्यादि 
कपास, घी और तेल सरसों आदि की कृषि का नाश होता है, अर्थात्‌ इन वस्तुओं की फसलों | फसलों के उत्पादन में विशेष वृद्धि होगी- 
को भारी नुक्सान पहुँता है। फलस्वरूप इन वस्तुओं के मूल्यों में विशेष तेज़ी होती है। स्यात सर्वधान्यानां वस्त्रादीनां विवर्धनम | 
उपयोगी वर्षा की भी कमी रहती है। अर्कस्यरोद्रसंवेरोयदि चांद्र पुनर्वसु। .. 
द्वादश नागों में पृथुश्रव नामक नाग का फल- अभिवृद्धि: समस्तानां सस्यानांतर्हिनिश्चयात्‌॥ 
पृथुश्रवाभुजंगेन्द्रो जायते यत्रवत्सरे। तत्रकीलालमल्पं स्यात्‌ सस्यहानिरसंशयम्‌॥ परन्तु ध्रुव योग में प्रवेश होने से देश के प्रशासक प्रजा की विभिन्न समस्याओं के प्रति 
अर्थात्‌ जिस वर्ष पृथुश्रव नामक नाग उदय हो, उस वर्ष उपयोगी वर्षा को कमी रहे।|उदासीन रहें- 
गेहूँ, चने, धान्य, ईख, चावल आदि की फसलों को क्षति (हानि) पहुँचेगी। 


(सूर्य का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश फल वि. सं. २०६९) 


वि. संवत्‌ २०६९ में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि, गुरुवार सूर्य आर्द्रा प्रवेश कुं. 
तदनुसार 2 जून, सन्‌ 202 ई, को पुनर्वसु नक्षत्र, ध्रुव योग 2) जून, 202 2/6 
एवं मिथुन राशि के चन्द्रमा तथा मकर लग्न कालीन, रात्रि 9 
बजकर १6 मिनट पर, सूर्य भगवान्‌ आर्द्रा नक्षत्र में प्रविष्ट ॥ や 2 
होंगे | १० 


सूर्य द्वारा आर्द्रा प्रवेश कालीन मकर लग्न उदित हुआ है। 
मकर, पृथ्वी राशि मानी जाती है। मकर लग्नेश शनि (वायु 


सति धुवाख्येयोगे चेत्‌ रौद्रगः स्यादहर्पतिः। 
जनाजनेशाः सर्वेऽपि नैव चंचल मानसा:। 


ॐ वि. संवत्‌ 2069 में लाभ-हानि चक्र ऊ 
( विंशोत्तरी मतानुसारेण ) 


आगामी वर्ष में आपको जिस राशि का लाभ-हानि का विवरण ज्ञात करना हो, तो 
आप निम्नलिखित चक्र में अपनी राशि के नीचे लिखे लाभ-हानि के अंकों को जमा 
कर दें, फिर कुल जमा जोड़ में से | कम करके जोड़ को 8 से भाग दे देवें । भाग 
करने के पश्चात्‌ यदि । बचे तो आगामी वर्ष में धन लाभ अच्छा रहेगा। मनोवांछित 
योजनाएं सफल होंगी । मनोरंजक कार्यो की ओर रूचि बड़ेगी। यदि शेष 2 बचे तो 
धन लाभ मध्यम पर शुभ कार्यों पर खर्च अधिक होगा | यदि शेष 3 बचें तो लाभ कम 
खर्च (अपव्यय) अधिक रहेगा। व्यर्थ भाग-दौड़ अधिक रहेगी और घरेलू उलझनें 
बढ़ेंगी | यदि शेष 4 बचें तो, मानसिक तनाव, शरीर कष्ट और रोगादि पर खर्च हो, 


कारक) नवम्‌ भावस्थ कन्या राशिस्थ है। कन्या राशि भी 
पृथिवी तत्त्व की राशि मानी जाती है। आर्द्रा-कुण्डली में, 
वर्षा कारक दोनों मुख्य ग्रह सूर्य व चन्द्र वायु तत्त्व प्रधान 
मिथुन राशिस्थ होकर छटे भाव में पड़े हुए हैं । दोनों ग्रहों पर शनि को विशेष दशम दृष्टि 
पड़ रही है। पृथ्वी तत्त्व प्रधान परन्तु नपुसंक ग्रह बुध सप्तम भावस्थ जल राशि कर्क पर 


अवरोधक बनकर बैठा है तथा लग्न भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहा है, फलस्वरूप वर्षा 
| काल में मध्यम स्तरीय वर्षा होगी। आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हों | यदि शेष 5 बचें तो लाभ कम तथा फिजूलखर्ची अधिक 


भारत में मानसून 27 जून से प्रारम्भ हो जाएगा, परन्तु सूर्य, चंद्र दोनों ग्रह मिथुन राशिस्थ | रहेगी । बनते कार्यों में विघ्न पड़ेगा। यदि शेष 6 बचें तो, भाग्योन्नति और धन लाभ 
| होकर छरे भाव में एवं उन पर शनि की दृष्टि होने से मानसून का प्रारम्भ तो समयानुकूल |के मार्ग प्रशस्त होंगे। कोई बिगड़ा कार्य बनेगा। यदि शेष 7 बचें तो, व्यापार, लॉटरी, 
हो जाएगा परन्तु जुलाई मास के प्रारम्भिक दिनों में उपयोगी वर्षा का अवरोध रहेगा। |सट्टे आदि द्वारा अकस्मात्‌ धन लाभ होगा । जमीन-जायदाद आदि कार्यों पर खर्च भी 

जुलाई के पश्चात्‌ उत्तरी भारत के मुख्य प्रान्तों जैसे-हिमाचल, काश्मीर, हरियाणा, |रहेंगे। आय के साधनों में भी वृद्धि होगी। यदि 8 अर्थात्‌ 0 बचे, तो उस वर्ष लाभ 
पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, महाराष्ट्र तथा पूर्वी राजस्थान, गुजरात आदि के विभिन्‍न jr व खर्च अधिक रहेगा, मानसिक परेशानियाँ भी बढ़ने के संकेत हैं। 


|क्षेत्रो में वायुवेग के साथ विपुल वर्षा के योग हैं। आर्द्रा कुण्डली में पड़े ग्रहों के अनुसार 

| वर्षाकाल में सामयिक एवं उपयोगी वर्षा की कमी रहेगी। कुछ प्रदेशों (हिमाचल, काश्मीर हा ककं | सिंह | कन्या [तुला वृश्चिक | घु |मकर | कुम्भ सीन 
| उत्तर प्रदेश, बिहार आदि) में असामयिक एवं अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ादि का प्रकोप | लाभ ERM SR (2 RUN 6 
| एवं कृ हानि | ५ |१४ lslw |१४| ५ 


ध धन की हानि होने की सम्भावनाएं होंगी। 
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भाद्रपद मास फल-सम्वत्‌ २०६९ (सन्‌ 202 ई.) 
(8 अगस्त से ।0 सितम्बर अवधि तक) 


be SA न हो वह अधिक मास तथा एक ही मास में दो -पुरुषोत्तम (अधि.) मास में क्या करें, क्या न करें Ye 
रत क्षयमास कहलाता है- शास्त्र अनुसार अधि-मास (मलमास) में कुछ नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य कर्मो को करने 
यस्मिन्‌ मासे न :, संक्रान्ति द्वयमेव TI का निषेध माना गया है। जैसे-विवाह, मुण्डन, नववधू प्रवेश, नवगृह प्रवेश, नव यज्ञोपवीत, 
मलमासः स विज्ञेयो मासे त्रिशत्तमे भवेत्‌॥ ( ब्रह्मसिद्धान्त) नवीन वस्त्र-अलंकार आदि धारण करना, नई गाड़ी की खरीद, नामकरणादि संस्कार, देव 
लोकव्यवहार में 'अधिकमास' को अध्षिमास, मलमास, व आध्यात्मिक विषयों में | प्रतिष्ठा, कूआँ, तालाब, बावली, बाग आदि का आरम्भ, काम्य A का आरम्भ, भूमि, सुवर्ण, 

अत्यन्त पुण्यदायी होने के कारण पुरुषोत्तम मास आदि नामों से भी जाना जाता है।|तुला, गायादि के दान, अष्टका श्राद्ध आदि कर्मो का सम्पादन करने वर्जित माने जाते हैं। 

ज्योतिषीय गणित अनुसार एक सौर वर्ष 365 दिन, 6 घण्टे व ]] सैकिण्ड का होता है, अधि ( मल मास ) में पहले से प्रारम्भ किए गए काम्य कर्म, शुद्धमास में मृत जन का 
जबकि एक चान्द्र वर्ष 354 दिन एवं लगभग 9 घण्टे का होता है। इन दोनों वर्षो में| प्रथम वार्षिक श्राद्ध, तीब्र ज्वरादि या प्राणघातक रोगादि की निवृत्ति के लिए रुद्रजपादि 
समीकरण स्थापित करने के लिए “ अधिकमास'' की परिकल्पना की गई है। पुरुषार्थ | अनुष्ठान, कपिल षष्ठी जैसे दुर्लभ योगों का प्रयोग, दान और जपादि, पुत्र जन्म के कृत्य, 
चिन्तामणि के अनुसार एक मल (अधि-) मास से दूसरे मल (अधि-) मास तक की अवधि | पितृ श्राद्धादि, गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्त जैसे संस्कार और नियत अवधि में समाप्य कृत्य 
28 मास से लेकर 36 मास के भीतर होना सम्भव है। इस प्रकार प्रति तीसरे वर्ष में पुरुषोत्तम | किए जा सकते हैं। परान्न एवं तामसिक भोजन को ग्रहण करने से परहेज करना चाहिए। 
मास के आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत, उपवास, पूजा माहात्म्य पाठ, दान| अघि (पुरुषोत्तम) मास के व्रती/साधक को चाहिए कि वह सम्पूर्ण मास भूमि पर शयन 


आदि शुभ कर्म करता है, बह अपने समस्त परिवार के साथ गोलोक में पहुँचकर भगवान्‌ |करें तथा एकभुक्त सादा एवं सात्विक भोजन करें। इस मास में भगवान्‌ पुरुषोत्तम (विष्णु) 
का श्रद्धापूर्वक पूजन, मन्त्र जाप, श्रीपुरुषोत्तम माहात्म्य की कथा का श्रवण-पठन, श्री 


कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता है। | श्री छ श्रवण 

सम्बत्‌ 2069 में, 8 अगस्त, शनिवार से 6 सितम्बर, रविवार की मध्य अवधि में सूर्य रामायण, या रुद्राभिषेक का पाठ एवं श्री विष्णु स्तोत्र का पाठ करना शुभ होता है। इस मास 

संक्रान्ति का अभाव होने से भाद्रपद अधि ( मलमास ) होगा। अधि (मल) मास शुरु होने | में गीता, रामायण एवं पौराणिक ग्रंथों का दान, वस्त्रदान, अन्नदान, गुड़ एवं घृत से बने पूओं 
वे विशेष माहात्म्य होता है। 


प्र प्रात: स्वानादि नित्यकर्म से निवृत्त होकर भगवान्‌ विष्णुस्वरूप सहस्रांशु (सूर्य नारायण) | दान का 
का पुष्पाक्षत व लाल चन्दन, सहित पूजन करना चाहिए तथा घी, गेहूँ और गुड़ से निर्मित आगामी अधिकमास-दोष ( सन्‌ 20 ई. से 2067 ई. तक ) 


तैंतीस (33) पूओ को काँस्य पात्र में रखकर प्रतिदिन फल, वस्त्र, मिष्ठान्न एवं दक्षिणा - = - 
सहित मंत्रपूर्वक दान करें। मन्त्र-3% विष्णु रूप: सहस्रांशु सर्वपाप प्रणाशन:। अपूपान्त |विक्रमी अधिक मास दोष 
प्रदानेन मम पापं व्यपोहतु। इसके बाद आगे लिखे मन्त्र से भगवान्‌ विष्णु को प्रार्थना करे-|सवत्‌ |मास सवत्‌ सास्‌ 
यस्य हस्ते गदाचक्रे गरुड्डोयस्य वाहनम्‌। शंखः करतले यस्य स मे विष्णु: प्रसीदतु ॥ | २०६९ २०९६ | आश्विन 9 सितं. से 7 अक्तू., 2039 ई. 
इसके अतिरिक्त भाद्र अधि- मास से प्रतिदिन श्री पुरुषोत्तम माहात्म्य कथा का TS | २०७२ २०९९ ई 
श्रद्धापूर्वक प्रात: एक निश्चित समय एर करना चाहिए। श्री विष्णु स्तोत्र या विष्णु सहस्रणाम | २०७५ 
का पाठ भी करना शुभ होगा। अधि-मास की समाप्ति (6 सितं.) पर स्नान, जप, पुरुषोत्तम | २०७७ 
मास का पाठ तथा घृत, गुड़, गेहूँ आदि से निर्मित पूओं व वस्त्रादि का दान करना शुभ होगा || २०८० 
अधि-मास की समाप्ति पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए तथा ब्राह्मण भोजन एवं दानादि| २० 
करना शुभ होगा। 
शास्त्रानुसार भाद्रपद मास में अधिक मास होने से वर्ष में वर्षा अच्छी तथा फसलों की | २3८८ 
पैदावार अच्छी होगी- । 
mp धान्य निष्पत्तिः स्याद Ta ॥ RR SE PR 
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नक्षत्र का सम्पर्क लगभग 36% है। 

अधिक एवं कहीं उपयोगी वर्षा 

ह. | की समस्याएं उत्पन्न होंगी, भूमिगत जलस्तर में भी 

क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा से कृषि को हानि होगी। कहीं बाढ़ एवं 

कहीं सूखे, दुर्भिक्ष की परिस्थितियां बनेंगी। 

(2 ) तृण स्तम्भ-वेशाख शुक्ल प्रतिपदा को भरणी नक्षत्र का सम्पर्क लगभग 56 
प्रतिशत है। फलस्वरूप तिनके, बाँस, घास, पुष्पों, वनस्पतियों, जड़ी-बूटियों का उत्पादन 
मध्यम कोटि का रहे । परन्तु अनाज, पशुचारे का अच्छा उत्पादन होने के बावजूद भण्डारण, 
आबंटन की अव्यवस्था होने के कारण इनके मूल्यों में आशातीत वृद्धि होगी। फलस्वरूप 
गाय, भैंस आदि चौपाय पशुओं द्वारा दुग्ध उत्पादन में भी कमी रहे। 

(3) वायु स्तम्भ-ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को मृगशिर नक्षत्र का अभाव है। फलस्वरूप 
कृषि आदि खड़ी फसलों पर इसका दुष्प्रभाव पडेगा। कृषि उत्पादन में कमी चिन्ताजनक 
रहेगी। वायु स्तम्भ नगण्य होने से मेघों के संचालन की व्यवस्था भी प्रतिकूल रहेगी। कहीं 
बाढ़ से तथा कहीं असामयिक वर्षा से कृषादि की हानि सम्भव है। वातावरण में ऊष्णता एवं 
आशातीत गर्मी का प्रकोप रहे। 

(4 ) अन्न स्तम्भ-आपाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को पुनर्वसु नक्षत्र का अभाव भी चिन्ताजनक 
है। अन्न, धान्य के उत्पादन में कमी के कारण इनके मूल्यों में आशातीत वृद्धि 'होगी। जल 
ब वायुस्तम्भ भी कम होने के कारण हाड़ी-सौणी की फसलें अच्छी नहीं होंगी। मूल्यों में 
वृद्धि तथा किसानों व बिचौलियों को लाभ मिलेगा। 

संवत्‌ के शुभाशुभ विचार में इन स्तम्भों का विशेष विचार किया जाता है। 


प्र आर्षमान द्वारा रक्षा फल विचार # 


आर्षमान को वर्ष में राष्ट्र की रक्षा के चार दुर्गा (किले), समृद्धि एवं सौभाग्य का प्रतीक 
माना जाता है। 

( 4 ) प्रथम आर्ष-गतवर्ष की पौष अमावस्या को मूल नक्षत्र के स्पर्श से माना जाता 
है। मूल नक्षत्र का स्पर्श 66 प्रतिशत है। 
(2) द्वितीय आर्ष-वैशाख शुक्ल तृतीया को रोहिणी नक्षत्र 52 प्रतिशत है। 
(3) तृतीय आर्ष- श्रावण पूर्णिमा को नक्षत्र का सम्पर्क 48 प्रतिशत है। 
(4) चतुर्थं आर्ष-कार्तिक पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का स्पर्श 79 प्रतिशत है। 
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हकर "| मतानुसार RT फल विचार 
( 27 नवम्बर 20 ई. से 45 नवम्बर, 202 ई. तक ) 


| 
मार्गशीर्ष शुक्ल द्रितीया (संवत्‌ 2068) तदनुसार 27 इस्लामी नववर्ष कुण्डली 


नवम्बर, 20]] ई., रविवार को एक (यकम) मुहर्रम, अर्थात्‌ DNS 
に の i2 


गिरावट बनेगी । कुछ सी 
वर्ष (सन्‌ 202 ई.) में बादशाह साल सूरज ( सूर्य ) होगा। 

इस्लाम मतानुसार निर्धारित वर्ष कुण्डली में वृष लग्न 
उदित हुआ है। लग्न भाव में केतु होना तथा लग्नेश शुक्र 
अष्टम भाव में तृतीयेश चन्द्र के साथ होकर क्रूरग्रह शनि द्वारा 
दृष्ट है। सप्तम भाव में सू., बु., रा. आदि तीन ग्रह लग्न पर 
अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं । इसके अतिरिक्त पाक, इराक, 
| |(बगदाद), टर्की आदि मुस्लिम राष्ट्रों की प्रभावी राशि कन्या पापाक्रान्त है। फलस्वरूप, 
पाकिस्तान अफगानिस्तान, ईराक, मिस्र, लीबिया, सूडान, यमन आदि मुस्लिम देशों में 
आन्तरिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ अत्यन्त अस्थिर एवं संघर्षपूर्ण रहेंगी । 
कुछ मुस्लिम देशों में आतंकवादी हिंसक एवं विस्फोटक घटनाओं के कारण निरीह लोगों 
'की जानो-माल का खतरा होगा। कहीं बाढ़, भूकम्पादि प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी 
जन-धन की क्षति होने के संकेत मिलते हैं। कहीं अप्रत्याशित रूप से पुनः सत्ता परिवर्तन 
के योग हैं । 


हिजरी सन्‌ 934 ( सन्‌ 202-]3 ) अनुसार वर्ष कुण्डली 


हिजरी सन्‌ 434 का प्रारम्भ 6 नवम्बर, 202 मुस्लिम मतानुसार वर्ष कुं. 
शुक्रवार, मूल नक्षत्र, धृति योग, वृष लग्न में ही होगा। 
लग्न भाव में गुरु केतु का योग बना है। कन्या राशि पर 
शुक्र नीच स्थिति में पड़ा है। उस पर गुरु की शुभ पंचम 
दृष्टि पड़ेगी, फलस्वरूप हिजरी सन्‌ 434 (सन्‌ 202- 
|१3 ई०) अपेक्षाकृत कुछ शुभ होगा। इस वर्ष का बादशाह 
| शुक्र होगा। स्त्रियों की स्थिति कुछ बेहतर होगी। परन्तु 
| पाक, आफ़गानिस्तान, लीबिया, लैबनान, दक्षिणी सूडान 
आदि मुस्लिम राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति शोचनीय रहेगी। उनके आर्थिक हालत 
अमरीका आदि बाह्य देशों की सहायता पर निर्भर रहेंगे। 


"हिजरी सन्‌ 3433 का प्रारम्भ होने से इस्लामी मतानुसार नव 
है। SM 
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~इस वर्ष रक्षा के संकेतक प्रथम एवं चतुर्थ आर्ष प्रबल तथा द्वितीय-तृतीय आर्ष 
मध्यम बली है। फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों, परमाणु ऊर्जा तथा अन्य ऊर्जा एवं सुरक्षा 
के क्षेत्र में भारत उल्लेखनीय प्रगति करेगा। सीमा सुरक्षा तथा घुसपैठ रोकने के लिए विशेष 
१ उपाये किए जाएंगे। अन्तर्राष्ट्रीय एवं आर्थिक, रक्षाक्षेत्र में भारत की स्थिति सुदृढ़ 
होगी। परन्तु कहीं आतंकवादी एवं विस्फोटक घटनाओं के कारण आन्तरिक सुरक्षा को खतरा 
रहेगा। 


ज्यात्नासुर्बी योग ( 202-3 ई. ) 


ज्वालामुखी योग का फल अशुभ माना गया है। इस योग में आरम्भ किया हुआ कार्य पूर्णतया सिद्ध 
नहीं हो पाता अथवा बार-बार विघ्न-बाधाएं होती हैं । इस योग में शुभ कार्य आरम्भ नहीं करने चाहिए। 
दुष्ट शत्रुओं पर प्रयोग करने के लिए यह मुहूर्त अच्छा समझा जाता है। 

जब प्रतिपदा को मूल नक्षत्र, पंचमी को भरणी, अष्टमी को कृतिका, नवमी को रोहिणी अथवा 
दशमी को आश्लेषा नक्षत्र आता है, तो ज्वालामुखी योग बनता है। इस प्रकार 5 नक्षत्रों एवं 5 तिथियों के 
संयोग से ज्वालामुखी योग बनता है। इस योग के अशुभ फल को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित 


लोकोक्ति प्रचलित है- 
जन्मे तो जीवे नहीं, बसे तो उजडे गाँव, | ज्वालामुखी योग ( संवत्‌ २०६९ ) 
समाप्ति काल 


---वर्षादि के विस्वमान-- 


वर्षादि विश्वा का कुल मान २० विश्वे होते हैं। जिस पदार्थ (विषय) के विश्वा । से 20 
अंकों के मध्य जितने अधिक (20 अथवा उसके समीपस्थ) होंगे, उस वस्तु के उत्पादन की 
मात्रा उतनी अधिक होगी। जैसे आगे सं. २०६९ में धान्य के विश्वा १७ लिखे हैं, इसका तात्पर्य 
यह हुआ कि आगामी वर्ष धान्य का उत्पादन पर्याप्त होगा। 

वर्षा १७, धान्य १७, तृण १५, शीत १५, तेज ११, वायु १३, वृद्धि १५, क्षय १५, विग्रह 
११, क्षुधा ५, तृषा ९, निद्रा ११, आलस्य १३, उद्यम ५, शान्ति १५, क्रोध १३, दम्भ ५, लोभ 
३, मैथुन १५, रस ९, फल १३, उत्साह ११, उग्रता ३, पाप १, पुण्य ५, व्याधि ३, व्याधिनाश 
१७, आचार १७, अनाचार ५, मृत्यु १, जन्म ९, देशउपद्रव १५, स्वास्थ्य ३, चोरभय ९, चोरनाश 
१, अग्नि १५, अग्निशान्त १, उद्भिज ९, जरायुज ३, अंडज ११, स्वेदज ५, टिङ्डी ७, तोता 
१७, मूषक ७, सोना ३, तांबा १९, स्वचक्र ३, परचक्र ५, वृष्टि ७, अनावृष्टि १५॥ 


नारी पहने चूड़ियां, पुरुष विहीनी होय। 

बोवे तो काटे नहीं, कुएँ उपजे न नीर॥ 

यद्यपि यह लोकोक्ति अतिशयोक्तपूर्ण हो 
सकती है, परन्तु इसके अशुभ प्रभाव के सम्बन्ध 
का उल्लेख कई ग्रन्थों में मिलता है । ज्वालामुखी 
योगानुसार यदि बालक इस योग में पैदा हो तो 
उसे अरिष्ट योग होता है । यदि इस योग में विवाह 
किया जाए तो वैधव्य का भय होता है। यदि 
बीजवपन किया जाए तो फसल अच्छी नहीं होती 
तथा जल आदि हेतु कूआँ खोदा जावे तो जलाशय 
(कूआँ) शीर्घ सूख जाए-यदि कोई रोगग्रस्त हो 
तो जल्दी ठीक न हो-इत्यादि अशुभ फल घटित 


होते हैं। यमघण्टक योग ( सन्‌ 202 ई. ) 


प्रारम्भ काल 
तारीख 


2 अप्र. 


यमघण्टक योग प्रारम्भ काल हि समाप्ति काल प्रारम्भ काल 
नल है तारीख घं. मिं. तारीख घं. मिं. तारीख घं. घं. 
क्रकय योग, संवर्त, दग्ध, कुलिक, उत्पात, यमघण्टक आदि योग मंगल कर्मो का सम्पादन करने सू. उ. 6 जून [सू 6 
के लिए त्याज्य माने गए हैं। वसिष्ट जी के अनुसार-'“शुभकार्य प्रसूतौ च सर्वदा परिवर्जयेत्‌।" सिक कम 2 20 जून | 0 27 | जून | सूः उ. 
| と SS यी में तथा छोटे शिशुओं की पैदायश न 6 : उ. | 24 जून | 6 77 25 जून | सू उ. 
| शुभ यात्रा एवं छोटे बच्चों के शुभ कार्यो के सम्पादन में तथा छोटे शिशुओं की पैदायश काल में भी| 2 फर सू. उ. [2 फर. | 8 49 | 77 जुला | 7 24|s er ョ ड. 
इस योग का विचार किया जाता है। ऋषि वसिष्ठ अनुसार दिवसकाल में यमघंटक आदि दुष्ट योग| 3 फर. | सू. उ. | mo | 22 जुला | सू. उ. |22 जुला | 72 os 
3 डु ] फर है 07 4 अग सू. उ. |4 अगः j7 49 
२ ३ में इसका फल अशुभ नहीं हि 8 2 फर. | सू. उ. ता | सा: सित 
हो तो मृत्युतुल्य कष्ट देता है, परन्तु रात्रिकाल में इसका फल अशुभ नहीं माना जाता है। [४०१ 0502 60 फार | ठ उ. | 6 सितं. [24 47 | 7 सितं. | सू. उ. 
दिवा मृत्युप्रदाः पापा दोषस्त्वेतेन न रात्रिषु। 0 मार्च | सू. उ. [70 मार्च | 4 26 | 7 क | 53 | 8 सितं. | सू. उ. 
ध्यान रहे, किसी कुयोग के समय अन्य सिद्धि आदि सुयोग भी वर्तमान हो जाए, तो सुयोग मार्च | 2 53 मार्च | सूः उ. 5 अक्तू | सू. a 02 
に ५ に छ माच | 2 ह ०0 ॥ 上 
| की विजय होकर कुयोग अकर्मण्य हो जाता है- छ अप्रै. | を i My | भ >> रक ME Ms 
क ee < el जय SS = 2 सू. उ. 
अयोगः सिद्धि योगश्च द्वावेतौ भवतो यदि। छ sy 2 24 [72 a | सूः उ. | 00 नवं. | 2 56 
Eo ~ に मई | सू. उ. [9 मः 9 44 | 8 दिसं. | सूः 
अयोगो इन्यते तत्र, सिद्धि योगः प्रवर्त्तते॥ ( राजमार्तण्ड ) ल 44 ss i MMMM IRD SMCS SS पट 
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संवत्‌ २०६९ में ग्रहों की 'कॉसिल व मुख्य भविष्यवाणियाँ 


एका नया “विश्वावसु '' नामक सम्वत्‌ आने से वर्ष में अनुकूल वर्षा की कमी रहेगी। लोगों में क्लिष्ट ( पेचीदा ) प्रकार के Te ध सनी जोत छना पदी एव लूट की बृद्धि होगी । चोरी, छीना-झपटी एवं लूट- 
मार की वारदातें बढ़ेंगी। गेहूँ, धान्य, ईख, दालें, खाद्य तेल, दूध, घी, सोना, चान्दी एवं पेट्रोलियम पदार्थो में और तेज़ी होगी। अधिकांश नेता लोभी, लालची एवं 
स्वार्थी होंगे। 
छळ वर्ष का राजा एवं वर्ष का मन्त्री, स्त्री ग्रह शुक्र होने से समाज एवं मीडिया में नाच-गान, सिनेमा-संगीत आदि के कार्यक्रम, पुरुष व स्त्रियों में अश्लीलता एबं फैशन- 
परस्ती का अशोभनीय प्रदर्शन बढ़ेगा। हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी एवं प्रभाव बढ़ेगा। 
एक वर्ष का राजा और मन्त्री के दोनों अधिकार एक ही ग्रह ( शुक्र ) को प्राप्त होने से देश में मुद्रा स्फीति में बृद्धि एवं कमर-तोड़ महँगाई, जनान्दोलन, जातीय हिंसा, 
विस्फोटक घटनाएँ, राज्य -परिबर्तन तथा लोगों में क्लिष्ट ( पेचीदा ) रोगों का आधिक्य हो, उपभोक्य वस्तुओं में जबरदस्त तेजी के कारण लोगों में असंतोष, आक्रोश 
एं नैराश्य की भावना होगी। 
| => विभिन्न पार्टियों के तेता परस्पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने में प्रवृत्त रहेंगे। उनमें परस्पर अविश्वास एवं टकराव रहे। अधिकांश नेता सामान्य वर्ग के हितों की ओर कम 
ध्यान देंगे । बढ़ती महँगाई पर अंकुश लगाने के सभी सरकारी आश्वासन खोखले सिद्ध होंगे। अमीरों एवं शरीबों के बीच मध्यान्तर और बढ़ेगा। 
| = खप्पर-यीग--7 अप्रेल से 3 जुलाई ( चान्द्र वैशाख से चांद्र आषाढ ) के मध्य क्रमशः पाँच शनिवार, पाँच रविवार एवं पाँच मंगलवार पड़ने से अनिष्टकारी खप्पर 
| योग बन रहा है। इसी अवधि में शनि तुला में वक्री तथा गुरू अतिचारी है। जिसके प्रभावस्वरूप देश में BRT ( सत्ता परिवर्तन ) अथवा किसी प्रधाः पनेता के अपदस्थ 
होने के योग हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी व पाकिस्तानी सैनिकों के भारी जमाव के फलस्वरूप भारत में युद्धभव का वातावरण व नेगा। 
छक मई-जून की अवधि में बृष राशि पर चतुर्ग्रही एवं पंचग्रही योग बनने से भारत की पश्चिमोत्तरी सीमाओं के पास पाकिस्तानी एवं चीनी फौजों की गतिविधियाँ बढ़ना, 
भारत सरकार के लिए गम्भीर चुनौतियाँ एवं खतरे के संकेत हैं। भारत सरकार को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। 
छक" बाढ़ का UA—2 जून से 3 अग. के मध्य कन्या राशि संगल-शनि का योग, फिर 24 अग. से 27 सितं. के मध्य तुला राशि पर मंगल-शनि का योग रहेगा। इस अवधि 
में देश के पूर्वोत्तर तथा उत्तर-पश्चिमी भागों में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि, धन, जनादि की भारी क्षति होने के योग 
हैं। कहीं अग्निकाण्ड, जनांदोलन, भूस्खलन, यान-भूकम्पादि प्राकृत प्रकोपों का भय होगा। 
छक स्वामी रामदेव जनांदोलन तथा श्री अन्ना हजारे द्वारा प्रस्तुत भ्रष्टाचार उन्मूलन जनलोकपाल विधेयक के प्रति दमनकारी नीतियों एवं गैर ज़िम्मेदाराना व्यवहार के 
फलस्वरूप कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनावों में दिल्ली, पंजाब, यूपी. आदि कुछ प्रदेशों में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाजपा पार्टी अपेक्षाकृत अधिक सीटें 
लेकर विजयी रहेगी। 
ज्योतिष शास्त्र मानव जीवन के भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल की साकार कहानी है । मंगल, राहु, केतु आदि पाप ग्रहों के प्रभाव से प्राणी में DO की अभिवृद्धि होती 
मनुष्य के संचित, प्रारब्ध एवं क्रियमाण (वर्तमान) कर्मों एवं उनके शुभाशुभत्व का ज्ञान है। इसके अतिरिवत, मनुष्य के अन्तःकरण की सूक्ष्म प्रवृत्तियों के अनुसार भी ग्रह अपना 
ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही सम्भव है। मनुष्य के भूत-भविष्य सम्बन्धी शुभाशुभ घटनाएँ, |शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं । जो व्यक्ति मन, वचन व कर्म से किसी की हिंसा नहीं करता है, 
सुख-दु:ख, सफलता-असफलता, लाभ-हानि, मान-अपमान, भाग्योदय के कालादि का ज्ञान धर्म मर्यादानुसार धन का अर्जन करता है। दानपूर्वक शास्त्र नियमों का पालन करता है-ऐसे 
भी इसी शास्त्र द्वारा किया जा सकता है । जातक के जन्म समय सौर-मण्डल एवं जन्मकुण्डली [व्यक्ति पर ग्रह कुछ अनिष्ट नहीं करते। अर्थात्‌ अपना अनुग्रह बनाए रखते हैं- 
में जिस प्रकार के ग्रहों की स्थिति होती है, उन्हीं के अनुरूप मनुष्य (जीव) का बाह्य एवं ' अहिंसकस्य दान्तस्य धर्मार्जित धनस्य च। सदा नियमस्थस्य, सदा सानुग्रहा:॥' 
अभ्यान्तरिक जीवन प्रभावित होता रहता है- सभी ग्रह मनुष्य को अपने शुभ-अशुभ कर्मो के अनुसार अच्छा या बुरा फल प्रदान करते 
प्रकृति के त्रिगुणात्मक गुणों की भान्ति ग्रहों में भी सत्त, रज एवं तमादि गुणों की |हैं। इस प्रकार ज्योतिष ग्रह-नक्षत्रों सम्बन्धी कुछ विशेष शास्त्रीय सिद्धान्त देता है जिनके द्वारा 
| नयूनाधिकता होती を | गुरु, चन्द्रादि सत्त्वगुणी ग्रहों के प्रभाव से जातक के हदय में करुणा, दया, [हम अपने पूर्व एवं इस लोक के कर्म के प्रतिफल को जानकर अपने जीवन को उच्चतर 
| परोपकारिता, उदारता, सत्यतिष्ठता आदि धार्मिक रूचियों की बहुलता होती है, जबकि शनि, |स्थिति की ओर ले जा सकते हैं। 
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। सकन SS को अपार कृपा से उत्तरी भारत 5 सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं सर्वपाचीन ( 
पंचांगदिवाकर'', 'मुफीद आलम जन्त्री' (उदू -हिन्दी- पंजा 


ーー ーー: 64 
हो मल तिश पतिका संवत्‌ २०६३ ( I -07)को पंचांग में पंजाब, बिहार में नेतृत्व परिवर्तन के योग (पृष्ठ 55) 
(पंजाबी भाषा) को प्रकाशित होते हुए प्रस्तुत संवत्‌ २०६९ (GOD ।3 ई ) में गौरवशाली 7 0 RO SN सरकार के वर्चस्व को कोई खतरा नहीं (पृष्ठ 
१37 वर्ष हो जाएंगें। इस पंचांग दे प्रवर्तक एवं संस्थापक हमारे पुज्य पितामह विश्व ह 人 AS Tah की SE STE SOR आदि 
विख्यात मशहूर पण्डित लाहोर) से लेकर आज तक की fg प्रदेशों म॑ उपद्रव, हिंसा एवं विस्फोटक घटनाएं घटित होने के योग हैं (जैसा कि मुम्बई में 
में शहूर आलम पण्डित जी (लाहौर) से लेकर आज तक क' |]] जुलाई को बम विस्फोट हुए का 
ह प्रकाशनों SM जो राष्ट्रीय एवं विश्वव्यापी स्तर पर ख्याति एवं प्रशंसा प्राप्त हुई- सतत २०६४ (2007-08) भे का तावत तर ह हत त 0 
गण 0 में शताब्दि से भी आ पा 0 अल परे व डक 2 i ककन कप 59 
सुविज्ञ पाठकों को सूचित किया जाता है कि वह असली व प्रामाणिक पंचांगदिवाकर, तिथ] र २०३५ (2009 09) दया 002 SA न र न 。 
पत्रिका, मुफीद आलम जन्त्री तथा हमारी नव प्रकाशित 'अर्द्धशताब्दि पंचांग” एवं यूःपी.ए. के घटक दलों में आपसी समन्वय का अभाव तथा परमाणु करार के मुद्दे 
द NN का HIGR पंचाग एवं पर लेफ्ट व कांग्रेस के सम्बन्ध विच्छेद किसी भी समय सम्भव जैसा कि 20 जुलाई 
दशवर्षीय सहित (संवत्‌ २००१ से २०६० तक) खरीदते समय प्रथम पृष्ठ पर गणितकर्त्ता に ュー SA ऱसीः 52 जुम 
पं. पन्ना लाल ज्योतिषी एम. ए., पं. विवेक शमां (एम.ए.एल.एल.बी.) व पंकज शर्मा, で ई आ अक अरा ह गाई इस पस पुर: SG 
जालन्धर के नाम अवश्य पढ लिया करें गुजरात में अनेक आन्तरिक एवं कांग्रेसी विरोध के बावजूद भाजपा एवं मोदी 
सरकार का विजयी होना। 
पृष्ठ 64, कालम | में हिमाचल प्रदेश शीर्षक के नीचे स्पष्ट पढ़ें-* भाजपा का 
प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा तथा भाजपा शक्तिशाली विजयी पार्टी के रूप में उभरकर सामने 
आएगी।' वामदलों का गठबन्धन तोड़ना तथा केन्द्र में डॉ० मनमोहन सिंह का अस्थिरता 
बाद पुनः सशक्त रूप में उभरना (पृष्ठ 66-67) 
संवत्‌ २०६६ (2009-70 ई.) के पृष्ठ 7 पर कालम-] में अमेरिका शीर्षक के 
अन्तर्गत स्पष्टतः पढ़ें-'' डेमोक्रेट प्रत्याशी बराक ओबामा को संघर्षपूर्ण हालात के 
बाद सफलता प्राप्ति के योग'' पृष्ठ 75 पर जम्मू-कश्मीर शीर्षक के अन्तर्गत * आगामी 
998 में मोर्चा सरकार (गुजराल सरकार) का पतन (2055) तथा लोकसभा चुनावों में विधानसभा व लोकसभा चुनावों में श्री फारुख एवं उमर अब्दुल्ला के नेशनल 
भाजपा का सफल होकर सत्तारूढ़ होना आदि। संवत्‌ २०५६ के पंचाँग दिवाकर Yo 49 |कांफ्रेंस गठबंधन का प्रभावक्षेत्र बढ़ेगा-जैसा कि नेकां एवं कांग्रेस गठबन्धन होकर 
कालम -गा पर स्पष्टतः पढ़े “जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती भागों में पाकिस्तानी सेना द्वारा | सत्तारूढ़ हुए। यहा नहीं राजस्थान शार्षक क अन्तत पढ़- प्रभावराशि पर केतु का संचार 
'घुसपैठ एवं गोलाबारी करना।'' “जैसा कि कश्मीर-कारगिल क्षेत्र में हुआ। तथा हरियाणा | प्रधाननेता श्रीमती सिंधिया जी के लिए समय शुभ नहीं ह। भाजपा को चुनावों में हार का 
मे बंसीलाल सरकार का टूटना ! पृष्ठ 50 का] सामना हागा। काग्रेस का विधानसभा म सफलता प्राप्त हाना। きこ 
संवत्‌ २०५७ के पंचांगदिवाकर-पाकिस्तान में शरीफ सरकार का तख्ता पलटना |__ संवत्‌ २०६७ (200- ३०) क पृष्ठ 67 पर प्रमुख बाकस म स्पष्टत: HGー भारत 
तथा आपात्‌ स्थिति का लगना तथा शासन परिवर्तन, छत्रभंग, राजनीतिक टकराव व |की सीमाओं पर चीन, पाकिस्तान व अन्य आतंकी हमलों के खतरे बढ़ेंगे''। इसी पृष्ठ 
हिंसक घटनाएं होना (पृष्ठ 5-कालम ] व ॥) पर और पढ़ें -'दैनिक जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक तेजी से लोगों में 
सं. २०५८ के पंचांगदिवाकर पृष्ठ 56, अमेरिका-(कालम गा) पर जगत लग्न में |आक्रोश, आवेश एवं उग्रता की भावना अधिक हो।' 
कालसर्प योग के कारण मिथुन व धनु राशि वाले देशों में विस्फोटक घटनाएं घटित होंगी।| जैसा कि महंगाई का संकट सर्वविदित है। इसी कॉलम में पढे-'' भारत के मुख्य 
जैसा कि अमरीका में दुखद त्रासदी घटी। 2 प्रातो में गर्मी, क्लिष्ट रोगों, अग्निकाण्ड, असामयिक वर्षा, बाढ़ आदि प्राकृतिक 
२०५९ के पंचाग में पढे कांग्रेस का ERP TT | प्रकोपों से भारी जन-धन एवं कृषि हानि का भय है।”' dg 7] कालम II पर अमेरिका 
संवत्‌ २०६० में ईराक में सत्ता क योग के बारे में स्पष्टतः पढ़े पृष्ठ 63। |के शीर्षक के अन्तर्गत पढे-अमेरिका भारत के हितों की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 
संवत्‌ SN १ का पंचांग म स्पष्टतः पढ़ें-आगामी लोकसभा चुनावों में श्रीमती [अनदेखी करते हुए पाक को सहायता जारी रखेगा न BE 
सोनिया गांधी की विजय तथा कांग्रेस पार्टी भाजपा की अपेक्षा अधिक सीटों पर| हरियाणा प्रान्त के शीर्षक के अन्तर्गत रु क विपरीत a 
कामयाब होकर निकलेगी। पृष्ठ 67 कालम ]. बा “2 ‘URN ins के अन्त SA : Te- विपरीत हालात आक्रोश के 
संवत्‌ २०६२ (2005-06) `` पाकिस्तान और भारत के मध्य दोस्ती और शान्तिवार्ताओ जीत है सिल on が SSR ग्रेस प्रत्याशी श्री भूपेन्द्र हुडा पुनः एक और 
के नए आयाम जुड़ना (पृष्ठ 56 का LH, पृष्ठ 60-]) i なあ ーー | aa संवत्‌ २०६८ て っ 0 ュー ュ っ ०) के TF «8. स्मा्कस 7 स्के दिलीय येरा जहे उपकर 
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इश्वर की कृपा से हमारी गत वर्षों की पंचागो एवं जन्त्रियों से उल्लिखित अनेकशः 
भविष्यवाणियां ठीक निकलती आ रही हैं । उदाहरणस्वरूप जैसे-भारत-पाक का ब्रिटिश 
शासन से स्वतन्त्र होना सं० 2004 ( 947-48 ई०), बंगलादेश के रूप में पाकिस्तान का 
विभाजन, ईरान-ईराक युद्ध (2039), पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी की आकस्मिक मृत्यु 
(संवत्‌ 204 ) पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गांधी की आकस्मिक मृत्यु (संवत्‌ 2048), सन्‌ 
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चढ़े राजा चन्द्र छटेभाव में सूये, बुध आदि ग्रहों के साथ क्षीण बला る , कारण 
“केन्द्र के प्रमुख नेता राष्ट्र की मूलभूत समस्याओं के बारे में निर्णयात्मक एवं 
निश्चयात्मक पग उठाने में अक्षम दिखाई ET I 

इसका स्पष्ट उदाहरण स्वामी रामदेव एवं अन्ना हजारे के संदर्भ में हमें स्पष्ट रूप से 
देखने को मिला। पृष्ठ 68 पर कालम |] में प्रथम पंक्ति में स्पष्ट पढ़ें-' अमेरिका सहित 
कुछ देशां में आर्थिक मन्दी का प्रभाव बनेगा ।'” जैसा कि अगस्त, 20 ई० में घटित हुआ। 
पृष्ठ 68 पर ही तृतीय पैरा में पढ़े-' वर्ष कुं० में मीन राशि पर पंचग्रही योग बनने के कारण 
संवतारमभ से चार महीनों तक विश्व के खाड़ी देशों में आन्तरिक हालात अस्थिर एवं 
उद्विग्न होंगे ।'-जैसा कि अप्रैल से जुलाई के मध्य लीबिया मिस्र, सूडान, सीरिया, चिली, 
आदि देशों में आंतरिक क्रान्ति तथा सत्ता परिवर्तन के रूप में हुआ। पृष्ठ 68 पर “पाकिस्तान 
शीर्षक के अन्तर्गत पढ़ें-*' भारत के साथ वार्ताओं का क्रम पुनः समायोजित होगा।''- 
जैसा कि जुलाई, ] में पाकिस्तानी विदेशमंत्री श्रीमती हिना का भारत दौरा इस बात 
का प्रत्यक्ष प्रमाण निकला। 

पृष्ठ 69, कालम | में पढ़े -पैद्रोल, डीजल, रसोई गैस, बिजली, दूध, लोहा, 
सोना, चाँदी, ताम्बा आदि के मूल्यों में जबरदस्त तेजी का रुख बनेगा। पृष्ठ 70, 
कालम-] में पढ़ें 6 जून से कुशल व्यापारी लाभान्वित होंगे। पुन: 3 जून से ।2 जून के मध्य 
घडाष्टक योग, चन्द्रग्रहण ......... के कारण कहीं दंगे-फंसाद, उपद्रव, हिंसक घटनाएं एवं 
जातीय टकराव होने के योग हैं ।''-जैसा कि 4/5 जून को दिल्ली में रामलीला मैदान 
में स्वामी रामदेव समर्थकों के साथ अप्रत्याशित घटनाएं घटित हुईं। इत्यादि अनेक 
भविष्यवाणियां अपनी सत्यता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 


वि. सं. २०६९ में ग्रहों की आकाशी कौंसिल और भविष्यफल 


ग्रहों की आकाशी कौंसिल (ग्रह परिषद) के दस अधिकारों में से छः (६) 
अधिकार सौम्य ( शुभ) ग्रहों को और चार अधिकार क्रूर (अशुभ) ग्रहों को प्राप्त हुए 
हैं। राजा एवं मंत्री के दोनों मुख्य पद स्त्री ग्रह शुक्र को प्राप्त हुए हैं। जिसके फलस्वरूप 
समाज में, स्त्री-पुरुषो में बाह्य-आकर्षण, सौन्दर्य, श्रृंगार एवं फैशन-परस्ती बढ़ेगी । सिनेमा, 
संगीत, अभिनय, नाच-गायन, टैलीविजन का प्रयोग, मनोरंजन-कार्य, नृत्य, उत्सव, धन 
लोलुपता, पुरुषों व स्त्रियों में प्रदर्शन का रूझान अधिक बढ़ेगा। ST (कृषि का स्वामी) 
चन्द्रमा होने से वर्षा अच्छी होगी एवं सुख-साधनों में विस्तार होगा तथा मेघेश गुरु होने 
से देश में आगे अच्छी वर्षा होरे के संयोग बनेंगे। कृषि का उत्पादन अच्छा होगा। यद्यपि 
धन का प्रसार बहुत अधिक रह ॥। ऐश्वर्य-एवं उपभोग्य वस्तुओं का संग्रह तथा सुख, 
साधनों में वृद्धि होगी। परन्तु धान्येश शनि तथा रसों का स्वामी मंगल होने से देश में 
अनुकूल एवं उपयोगी वर्षा में कमी होगी । जिससे गेहूँ , चने, ज्वार, बाजरा, धान्य, चावल, ईख, 
घी, तेल आदि स्निग्ध पदार्थ तथा दूध, दही, पेयजल, रसदार फल एवं सब्जियों की पैदावार में 
कमी होगी। लोगों में परस्पर प्रेम-व्यवहार की कमी रहेगी। सरकारी तन्त्र एवं सामान्य लोगों 
के मध्य भी आपसी ताल-मेल में कमी होगी। सामान्य जनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में 
| जबरदस्त तेजी के कारण साधारण लोगों में तीव्र आक्रोश व असंतोष व्याप्त रहेगा। Na 
एवं धातुओं ( नीरसेश ) का स्वामी सूर्य होने से बड़े-बड़े उद्योगपति और सरकारी |शुक्रवार को, चेत्र अमावस 


h IM 
क्षेत्रों से सम्बन्धित उच्चाधिकारी ही विशेष रूप से लाभान्वित रहेंगे। सोना, चाँदी, ताम्बा, 
पीतल, लोहा, माणिक्य, पुखराज आदि धातुओं में जबरदस्त तेजी का रूझान रहेगा। फलों 
और फौज का स्वामी गुरु ( बृहस्पति ) होने से सरकार देश में कानून व सुरक्षा की प्रणाली 
को बेहतर बनाने के प्रयास करेंगी। परस्पर विरोधी देश भी अपने राष्ट्र की सुरक्षा सम्बन्धी 
समस्याएं सैन्य-टकराव की अपेक्षा परस्पर बातचीत द्वारा सुलझाने का प्रयास करेंगे। 
विशेष-राजा और मंत्री के दोनों अधिकार एक ही ग्रह (शुक्र) को प्राप्त होने से 
सामान्य लोगों में क्लिष्ट-रोग, पीड़ा, आर्थिक कष्ट, कहीं उपद्रव, हिंसक घटनाएँ एवं कहीं 
प्राकृतिक प्रकोप होने के संकेत हैं। बेईमानों चोरी, ठगी, लूटमार आदि की वारदातें अधिक 
हों राजनेताओं एवं राजनीतिक पार्टियों में परस्पर अविश्वास व टकराव की स्थिति बर्ने- 
““स्वयं राजा स्वयं मन्त्री जनेषु रोग पीडा विग्रह भयं च नृपाणाम।'' 

किसी देश या जातक की कुण्डली में यदि शुक्र अस्तंगत, या पापाक्रान्त हो, तो वहाँ पर 
मनोरजन के नाम पर मदिरा और अश्लीलता का प्रदर्शन अधिक होगा। स्त्रियों के खिलाफ 
अत्याचार एवं यौन-अपराधों में वृद्धि होगी। शुक्र सम्बन्धी रोगों जैसे-प्रमेह, मधुमेह, गुप्त 
रोग एवं स्त्री जन्य रोगों में वृद्धि होगी । 

“विश्वावसु' नामक नए सम्बत्सर का फल भी शुभ नहीं माना गया है। उसके फलस्वरूप 
संवत्‌ में अनुकूल वर्षा की कमी होगी। गेहूँ, चने, चावल, धान्यादि के मूल्यों में वृद्धि होगी। 
चान्दी, मिश्री, चीनी, गुड़, दूध, पनीर, आवश्यक दवाईयां, तेल, घी, पेट्रोलियम पदार्थों में 
विशेष तेजी होगी। विलष्ट प्रकार के रोगों में वृद्धि। चोरी, छीना-झपटी, लूट-मार की 
बारदातें अधिक होंगी । नेता एवं प्रशासक वर्ग भी लोभी, लालची एवं स्वार्थी होंगे। 

“ प्रचुराश्चौर रोगाश्च नृपा लोभाभिभूतयः।'' (नारद संहिता) 


[ जगत्‌ लान कुण्डली 
नववर्ष प्रवेश एवं जगत्‌ लग्न कुण्डली 
अनुसार भविष्यफल-सं० २०६९ 


जगत्‌ लग्न कुण्डली ३३/०३ 


नववर्ष प्रवेश कुं . ३३/५३ 


'विश्वावसु' नाम का नया सम्वत्‌ २०६९ का प्रवेश 23 मार्च (प्रविष्टे १० चेत्र) , 
की समाप्ति पर रात्रि 8 बजकर 7 मिनट पर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, 
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नव वर्ष प्रवेश व जगत्‌ लग्न दोनों कुण्डलियों के विश्लेषण अनुसार मेष, वृष, मिथुन, 
कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर व मीन राशियों से सम्बन्धित देशों के आन्तरिक हालात 
विशेष रूप से प्रभावित होंगे। 

आगामी वर्ष तुला राशि का शनि तथा वक्री होकर पुनः कन्या राशि में आकर खाड़ी 
एवं देशों के लिए राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से विशेष घटनापूर्ण एवं 
3 संकटपूर्ण परिस्थितियां लेकर आएगा। मुस्लिम एवं लीबिया, सीरिया आदि खाड़ी देशों में 


वर्ष प्रवेश एवं जगत लग्न कुण्डलियों में प्राप्त कुछ अशुभ ग्रह-योगों एवं अवरोधों के 
बावजूद दोनों कुण्डलियों में शनि स्वोच्च राशि (तुला) में एवं मंगल मित्र राशि में तथा 
とこ शन कुछ देशों के अन्दरूनी राजनीतिक |जगत लग्न कुण्डली में वर्ष का राजा/मन्त्री शुक्र स्वराशि में होने से विश्व के अनेक 
एव に हालात अत्यन्त संघर्षपूर्ण एवं अनिश्चित で で | भारत सहित विश्व के अन्य |विकसित एवं विकासशील देश औद्योगिक एवं व्यापारिक आदान-प्रदान हेतु परस्पर सम्बन्ध 
झा पर भा उनका अशुभ-प्रभाव पड़ेगा। कन्या लग्न में सम्वत्‌ के आरम्भ का फल शास्त्र बढाएँगै। समूचे विश्व में अनेक जगह पाँव पसारती आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने 
में इस प्रकार लिखा गया है- के हेतु विश्व के अनेक देश अग्रसर होंगे। इसके अतिरिक्त, अमेरिकन, यूरोपीय देशों (जैसे 
कन्याया मा देशे-मरिस्यात्‌ तथा बंगेप्युपद्रव:। फ्रांस, जर्मनी, इंगलैण्ड, रूस, आदि) एवं ऐशियाई देशों (जैसे, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, 
लोकदुखं पश्चिमायां विग्रहोऽन्नसमर्घता॥ साऊदी अरब, बंगलादेश, आदि) के साथ व्यापारिक एवं राजैनैतिक सम्बन्धों में वृद्धि होगी | 
दूरसंचार, कम्प्यूटर्ज, मनोरजंन और सांस्कृतिक क्षेत्रों, ऊर्जा क्षेत्र, परमाणु अनुसन्धान, न्यूकलियर 
साईंस एवं नाभकीय क्षेत्रो में उल्लेखनीय विस्तार होगा। विश्व शान्ति की स्थापना हेतु संयुक्त 
राष्ट्र संस्थान (U.N.O.) द्वारा भी कुछ नए प्रयास किए जाएंगे। 


मध्य देशे प्रजा भंगः समर्घत्वं घृते पुनः॥ 
अर्थात्‌ कन्या लग्न में वर्ष प्रवेश होने से दक्षिण में राजनीतिक संकट, बंगाल में उपद्रव, 
पश्चिम में लोकविग्रह और घी, चने, दालें, धान्य आदि अनाज मँहगा हो, पूर्वोत्तर में 
राजविग्रह, मध्य-प्रदेश में कहीं छत्रभंग (परिवर्तन) होने के संकेत हैं। 

जगत्‌ लग्न कुण्डली में तुला लग्न उदित हुआ है। लग्नभाव में शनि यद्यपि 
उच्चराशिस्थ है, परन्तु लग्न का स्वामी शुक्र (जो कि वर्ष का राजा एवं मंत्री भी है) अष्टम 
भाव में केतु के साथ पड़ा है। केद्धस्थ शनि पर सूर्य को नीच दृष्टि पड़ रही है। ग्रहों की |सप्तक योग बना हुआ है। जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ईराक, 
स्थिति के अनुसार अधिकांश विकासशील देश (जैसे-भारत, पाक, बंगलादेश, श्रीलंका, लीबिया, मिस्र, सीरिया आदि अरब देशों में कहीं विस्फोटक एवं हिंसक घटनाएँ होने के 
नेपाल, लीबिया, मिस्र, फिलीस्तीन आदि देशों में रजनीतिक एवं आर्थिक हालात उथल- [संकेत हैं। चान्द्र माघ मास (]0 जन. से 7 फर, के मध्य ) पाँच मंगलवार पड़ने से 
पुथल, संघर्षपूर्ण एवं विश्वुब्ध रहेंगे। खाड़ी देशों (जैसे-लीबिया, सीरिया, युगाण्डा, सीरिया, | उपरोक्त मुस्लिम देशों में कहीं सैन्य व लोकतान्त्रिक ग्रुपों के मध्य हिंसक टकराव स्वरूप 
अत, सूडान, जार्डन, ओमान आदि) में वर्तमान निरकुंश तानाशाह नेताओं के विरुद्ध (व्यापक अग्निकाण्ड, विस्फोट एवं मृत्यु संहार के समाचार मिलेंगे। किसी प्रमुख नेता के 
लोकतान्त्रिक ग्रुप विद्रोह पर उतर आएंगे। जिससे कुछ खाड़ी देशों में हिंसक एवं विस्फोटक | अपदस्थ, सत्ता-परिवर्तन (छत्रभङ्ग) या मृत्यु के भी योग हैं- 
'घटनाएँ घटित होगी। जगत्‌ लग्न कुण्डली के द्वितीय भाव में राहु की स्थिति होने से विश्व | यत्र मासे महीसूने जायन्ते पञ्चवासराः। रक्तेन पूरिता पृथ्वी छत्रभजस्तदा भवेल्‌// 
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वर्ष के आरम्भ में ही गुरु व शनि ग्रहों का (क्रमश: मेष व तुला राशियों पर) सम- 


Ta जाता ठ अ्ेल ये 6 मह के मध्य 5 शानिवोर विवार पड़ने 
पाकिस्तान की सीमाओं पर, सीरिया, लीबिया, मिस्र आदि खाड़ी देशों में राजनैतिक उथल- 
पृथल, सैन्य टकराव, युद्धादि का वातावरण बनेगा। कहीं विस्फोटक घटनाओं के कारण 
लोगों की आकस्मिक मृत्यु के योग है । उपभोग्य वस्तुओं के मूल्यों में तेजी, लोगों में क्लिष्ट 

' रोग, कष्ट एवं दुखों में बृद्धि होगी। 

शनिवार यदा पंचजायन्ते रविपंचकम्‌। महर्घ जायते रोग शोकाकुला पृथिवी। 

अप्रैल-मई के महीनों में मंगल-शनि क्रूर ग्रहों का क्रमशः सिंह व तुला राशि में वक्री 
होना तथा बुध व गुरु आदि शुभ ग्रहों का अतिचारी होने से पाक आदि इस्लामिक देशों में कहीं 
युद्ध का माहौल बनेगा, कहीं दुर्भिक्ष (अनाज की कमी) व अराजकता फैलने का भय होगा- 

अत्रिचार गते जीवे वक्री भूते शनैश्चरे। 
हा ! हा ! भूतं जगत्‌ सर्व रूण्डमाला महीतले || 

अपरंच-शनि वक्रे दुर्भिक्ष च राज्ञां युद्धं परस्परम्‌ 
| पाकिस्तान, मिसन, 'लीबिया आदि देशों में अप्रत्याशित घटनाएं, घटित होने के संकेत हैं। 

खप्पर योग-वैशाख मास से आषाढ (मासों) (7 अप्रै. से 3 जुला.) के मध्यान्तर 

में क्रमशः 5 शनिवार , 5 रविवार तथा पाँच मंगलवार पड़ने से अनिष्टकारी खप्पर योग 
बन रहा है, जिसका फल शास्त्रों में अशुभ कहा है | इसके प्रभावस्वरूप विश्व के अधिकांश 
देशों में उपभोग्य वस्तुओ-जैसे खाद्यान्न, पैट्रोल, डीजल, सोना, चान्दी, पीतल, लोहा आदि 
धातुओं में जबरदस्त तेज़ी होगी। किन्हीं मुस्लिम देशों में हिंसक व आन्तकी घटनाओं से 
विनाशकारी घटनाएँ घटित होंगी। 

चतुर्ग्रही qrm-]7 मई से ।3 जून के मध्य ४ ग्रही योग बनने से लीबिया, मिस्र, 

रा आदि खाड़ी एवं मुस्लिम देशों में कही विस्फोटक घटनाएँ एवं सत्ता परिवर्तन के संकेत 
| 
2 जून से 3 अगस्त के बीच मंगल व शनि का योग (कन्या राशि में) तथा ।4 
अग. से 27 सितं. के मध्य तुला राशि पर मंगल-शनि का योग बनेगा, जिससे पाकिस्तान, 
भारत, अफगानिस्तान, लीबिया, मिस्र, सीरिया आदि देशों में कहीं अन्दरूनी हालात अस्थिर 
होंगे। पाकिस्तान, भारत, लीबिया आदि देशों में कहीं हिंसक एवं विस्फोटक घटनाएँ घटित 
होगी। कहीँ प्रमुख नेतृत्व के अपदस्थ होने या शासन भङ्ग होने के योग बनते हैं। कहीं 
बाढ़ादि के प्रकोप से जन/धनादि की क्षति होने के भी संकेत हैं। 
28 सितं. से 8 नवं, के मध्य मंगल-राहु का योग वृश्चिक राशि पर तथा इसी राशि पर 
है 0 4 दिसं. के मध्य चार ग्रही योग बनने से अमरीका, चीन, जापान आदि देशों 
मैं कहीं जलप्लावन, बाढ़, तूफान आदि प्राकृतिक प्रकोपों से जन-धन हानि हो। भारत, 
| ॥ [क, सीरिया, लीबिया, युगाण्डा ईराक आदि खाड़ी देशों ने उपद्रव, विस्फोट एवं हिंसक 
घटनाओं के कारण भारी क्षति होने के संकेत हैं। खाड़ी देशों के अतिरिक्त रूस, इटली, 


अमेरिका, मै 


को, चनि जापान, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया, वियतनाम............. आदि 
देशों में कहीँ तूफानी बवंडर, भूकम्प, समुद्री तूफान, ज्वालामुखी, विस्फोट, भूस्खलन आदि 
प्राकृतिक आपदाओं के कारण जन, धन एवं सम्पदा की भारी होगी। 


विश्व के कुछ अन्य देश 


अमेरिका (America) 一 HG राशि मिथुन है । वर्ष प्रवेश कुं. एवं जगत्‌ लग्न-दोनों 
कुण्डलियों में राशिस्वामी बुध क्रमशः सप्तम एवं छठे भाव में नीच राशि का होकर बैठा है, 
और उस पर मंगल की शत्रु दृष्टि पड़ रही है। ग्रह स्थिति को अनुसार अमेरिका में अभी 
आर्थिक मन्दी का वातावरण बना रहेगा। खाड़ी देशों में तीब्र गति से हो रहे राजनैतिक 
परिवर्तनों के अन्तर्गत अमेरिका सरकार भी अपनी विदेश नीतियों में विशेष परिवर्तन लाएगी। 
आंतकी संगठनों की गतिविधियों के खिलाफ़ पाकिस्तान व अफगानिस्तान आदि देशों के 
साथ सैन्य हस्तक्षेप करने में प्रयत्नशील रहेगा। पाकिस्तान को प्रदान की जाने वाली आर्थिक 
सहायता राशि में कटौती, किंवा अंकुश लगेंगे। आंतकवाद के मुद्दे पर अमेरिका व पाक दोनों 
देशों के राजनयिक सम्बन्ध बिगड़ने लगेंगे। अमेरिका की गिरती आर्थिक स्थिति के कारण विश्व 
में इसकी साख को गहरा धवका पहुंचेगा। 

भारत के साथ राजनैतिक सम्बन्धों में और सुधार आएगा। रक्षा समझौतों के साथ-साथ 
व्यापारिक समझौते एवं अन्तरिक्ष विज्ञान व टैक्नौलोजी में आपसी सहयोग सम्बन्धी इकरार 
(समझौते) भी क्रियान्वित होंगे। अमेरिका विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी के प्रभाव से अभी 
उभर नहीं पाएगा। 

पाकिस्तान (Pakistan)- वर्ष प्रवेश कुण्डली में इसकी प्रभाव राशि (कन्या) का 
लग्न ही उदित हुआ है। कुण्डली में कन्या राशि पापाक्रान्त है, तथा वर्ष प्रवेश कुं. तथा 
जगत्‌-लग्न कुं.-दोनों में लग्नेश बुध नीच राशिगत होकर मंगल द्वारा दृष्ट है। ग्रह-स्थिति 
के अनुसार आगामी वर्ष भी पाकिस्तान का राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण 
विक्षुन्ध, अशान्त एवं संघर्षपूर्ण रहेगा। पाक सरकार द्वारा उग्र-आतंकवादी ग्रुपों के प्रति नर्म 
रचैय्या रखने तथा उन्हें शरणस्थल (पनाहगाह) देने के फलस्वरूप स्वयं पाक सरकार एवं 
निरीह जनता के लिए घातक सिद्ध होगा। आंतकवादी गतिविधियों पर अकुंश लगाने के मुद्दे 
पर अमेरिका सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बन्द 
करने की खुली चेतावनी मिलेगी। पाकिस्तान के अन्दरूनी हिस्सों में अनेक स्थलों पर 
अग्निकाण्ड, बमविस्फोट एवं हिंसक वारदातो के कारण बेकसूर जनता के जानो-माल की 
भारी क्षति होने के योग हैं। आतंकबाद के मुद्दे पर भारत के साथ यद्यपि मैत्री सम्बन्धों की 
वार्ताएँ जारी रखेगा, फिर भी भारतीय हितों को क्षति पहुँचाने हेतु सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ 
कट्टर आंतकवादी ग्रुप विस्फोटक सामग्री एवं जाली करंसी आदि की घुसपैठ कराने की 


कोशिशों में रहेंगे। कक 
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से आम लोगों को सरकारी नीतियों के प्रति विश्वसनीयता कम होने लगेगी । भारत को | 
पूर्ववर्तीय राज्यों की सीमाओं पर नक्सली एवं माओवादी शत्रुओं से, पश्चिमी सीमाओं पर 
से पाकिस्तानी एवं उत्तरी सीमाओं पर चीनी फौजों के अतिक्रमणों से विशेष सावधान 


भारत के गणतन्त्र का 63वाँ वर्ष 
गणतन्त्र दिवस के 63वें साल को वर्षकुण्डली में भारतवर्ष 26 जन., सन्‌ 202 ई. 
गुरुवार को तृतीया तिथि, शतभिषा नक्षत्र कालीन, प्रात: 7 बजकर 47 मिनट पर मकर लग्न 
में प्रवेश करेगा। लग्नेश शनि दशम भाव में उच्चराशिस्थ होकर बैठा है, उस पर गुरु की शुभ 
दृष्टि पड़ रही है। लग्न मकर राशि पर सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग बना हुआ है, ध्यान 
रहे, मकर राशि भारत की प्रभाव राशि भी है। उस पर पंचमस्थ मुंथा की शुभ नवम दृष्टि 
पड़ रही है। लग्न भाव केन्द्रिय नेतृत्व तथा पंचम भाव राष्ट्रीय योजनाओं, व्यापार एवं 
। | प्रशासनिक क्षमताओं को अभिव्यक्त करता है कि आगामी वर्ष भारत सरकार द्वारा देश में 
विकास के लिए बहुत सी नई योजनाएं बनाई जाएँगी। परन्तु द्वितीय भाव (आर्थिक स्थिति) 
पर चन्द्र-शुक्र का योग होना तथा उस पर मंगल की शत्रु दृष्टि पड़ने से सामान्य लोगों को 
उन योजनाओं का विशेष लाभ नहीं पहुँच पाएगा। ध्यान रहे, शुक्र जो प्रस्तुत वर्ष का 
राजा एवं मंत्री भी है। शुक्र पाप ग्रह से प्रभावित होने के कारण देश में मुद्रास्फीति (धन 
का फैलाव) और बढ़ जाएगी। जिसके प्रभावस्वरूप उपभोग्य वस्तुओं के मूल्य और अधिक 
बढ़ेंगे। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के सभी सरकारी आश्वासन खोखले सिद्ध होंगे। पंचम 
भाव में मुंधा व केतु का योग होना तथा चतुर्थ भाव पर शनि की नीच दृष्टि पड़ने से सर्व 
साधारण लोगों को आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय होगी। आर्थिक दृष्टि से अमीरों व 
ग़रीबों के मध्यान्तर और अधिक बढ़ जाएगा। 
सामाजिक संस्थाओं एवं सरकारी तन्त्र में बढ़ते भ्रष्टाचार, कालाधन, बेरोजगारी, 
आशातीत महँगाई, स्वार्थपरता.सांप्रदायिकता, जातिवाद आन्तकवादी घटनाओं, एवं सामान्य 
लोगों की मूलभूत (बुनियादी) समस्याओं के सम्बन्ध में सरकारी तन्त्र की उदासीनता रहने | तत्वों का 
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रहना होगा। 
स्वतन्त्र भारत ( 4/5 अगस्त 2077 ई. ) के 65 वें वर्ष की वर्ष कुण्डली में कन्या 


लग्न उदित हो चुका है। वर्ष कुं० में लग्नेश एवं मुंथेश बुध द्वादश स्थान में है। उस पर गुरू 
की शुभ परन्तु चन्द्रमा की शत्रु दृष्टि पड़ रही है। 

वर्ष लग्न भाव में स्थित शनि व मुंथा पर मंगल की चतुर्थ एवं गुप्त शत्रु दृष्टि का पड़ना 
तथा दशमस्थ मंगल पर शनि की गुप्त-शत्रु दृष्टि पड़ रही है। दोनों क्रूर ग्रहों का परस्पर 
(4-]0) दृष्टियों का दुष्प्रभाव 26 जुला. से 8 सितम्बर 20 ई० तक प्रत्यक्षतः समस्त 
भारत में श्री अन्ना हज़ारे व समर्थकों के सत्याग्रह व आन्दोलन के रूप में देखा जा 
चुका है। जिसके प्रभावस्वरूप भारत के प्रमुख नेतृत्व (प्रधानमंत्री) व अनेक नेताओं तक 
को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा। सत्तारूढ़ मन्त्रियों पर लगाए गए भ्रष्टाचार, 
विभिन्न भूमि-घोटालो एवं मँहगाई सम्बन्धी आरोपों प्रत्यारोपों के कारण भारतीय लोकतान्त्रिक 
प्रणाली की गरिमा को गहरा धक्का पहुँचेगा। 

2 जून से 3 अग० 202 ई० के मध्य शनि-मंगल का योग (कन्या राशि पर ही) बनने 
से इन अवधियों में सत्तारूढ़ यू. पी. ए. सरकार के लिए अग्नि परीक्षा का समय होगा। 
भारत के पूर्ववर्ती सीमा प्रदेशों जैसे छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आन्ध्र- 
मध्य-प्रदेश आदि की पूर्वोत्तरी सीमाओं पर नक्सलवादी एवं माओवादी विघटनकारी 


प्रदेश 
तथा पश्चिमोत्तरी सीमावर्ती ग्रदेशों जैसे-कशसीर, राजस्थान, पजान. अदि, 
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क्षेत्रों में आंतकी घड्यन्त्रकारी तत्त्वों का अतिक्रमण यथावत्‌ होता रहेगा। सीमा पार विरोधी मंगल-शुक्र का समसप्तक योग बना है जिससे उपरोक्त अवधि में उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, 

देशों (पाक, चीन आदि) द्वारा सैनिक चौकियों का जमाव एवं गठजोड़ भारतीय सुरक्षा | बिहार, उड़ीसा पीर गजरात आदि प्रदेशों में साम्प्रदायिक तनाव, राजनीतिक 

प्रबन्धों के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ पैदा करेंगे। भारतीय सैन्य बलों एवं उच्चस्थ | टकराव, उपद्रव, अग्निकांड एवं हिंसक घटनाएँ होने के संकेत हैं- 

राजनेताओं को विशेष सतर्क रहना होगा। कुं. स्वतंत्र भारत 66वाँ वर्ष यदा सौरि भौमे सुरराज मंत्री, भार्गवश्च यदैक राशो समसप्तके वा। 
स्वतंत्र भारत के 66 वें साल (4 अग. 202 ई.) को 74 अग. 2072 इ. अयोध्या, मध्य देशे लंकापुरे, पूर्वस्यां च क्षुधाभयं शास्त्रं करोति। 


वर्ष कुण्डली में धनु लग्न उदित हुआ है। वर्ष लग्नेश गुरू माघ मास (0 जन. से 7 फर.) में पाँच मंगलबार होने से देश में कहीं छत्रभंग (सत्ता 
छरे स्थान में केतु युक्त होकर शनि-मंगल के साथ षडाष्टक 


परिवर्तन) , उपद्रव्‌, अग्निकाण्ड, साम्प्रदायिक दंगे फिसाद एवं हिंसक घटनाएँ घटित होने के 
स्थिति में है। लग्न भाव पर चन्द्र-शुक्र को अशुभ दृष्टि संकेत हैं। किसी प्रमुख नेता की आकस्मिक मृत्यु या अपदस्थ होने के योग हैं- 
पड़ रही है। फलस्वरूप देश के राजनैतिक एवं प्रशासनिक 


यत्र मासे महीसूने जायन्ते पच्चवासरा :। रक्तेन पूरिता पृथ्वी छत्रभङ्गस्तदा भवेत्‌।। 
क्षेत्रों में फैलता हुआ भ्रष्टाचार, तीव्र गति से बढ़ती हुई 
मँहगाई, आन्तरिक एवं बाह्य आंतकियों के प्रति कठोर एवं 
प्रभावी कदम न उठाना, कानून एवं व्यवस्था के प्रति दोगली ॥ が 
मीतिरखना, प्रशासनिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में आपराधिक 


चैत्र मास (9 मार्च से 6 अप्रैल तक) पाँच शुक्रवार पड़ने से देश में मुद्रा स्फीति का 
प्रसार बढेगा। जिससे उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी होने से लोगों में 
आक्रोश व क्रोध बढ़ेगा। अनेक स्थलों पर लोगों का उग्र-प्रदर्शन एवं हिंसा की वारदातें 
घटित होने के संकेत हैं। 
तत्त्वों का प्रवेश होना, परिवारवाद, राजनीति में मुनाफाखोरी एवं साम्प्रदायिकता, स्वार्थपरता | वैशाख मास (7 अप्रै. से 6 मई के मध्य) अवधि में पाँच शनिवार एवं पाँच रविवार 
अधार्मिकता आदि चारित्रिक मूल्यों का हास होगा। विकास के नाम पर देश में धनाढय |पड्ने से जन साधारण की उपभोग्य वस्तुओं, जैसे-दूध, दही, सब्जियाँ, गेहूँ, चावल, दाल, 
(अमीर) लोगों के संसाधनों में वृद्धि, परन्तु सर्व विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी के प्रभावस्वरूप | ने, तेल एवं अन्य खाद्यानों में जबरदस्त तेजी का बातावरण होगा। लोगों में विशेष प्रकार 
भारत भी अछूता नहीं रह सकेगा। साधारण लोग मँहगाई की चक्की में पिसते जाएंगे। भारत 
की उत्तरपूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं आकस्मिक वर्षा, भूस्खलन, भूकम्प, बादलों का फटना, बाढ़ 
आदि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण जन, धन एवं कृषि आदि सम्पदा की हानि होगी। वैश्विक 
ऊष्णता (Global Warming) के कारण मैदानी इलाकों में भयंकर बाढ़ के योग हैं। 


के रोगों, कष्टों एवं दुखों में वृद्धि होगी। लोगों में पारस्परिक सौहादद्र (प्रेम) की कमी होगी। 
कुछ प्रमुख राजनीतिक गठबन्धनों में परिवर्तन होने के योग हैं- 
शनिवारा यदा पंचजायन्ते रवि पञ्चकम्‌। 
देश के विभिन्न भागों में पेयजल, बिजली, पैट्रोलियम पदार्थ, डीजल, दूध, सब्जियों , एव| 、 महार्घ जायते धान्यं रोग-शोकाकुला पृथिवी॥ ति 
खाद्यानों की आपूर्ति में अव्यवस्था के कारण उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों में जबरदस्त dt | अप्रैल-मई के महीनों में ही क्रूर ग्रह शान तुला राशि में फिर कन्या राशि में क्रमशः 
होगी। सोना, चान्दी, ताम्बा, पीतल, लोहा आदि धातुओं में भी विशेष तेज़ी का रूझान रहेगा। वक्री हालत में संचरित होगा। तथा गुरु मेष राशि में अतिचारी होकर संचार करने से इस 
भारत को चीन-पाक आदि पड़ोसी देशों की सैन्य गतिविधियों से चौकस रहना होगा।| अवधि में देश में कहीं खाद्यान्नों की कमी, मंहगाई एवं कहीं दुर्भिक्ष, पेचीदा रोगों की 
ऊपर लिखे अवरोधों के बावजूद भारत वर्ष कुछ विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे कम्पयुरज क्षेत्र, उत्पत्ति, कहीं उपद्रव एवं हिंसक घटनाएँ एवं राज्य परिवर्तन, तथा कहीं राजनेताओं में 
इंजीनियरिंग, दूर-संचार, उच्च-तकनीकि शिक्षा, सड़क व परिवहन, ऐटामिक एवं सौर ऊर्जा 
के उपयोग, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (निर्यात) आदि विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उन्नति 
करेगा। अमेरिका, कैनेडा, जापान, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, ब्रिटेन आदि देशों के साथ 
राजनैतिक एवं व्यापारिक सम्बन्धों में वृद्धि होगी। 


आपसी टकराव होने के संकेत मिलते हैं। 
सन्‌ 202-73 ई. में गोचरग्रह और भारत वर्ष 


यदा क्रूर ग्रहो वक्री हि, अतिचारी सौम्यकः। 
पीड़ा व्याधिभयं तत्र दुर्भिक्षं राज्य विग्रहम्‌ || 
खप्पर योग -चांद्र वैशाख ज्येष्ठ एवं आषाढ़ मासों (7 अप्रैल से 3 जुलाई तक) 
i202 ई. के शुरु में ही भारत की प्रभाव राशि-स्वामी शनि एवं गुरु के मध्य 
समसप्तक योग बना हुआ है, जो कि वर्षारम्भ से 5 मई (202 ई.) तक रहेगा। वर्षारम्भ 
से ही 8 जन, का मंगल-शुक्र ग्रहों में षडाष्टक योग तथा फिर 9 जन, से 2 फर, के मध्य 


के मध्य क्रमानुसार पाँच शनिवार, पाँच रविवार तथा पाँच मंगलवार होने से अनिष्टकारी 
खप्पर योग बन रहा है। जिसके प्रभावस्वरूप इस अवधि में देश में कहीं छत्रभङ्ग (राज्य 
परिवर्तन) या किसी मूर्धन्य मेता के अपदस्थ होने के योग हैं। दैनिक उपभोग की वस्तुओं 
में जबरदस्त तेज़ी होने से सामान्य लोगों में भय एवं आक्रोश पैदा होंगे। 

मई -जून-में वृष राशि पर चतु्ग्रही एवं पंचग्रही योग बनने से भारतीय सीमावर्ती 
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計 भें चीनी एवं पाकिस्तान के सैन्य संगठनों द्वारा तथा आंतकियों द्वारा करने |की उन्नति, पर्यटन क्षेत्र, सड़क 
को कुचेष्टाएँ करेंगे। भारत-सरकार को विशेष चौकसी बरतने को आवश्यकता होगी- 
` ``” - चत्वारः पञ्चषा खेटा बलिनस्त्वेक राशिगाः। 
° राज्ञां बहुभयं दद्युः अरिभिः दुखदा मताः।। 
देश में कहीं विस्फोटक घटनाएँ घटित होने के योग ऐँ। 
2 जून से 3 अगस्त के मध्य कन्या राशि पर शनि-मंगल तथा १4 अग. से 27 


ニー モー ミー ニー ニー ニニ ーーー の 0 
क एवं भवन निर्माण, कम्पयूटर एवं उच्च तकनीकि आदि क्षत्रं 
को विशेष बढावा दिया जावेगा। मीन राशि से द्वितीय भाव पर शनि की नीच दृष्टि पड़ने 
से आर्थिक एवं प्राकृतिक कारणों से बहुत सी महत्त्वपूर्ण योजनाओं (जैसे रेल विकास, 
उच्च-तकनीकि शिक्षा, कृषि उद्योग, ग्रामीण उद्योग, विद्युत-उद्योग.....आदि) के वॉछित 
विकास (Desired development) में विघ्न बाधाओं का सामना रहेगा। सत्तारूढ़ सरकार 
को प्रान्तीय विपक्ष पार्टी से एवं केन्द्रीय सरकार से कुछ आर्थिक मुद्दों पर टकराव की स्थिति 


मे सु में भी बनेगी। 2 जून से 3 अग. के मध्य शनि-मंगल का योग, 3 जुला० से गुरू-केतु क्‍ 
मध्यान्तर -मंगल का योग बना रहेगा। इस अवधि में | 、 SS oF a 
सितम्बर के मध्यान्तर में तुला राशि पर शनि-मंगल का योग बना रहेगा। इस अवधि में | ग तथा 4 अग. से गुरू व शनि के मध्य षडाष्टक योग बनने से वर्ष के उत्तरार्ध भाग में 


हि सी भागों में कहीं अत्यधिक SSR बाढादि a प्रकोप होने पे प्राकृतिक आपदाओं जैसे-अतिवृष्टि, भूस्खलन, भूकम्प, बादल-स्फुटन, सड़क वाहन दुर्घटना, 
कृषि, धन-जनादि की क्षति होने का भय है। कहीं दुर्भिक्ष a दालें, खाद्यान्नों में कमी, |हिमखण्डों के पिघलने से बाढ़, आदि प्रकोपो के कारण कृषि, धन-जनादि की भारी क्षति 
कहीं राज्य परिवर्तन (शासन भंग). उपद्रव, अग्निकाण्ड, जनांदोलन, विस्फोटक एवं हिंसक 
घटनाएँ घटित होने के संकेत हैं। कहीं सैलाब, भूस्खलन, यानदुर्घटनाओं आदि के कारण 
कृषि, धन, जनादि की क्षति होने का भय है- अधूरे विकास आदि के कारण सामान्य लोग परेशान रहेंगे। 

भौम सौरीश्चैक राशौ द्वयो स्थिते यदि। पंजाब -इसकी नाम राशि कन्या तथा प्रभाव राशि मीन मानी जाती है। नव गणतन्त्र 

दुर्भिक्षे राज्यभङ्ग च मेदिन्यामग्नितो भयम्‌ || कुण्डली तथा गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार वर्तमान अकाली- भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई 
28 सितं. से 8 नवं. के मध्य मंगल-राहु का योग वृश्चिक राशि पर बनेगा। जिसके प्रभाव |विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत विशेष वर्गों से सम्बन्धित कुछ अल्पसंख्यक लोग ही 
स्वरूप यह अवधि केन्द्रिय सत्तारूढ़ सरकार के लिए अनिष्टकर सिद्ध होगी | केन्द्रीय मन्त्री मण्डल | लाभान्वित हो पाएंगे। अधिकांश उपयोगी योजनाएँ अधूरी रह जाने के कारण योजनाओं का 
में परिवर्तन के योग हैं। विषम वर्षा के कारण फसलों के लिए यह योग हानिकारक होगा- |लाभ उठाने से वंचित रह जायेंगे। सामान्य लोग प्रान्त में बिगड़ती आर्थिक एवं सामाजिक 
राहुरंगाकरकश्च राशिऋक्षगतौ तदा। समस्याओं के कारण परेशान होंगे जैसे दैनिक उपभोग्य की वस्तुओं के मूल्यों में जबरदस्त 
भयाभयं सस्यानां न च वृष्टि प्रजायते।। तेजी (मँहगाई), बेईमानी, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था में बिगड़ती स्थिति, करों में भारी 
| 30 अक्तूबर से 28 नवंबर के मध्य पाँच मंगलवार मार्गशीर्ष में चारग्रही योग बनना | वृद्धि, विद्युत एवं पानी के सप्लाई में कटौती, लूटमार, चोरी, डकैती व हिंसा की बढ़ती 
था पौँष (29 दिसं. से 27 जन. 203 ई.) के मध्य 5 शनि तथा 5 रविवार पड़ने से वारदातें, नशीले पदार्थों की तस्करी, भूमि अधिग्रहण समस्या, हरियाणा के साथ जल-विवाद, 
साम्प्रदायिक दंगे. उपद्रव, जनांदोलन, सीमावर्ती इलाकों में हिंसक एवं विस्फोटक घटनाएँ लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगपतियों एवं सामान्य व्यापारियों के लिए बुनियादी सहूलतों की 
घटित होने के योग हैं। सीमाओं पर युद्धभय होगा। किसी प्रमुख नेता के अपदस्थ या|कमी आदि, मुद्रास्फीति एवं तीव्र महगाई के कारण सरकार नीतियों के प्रति लोगों का 
आकस्मिक मृत्यु के भी संकेत मिलते हैं। विश्वास भंग होता दिखाई देगा। आगामी वर्ष विधानसभा के चुनावों में सत्तारूढ़ अकाली- 


कुछ मुख्य भाजपा गठबन्धन को मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस से पटियाला, अमृतसर, फिरोजपुर आदि 
-भारत के कुछ मुरव्य प्रान्त- 


ज़िलों में कड़ी चुनौतियों का सामना होगा। ग्रहस्थिति किसी को भी स्पष्ट बहुमत संख्या 

दद न っ Eire: ¢ 、 ` नहीं दे रही, परन्तु अन्ततः अकाली-भाजपा गठबंधन के पुनः विजयी होने के योग बनते हैं 

हिमाचल प्रदेश-इसकी प्रभावराशि मीन तथा नाम राशि कर्क है। 63वें वर्ष के जम्मूः कश्मीर इसकी त राशि तला तथा कम मकर है に बे गणतेनर ह 

८ 内 no र ०, - ~ と る ーー kl ISI मकर हे 

गणतन्त्र दिवस (26 जन. 2072 ई०) की कुण्डली में इसकी राशि पर मंगल की अष्टम | कुण्डली में इसकी प्रभाव राशि तुला पर शनि उच्चस्थ कक Fe ha यन ड 

अशुभ) दृष्टि पड़ रही है, परन्तु राशिस्वामी गुरू पर शनि की आशु SR cL er 22 7 ना हस्ति 3 Sn WEN 

ही ल 8 に डे, हक ) बी तथा के चतुर्थ भाव पर गुरू मित्र राशिगत होकर पड़ा है। ग्रहस्थिति के अनुसार वर्ष 202 ई. में 

Me ME र व En क 2 प्रा. श्री काश्मीर-घाटी की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति गत कुछ वर्षों की अपेक्षा बेहतर रहेगी। 
प्रेमकुमार धूमल जी के कुशल नेतृत्व में हिमाचल सरकार प्रदेश में अनेक अधूरी एवं रूको 

हुई विकासोन्मुखी योजनाओं को पूरी करने के लिए प्रयासशील रहेगी। प्रदेश में जलापूर्ति 


होने के संकेत हैं। इस प्रान्त में खाद्य पदार्थों एवं अन्य उपभोग्य वस्तुओं की अत्यधिक 
मँहगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भूमि-आबंटन घोटाले, खत्म हो रहे प्राकृतिक संसाधन एवं 


वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार घाटी में लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नई 
RR で योजनाएं क्रियान्वित करेगी | इसके अतिरिक्त प्रदेश में पर्यटन, वन-उद्योग, रेल, सड़क-परिवहन, 
(ससाछनो , जड़ी बरी पिकास , सेबादि फल उद्योग तथा सब्जी , मक्की , धान्य आदि खाद्यान्नों | कम्प्यूटर-इंजीनियरिंग, उच्च तकनीकि शिक्षा, क्षि बागवानी, गर्म コ ィ ゴー マガ , で 7 ちぎ 7 के) 
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कलात्मक लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। श्री अमरनाथ यात्रा वर्तमान बसपा सरकार द्वारा प्रदेश में जनहित की बहुत-सी नवीन विकास योजनाओं को 
र प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु-यात्रियों का आना तथा विश्व भर से पर्यटकों की संख्या | क्रियान्वित करने के लिए निवेश किए जाएँगे, परन्तु विविध विकास योजनाओं का लाभ- 
का पहुंचना स्पष्ट संदेश है कि सामान्य लोग पाकिस्तान समर्थित आंतकियों की हिंसात्मक | अधिकांशत: सामान्य एवं निम्न वर्ग के लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा। विभिन्न बलिष्ट 
गतिविधियों से तंग आ चुके हैं, तथा वोह शान्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं। आन्तरिक सुधारों | समस्याओं जैसे किसान भूमि अधिग्रहण मुद्दा, बढ़ती महँगाई, प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ता हुआ 
एवं भारत पाक को आपसी शान्ति वातांओं के बावजूद प्रशिक्षित आतंकवादी ग्रुप भारतीय | भ्रष्टाचार, लूटमार, चोरी-डकैती की वारदातें, अमीर-ग़रीब के बीच बढ़ता आर्थिक अन्तर 
सीमाओं का अतिक्रमण करके विध्व्रहसक घटनाओं को अंजाम दत रहग। आदि समस्याओं के कारण सामान्य प्रजा में आक्रोष एवं असन्तोष की भावना बढ़ेंगी। 
हरियाणा -इसकी प्रभाव राशि मीन तथा नाम राशि मिथुन है। नई गणतंत्र कुण्डली | आगामी चुनावों में सत्तारूढ़ बसपा सरकार की साख अपेक्षाकृत घटेगी। जबकि भाजपा एवं 
में नि कत राशि ॥ मंगल की क्रूर (अशुभ) दृष्टि पड़ रही है। इसके प्रभावस्वरूप सत्तरूढ़ कांग्रेस पार्टियों की स्थिति अपेक्षाकृत सुदृढ़ होने के संकेत हैं। 
कांग्रेस सरकार में अनेक चुनौतिपूर्ण एवं विकट समस्याओं सामना करना पड़ेगा। इनमे भूमि - - - 
अधिग्रहण-मुद्दा, जल-विवाद समस्या, गगनचुम्भी महँगाई, बेईमानी, भूमि सम्बन्धी घोटाले, कांग्रेस पार्टी एवं यू०्पी०ए० गठित सरकार भागना 
जाट आरक्षण आंदोलन, सरकारी एवं सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती आ 
व छीना-झपटी की बढ़ती वारदातें मिलावटखोरी, अमीरों व गरीबों के बीच बढ़ती खाई, कुण्डली युपीए खापा 
उद्योगों में बिजली की समस्या, पेयजल की समस्या आदि मुख्य समस्याएँ रहेंगी। मई मास डॉ. मनमोहन सिंह कु (22:05 2002) 
मे विपक्षी पार्टियों द्वारा राजनैतिक गतिरोध होगा तथा कहीं अति वर्षा के कारण बाढ़ एवं ny と x 4 
'फसलों, सम्पत्ति व लोगों को क्षति पहुँचेगी। सत्तारूढ़ हुड्डा कांग्रेस के लिए आगामी वर्ष 
चुनौतियों से भरा होगा। विकास योजनाओं का अधिकांश लाभ सामान्य एवं निम्न वर्ग के ~~ 
सप्तम शत्रु दृष्टि पड़ रही है। इसके प्रभावस्वरूप सत्तारूढ़ श्रीमती शीला सरकार को चुनौतिपूर्ण 22 ペペ 際 ペ 
एवं गम्भीर उलझनों का सामना करना पड़ेगा। “कामनवैल्थ गेम्ज' के नाम पर देश के धन का| कांग्रेस पार्टी की जन्म कुण्डली में धनु लग्न उदित है। गोचर ग्रहस्थिति अनुसार 
दुरूपयोग होना एवं भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आरोप के कारण शीला सरकार की उज्जवल छवि | वर्षारम्भ से इसके जन्म लग्न पर शनि की तृतीय तथा जन्म राशि पर शनि की सातवीं ( नीच) 
को गहरा धक्का पहुँचेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में बढ़ती महँगाई, सरकारी एवं सामाजिक क्षेत्रों | दृष्टि पड़ रही है। सूर्य राशि पर राहु का संचार चल रहा है। फलस्वरूप आगामी वर्ष पूर्वार्द्ध 
में बढ़ता भ्रष्टाचार, विद्युत्‌ संकट, पेयजल की समस्या स्थानीय टैक्सों में भारी वृद्धि, लूटमार, | भाग पार्टी की अस्मिता के लिए अत्यन्त संघर्षमय एवं चुनौतिपूर्ण समय रहेगा। यू.पी.ए. 
चुनावों में कांग्रेस पार्टी की अपेक्षा भाजपा पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के योग हैं। सरकारी तन्त्र में व्यापत भ्रष्टाचार एवं रिश्वत-खोरी के सम्बन्ध में पहले (जून 20 ई.) 
| उत्तर-प्रदेश -इसकी प्रभावराशि धनु तथा नाम राशि वृष है, नव्य गणतंत्र कुण्डली में | स्वामी रामदेव एवं उनके अनुयाईयों द्वारा संचालित भारत स्वाभिमान आन्दोलन को दमनकारी 
इसकी राशि (धनु) पर गुरू की नवम्‌ स्वग्रही दृष्टि पड़ रही है, जबकि नाम राशि पर मुंथा |षडयन्त्र से कुचलना, फिर अगस्त, ।) में श्री अन्ना हजारे द्वारा चालित भ्रष्टाचार विरोधी जन 
[केतु युक्त होकर चंद्र व शुक्र द्वारा गुप्त शत्रु दृष्टि से दृष्ट है। गुरु की शुभ दृष्टि के कारण |लोकपाल विधेयक एवं जनान्दोलन को अनुचित रूप से दबाने की कुचेष्टा में पहले उन्ह 


कुण्डली कांग्रेस पार्टी 


लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा। कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय उन्नति होगी। जैसे व्यवसायिक व 
तकनीकि शिक्षा पंचायतराज योजना, लघु उद्योगों आदि में विशेष उन्नति होगी। 
दिल्ली (Delhi) - इसकी प्रभाव राशि मकर मानी जाती है। 63वीं गणतन्त्र कुण्डली में 
राशि स्वामी शनि दशम्‌ भाव में यद्यपि उच्चस्थ होकर पड़ा है, परन्तु चतुर्थ भाव पर शनि की 
नीच दृष्टि पड़ रही है। इसके मुख्यमन्त्री श्रीमती शीला दीक्षित की राशि (कुम्भ) पर मंगल की 

चोरी, डकैती, महिलाओं की असुरक्षा आदि आपराधिक तत्त्वों की वृद्धि आवसीय सुविधाओं की |(0.९.4.) गठित कांग्रेस सरकार ने 22 मई, 2009 ह. को डॉ० मनमोहन के नेतृत्व में दूसरी 
कमी आदि कै कारण सामान्य लोगों में गहन असंतोष व्याप्त होगा। स्वामी रामदेव एवं अन्ना |बार बृश्चिक लग्न में एबं अश्विनी नक्षत्र मेष राशि कालीन शपथ ग्रहण की थी। सत्तारूढ़ 
हजारे के जनान्दोलनों को अपने अनेक समर्थकों सहित प्रशासन एवं दिल्ली पोलीस द्वारा गैर |यू.पी:ए,-॥ के प्रशासन काल के पहले दो वर्षों में भ्रष्टाचार, भूमि घोटालों, काला धन आदि 
कानूनी ढंग से प्रताड़ित एवं हिरासत में लेने के कारण केन्द्रिय यू.पी.ए. सरकार तथा प्रान्तीय | में मन्तरियों एवं सरकारी कर्मचारियों की IT आदि आरोपों के कारण (यू.पी.ए.-!) सरकार 
दिल्ली सरकार की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का एवं विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आगामी विधानसभा | की विश्वसनीयता को पहले ही गहन क्षति पहुँच चुकी है। 
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गिरफ्तार करवाना और फिर अन्ना के देशव्यापी समर्थन के देखते हुए उन्हें बिना शर्त के 
छोड देना तथा अनशन की आज्ञा प्रदान कर देना आदि प्रक्रिया में UAL ( कांग्रेस ) 
पार्टी की प्रतिबद्धता, लोकप्रियता एवं प्रतिष्ठा को भविष्य में जबरदस्त धक्का पहुँचेगा। ह श्री राहुल गान्धी 
अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी जनलोकपाल बिल के अभूतपूर्व समर्थन के दृष्टिगत | वृश्चिक है। लग्न भाव में बुध पंचमेश होकर मित्र राशिस्थ जन्म 9 जून, 970 ई 
सरकारी लोकपाल बिल यथापूर्व स्थिति में पारित नहीं हो सकेगा। यू.पी.ए.-] सरकार एवं |है, उस पर चन्द्र की शुभ दृष्टि पड़ रही है। बुध नवांश i 
श्री अन्ता हजारे ब उनके समर्थकों के मध्य भ्रष्टाचार विरोधी जनलोकबिल को लेकर 


में भी वृष राशिस्थ होने से वर्गोत्तम स्थिति में बैठा है। 
जबरदस्त टकराव की स्थिति एवं गतिरोध बना रहेगा। यू.पी.ए.-ग कांग्रेस पार्टी के लिए फलस्वरूप ऐसा जातक सौम्य एवं आकर्षक व्यक्तित्व 


कांग्रेस पार्टी के मूर्धन्य नेता श्री राहुल गान्धी 


श्रीराहुल गान्धी का जन्म लग्न वृष तथा जन्म राशि 


प्रतिष्ठा एवं अस्मिता के लिए आगामी वर्ष के चुनावों में अग्नि परीक्षा का काल होगा।|वाला, तीव्र बुद्धिमान्‌, स्फूर्तिवान, संवेदनशील, पुरुषार्थी, 
यूी., दिल्ली सहित कुछ प्रान्तों के चुनावों में आशा के विपरीत असफलताएँ प्राप्त होंगी । |नीतिवान्‌ अर्थात्‌ परिस्थिति अनुसार आचरण करने वाला 
वर्तमान प्रधानमंत्री डाँ० मनमोहन सिंह को जन्म कुण्डली के अनुसार आजकल राहु की एवं उच्च-सम्मानित व्यक्तित्व वाला आदमी होगा। वर्तमान 
महादशा के अन्तर्गत सूर्य की अन्तर्दशा चल रही है, जोकि 25 फरवरी, 2077 ई. से 9|काल में इनको चन्द्रमा की महादशा के अन्तर्गत गुरू 

202 ई. तक रहेगी। उनकी जन्म कुण्डली में तीसरे भाव में कुम्भ राशि का राहु यद्यपि | की अन्तर्दशा चल रही है, जोकि 2 सितं. 20१0 ई. से > ८0 
शुभस्थ है तथा दशमभाव में सूर्य-बुध (बुधादित्य) का योग, राजयोगकारक है । सूर्य व राहु | |2 जन. 20]2 ई. तक रहेगी । चंद्र-गुरु स्थिति में द्वि- 

ग्रहों में परस्पर षडाष्टक एवं अन्तर्विरोधों, कठिन समस्याएँ एवं विरूद्ध परिस्थितियां होने पर द्वादश सम्बन्ध होने से इस अन्तर्दशा में श्री राहुल गान्धी को लघु एवं दीर्घ यात्राएँ अधिक 
भी भाग्यवश प्रधानपद की कुसी पर आसीन हैं। वर्षारम्भ कुं. श्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री  रहेंगी। राजनैतिक क्षेत्रों में भी अत्यन्त क्लेशदायक एवं संकटपूर्ण परिस्थितियों का सामना 


से इनकी राशि पर शनि को SS SSR रहेगा। माता का कारक चन्द्रमा नीच राशिस्थ होने के कारण इस उपदशा में अपनी माता 
अन्य ग्रहगोचर स्थिति अनुसार वर्ष का पूर्वार्द्ध भाग विशेष 
अनिष्टकर एवं कठिन होगा। अदूरदर्शी, गैर जिम्मेदार एवं > 


(श्रीमती सोनिया गांधी) के स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष परेशानियों एवं राजनैतिक उलझनों का 
स्वार्थी मनोवृत्ति वाले सहयोगी मन्त्रियो की गलत एवं 


सामना रहेगा। (2) जन. 202 ई. से 2 अग. 203 ई. तक चन्द्रमा के मध्य शनि की 
दोषपूर्ण नीतियों के कारण वर्तमान प्रधानमन्त्री की ईमानदार 
छवि धूमिल होगी। उन्हें समयपूर्व त्यागपत्र भी देना पड़ 


अन्तर्दशा रहेगी। जन्म कुण्डली में दोनों ग्रह अपनी-अपनी नीच राशि में पड़े हुए हैं। ग्रहों 
की स्थिति के अनुसार सन्‌ 202 ई. से अग. 203 ई. तक का भाग भी विघ्नों, कष्टों एवं 
सकता है। भ्रष्टाचार आदि खास मुद्दों पर उनकी खामोशी > CE 
एवं निष्क्रियता के लेकर देशभर में निन्दा (भर्त्सना) होगी। 
सन्‌ 202 ई. में भारतीय जनता पार्टी ( भा.ज.पा. ) 


परेशानियों से भरा हुआ प्रतीत होता है। कुछ निकटस्थ सहयोगी भी धोखा देंगे। अग. 20]3 
 ]] जन., 205 तक चन्द्र मध्ये बुध की अन्तर्दशा अपेक्षाकृत शुभफल देने वाली होगी | 

भाजपा को स्थापना कुण्डली में मिथुन लग्न उदित कुण्डली भा.ज.पा. 
है। लग्नेश बुध भाग्यस्थान में केतु युक्त होकर स्थित है, 


इस काल में उच्चपद प्राप्ति के प्रबल योग लक्षित होते हैं। 
उपरोक्त भविष्यवाणियाँ देश स्थान आदि की जन्म कुण्डलियों के ग्रहों की स्थिति दशा 
एवं गोचर ग्रहों के प्रभाव संकेतानुसार लिपिबद्ध की गई हैं। वास्तव में सर्वज्ञ भविष्यवक्ता 
उस पर गुरु, शनि, भौमादि ग्रहों की शुभाशुभ (मिश्रित) 
दृष्टियाँ पड़ रही हैं। इसके फलस्वरूप आगामी वर्ष के 
सम्भावित विधानसभा चुनावों में दिल्ली, पंजाब, गुजरात, 


तो स्वयं भगवान्‌ ही हैं- 
“फलानि ग्रह संचारेण सूचयन्ति मनीषिणः। 
को वक्‍त: तारतम्यस्य वेधसं विना।'' 
उत्तराखण्ड के राज्यों में विपक्षी दलों की अपेक्षा स्थिति लेख लिपिबद्धम्‌- 
सुदृढ़ एवं कामयाबी देने वाली होगी। इसको राशि पर 
राहु का संचार एवं शनि की साढ़ेसाती के कारण कुछ 
ua मे. तिकि स 4 3 rnatet संदिग्ध रहेगी । 


भाद्रकृष्णाष्टमी, सोमवार शुभ चिन्तकः 


तदनुसार 22 अगस्त, सं. 2077 ई. पं. पन्ना लाल ज्योतिषी 
पं. विवेक शर्मा ज्यो. 77 で プー モア で / 
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सूर्यादि ग्रहों का राशि प्रवेश, केमा एवं GE (थः म्‌.) (सन्‌ 20१2-3 ई.) 


सूर्य राशि प्रवेश (वर्षारम्म में धनु में) शुक्र राशि प्रवेश ग्रहों का वक्री-मागी || ग्रहो का उद्‌ 
शि चलि ता मास सशि घं.मिं.|ता.मास राशि घं.मिं. ठते 2 जंगल 


मकर 24/58 Ji सिंह 7/58 | 和信 。 वृश्चिक 5/30 (संवतारम्भ में वक्री) |3 (3) RA IRA)/47 (सन्‌ 203 き ) 
3 फर, कुम्भ s/5a 6 सितं. कन्या 77/54 (सन्‌ 203 ई.) 4अप्रे. मार्जी 9/25 | संवत्‌ के अन्त तक अस्त रहंगा।| 5 फर. पश्चिमोदय 22/3 


74 मार्च 0/509 i ल वैश्विक 24 ५ जन. धनु ।5/33 दा नय 25 फर. व.पश्चिमेऽस्त 7/37 
33 अप्र. मेष १9/20 |. 5 दिसं चनु. 2003 |28 जन. मकर 4/0 と र 7 ०५ ] मार्च व.पूर्वोदय 7/48 
Fs fm pg 43 जन मकर 30/59 2 कुम्भ  i3/09 | 4अ्रे. मार्जी 5/43 | ーー ーー गुरू 
2 फर. कुम्भ 2000 [47 मार्च मीन 3/57 | 5 We. वक्रो 7/44 | 29 मार्च व. पूर्वोदय 7: 5 नावि 

कू / /5 000 70 2 गाय व. सत प्र 7/48 उम्र fd 7]47 


4 可 本 मीन 6/56_|।0 अप्र, मेष 37/34 


6नवं. वक्री 28/37 slislaom _ पूर्वेदय 27/35 


मंगल राशि प्रवेश (संवतारम्म में सिंह में वक्री) । जानि 26 नयं. मार्णी , 28/7 |7 जून पश्चिमोदय 275 शक्र 
१44 अप्र. मार्मी १/25 | 9नवं, धनु 9/३9 | (संचतारठभ में तुला में वक्री) RR (सन्‌ 203इ) 20 जुला. व.पश्चिमाऽस्त25/3१ | तक 
शनम कल्या 24|00 (48 दिस, मकर १5/7 | ーー FF な 572]。 अग. व.पर्वोदय 。 742 2 जून be I । 
& म व. कन्र ८ २१ ।)7 माच "माउ 3 | で पूव है 5 
१4 अग. तुला 9/50 |25 जन.(,3)कुभ्भ 3873 | OE SM मा Ss | >7 sm. wis 27/38 ] जून = पूर्वोदय 2॥[: 
28 सिलं. वृश्चिक 20/44 | ५मार्च मीन 20/39 |? जन माग | 2 हा गुरू 27 सितं , पश्चिमोदय 205 |! फर 3) पूर्वेडस्त 5/39 
4 अगण तुः ) 8/35 4 आक वक्ठी 78/45 र कत्ल Fe ज्जे आजे गे 
बुध्य राशि प्रवेश (संवतारम्म में मीन में चक्री | i3 फर, (3) वक्री 22/33 |.) ज़ नी अ bs 2 नवं. व.पश्चिमाऽस्त 9/45| शति 
बक 730 [7 अक्तूः तुला नाता ーー | 7/08 | 23 नवं. व.पूर्वोदय 23/78 | 8 अक्तू. पश्चिमास्त 8/06 
35/43 | 23 अक्तू. 7 jh oh ek शि i शुक्र 26 दिसं. पूर्वेडस्त 9/46 [न ] नवं. पूर्वोदय 7/50 
भीन 4/55| 6नव. " ३ | (संवतारम्भ में वृश्चिक म॑) 35 मई वक्री 0/02 दद = तत 
नवं > तुला 2 4 ーー マ ビリ 3 MOSS डि] पद जज... छ Si IE जलती 
मेष 2|02|।8 नव, व. तुला 2704 23 दिस, तुला ig/s|z7qmm गार्णी 20/36 बला-सान्जाल 
न ES 6 दिसं. वृश्चिक Hi 0 छट कत र निड (मन्त्र-तन्त्र साधना, शिव उपासना के लिए 
8 27 दिसं. धनु 22/05 > ーー प्रामाणिक पुस्तक) 
8/43 | ]5 rats)de5v (संवतारम्भ में वृष में) 25जून मार्णी i3/30 
चक्री ) ーー छ Ss ० CC 
. 9 7/44 | 2 फर. कुम्भ 70/28 लल ।8 फर, (3) वक्री 22/33 प्रस्तत पुस्तक में भगवान्‌ शिव तथा प्रमुख दवी-दवताओं 
मार्गी 0 52ws。 चेक्री 5702 23 दिसं. मेष 。 8739」 ニ ーーー क ५ )3 Ros FI 
सिंह 29/ | 47 मार्च मार्गी युरेनस -यूरेनस- कै विविध मन्त्र, तन्त्र, यन्त्रादि प्रयोग, बीजमन्त्र एवं स्तोत्र 
कन्या 2/32| 9 अप्र. मीन आ 3 避 e. वक्री 5/7|तथा प्रतीकात्मक रहस्यों सम्बन्धी अभूतपूर्व एवं चिर- प्रतीक्षित 
र मीन राशि में | 3 दिसं. मर्जी 7/32 ग्रन्थ छपकर तैयार है । पुस्तक में वर्णित मन्त्रो की सहायता से 
ही संचार करेणा। EE PET 
नेपच्यून -नैपच्यून = सभी प्रकार के साधक वांछित लाभ उठा सकते हैं धर्मपरायण 
फिन मख वभि जज 5 जून बुङ) 02/35 |लोगों के लिए अनमोल एवं संग्रहणीय पुस्तक । सीधे हमें पत्र 
rS 3 म्र में) सारा सवत्‌ T | हरे न に 
राड अधर (ततार मेष मे ही संचार करेगा। ॥ नवं, मार्णी 3/25 | लिखकर या मनीआर्डर/ड्रापट भेजकर पुस्तक मँगवाएं। 
i f हा 本 Fis = प्लूटो - 市 Im-0]8-2457959 ; मूल्य-60 रु. 
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29 जन. 本 年 (]) 5729 
3 जन. धनि (2) 
2 फर. धनि 3 कुंभ 0/28 
4 फर. धनि (4) 
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_ शुक्र नक्षत्र प्रवेश | शुक्र नक्षत्र प्रवेश _ _केतु नक्षत्र प्रवेश _ 
202-3 ई. नक्षत्र |202-3 き . नक्षत्र चरण |20l2-3 ई. नक्षत्र चरण 
27 दिसं. ज्ये (2) 30 मार्च a) 23/33 |js अग. कृति (3) 23/38 
30 दिसं. ज्ये (3) 2 अप्रै. रेव (2) कृति 

(सन्‌ 203 ई.) 5 अप्रै. रेव (3) कक 208 

] जन. ज्ये. (4) 7 अ रव (4) 23 दिसं. कृति ] मेष ]8/39 

4 जन. मूल ॥ धनु Ts33 ho अप्रै. अश्चि () मेष 73 (सन | ) 

7 जन, मूल (2) 24 फर. भर. (4) ]8722 

9 जन, मूल (3) शनि go प्रवेश यूरेनस प्रवेश 

32 जन. मूल (4) (संवतारम्भ में व. चित्रा (4) में) | や や SN $ भर 

भन क सततारम्भ में भाः 

5 जन. पूःषा. (१) 6/55 30 मार्च व.चित्रा(3) 29/00 के (७८: 

7 जन. पू.षा. (2) १6 मई व. चित्रा2 कन्या 6/३2 9 球 उ.भा. (4) 3/]8 

20 जन. पू.षा. (3) 25 जून मागी 3730 |१3 जुला. वक्री I5/7 

23 जन. पू.षा. (4) सित 

Sa ड 4 अग. चित्रा 3 तुला 8/35 |8 सितं. व.उ.भा.(3) 8/05 

ल に SD 2 सितं. चित्रा (4) 3/9 |3 दिसं. मार्गी 2232 

3 जन रुपा (3) ।॥ अक्तू. で.() 25/02 (203 ई. ) 

2 फर. क (4) 8 नव. स्वा. (2) 77/43 | 9 मार्च उ.भा. (4) ]3/40 

5 फर. श्रव. (7) 34| ° SC 2720 नैपच्यून प्रवेश 

8 फर. श्रव. (2) (で 2073 き ) NM 

Se म) 8 जन. स्वा. (4) 27/0] | (संवतारम्भ में शत. () में) 

33 फर. श्रव. (4) वक्री 22/33 | 4 जून वक्री 26/35 

8/2 

5 फर. धनि () 29/7 TS) 28/25 28/25 | 6 अकतू. व.धनि(4) ]]/6 
र 0 2 राहु नक्षत्र प्रवेश 村 。 mf ]3725 
sol の 9 | (संवतारम्भ में अनु. (4) में) |e दिसं. शत (①) n5/09 
26 फर, Sq() 2735 अप्रै, अनु.(3) 27/59 MD ई.) 

ィ मार्च शत (2) 7 अनु.(2) 25/52 26 मार्च शत. (2) 24/]8 

4 मार्च शत (3) 39 अग. 3 本.() 23/38 गे 
6 मार्च शत (4) 2 sm विशा.(4) 2os | TA と 
9 मार्च पू.भा. (3) 73228 [23 दिसं. विशा 3 तला38/39 (संवतारम्भ में पू.षा. () में) 

2 मार्च पू.भा. (2) ( IO अप्रै. वक्री 2/SQ 

माच 4 

| IS Tid. मागा 0/30 
ॐ माच |27 अक्त. पू.षा.(१) 24/40 
Ss मार्च । (सन 203 ई. ) 
28 माउ कति (4) 25/52 mx sm फर. पु.ःषा.(2) 
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JET की अंशात्मक युत्तियां 


2 
॥। 


27 मई जने 


28 जुला. छरे 
१5 अग. 
१0 सितं. छरे 


25 अक्तू.ख?े 
7 नवं. 
]7 नवं. 
]7 नवं. 
27 नवं. 


| 


I5/i9 | अंग. + 


सर्य + 


(t202-3 き ) 


] मार्च =» सूर्य-बुध (मीन) 
3 मई ॐ» सूर्य-गुरु (मेष) 
सूर्य-बुध (वृष) 
बुध-शुक्र (वृष) 
सूर्य-शुक्र (वृष) 
सूर्य-बुध (कर्क) 
मंग.-शनि (तुला) 
सूर्य-बुध (सिंह) 
मंग.-राहु (वृश्चि.) 
बुध-शनि (तुला) 
सूर्य-शनि (तुला) 
बुध-राहु (वृश्चि.) 
सूर्य-राहु (वृश्चि.) 
सूर्य-बुध (वृश्चि.) 
शुक्र-शनि (तुला) 
बुध-राहु (वृश्चि.) 
शुक्र-राहु (तुला) 
(सन 2073 ई. ) 
सूर्य-बुध (मकर) 
मंग.-बुध (कुम्भ) 
मंग.-नुध (कुम्भ) 
सूर्य-बुध (कुम्भ) 
न रु (कुम्भ) 
सूर्य-शुक्र (मीन) 
मंग.-शुक्र (मीन) 


] जून खेरे 
6 जून => 


>> 


4 अक्तू.»> 
5 Td. BY 


6 दिसं. 
]] दिसं. 


8 जन. 
8 फर. 
26 फर. 
4 मार्च 
7 मार्च 
28 मार्च 
7 अप्रे 


द्विग्रही-योग-सन्‌ 2o2- 3 


अप्रे 


बुध ®> ]4 可 各 選 2 


सय 


Sharma Najafgarh Delhi Collection 


rm 


सूर्य + बुध ७? ]6 जुला. से 76 अग. (कर्क) の 
सूर्य + बुध ४? 29 अग. से ]3 सितं. (सिंह) 
मंग. + शनि ७? 4 अग, से 28 सितं. (तुला) 
बुध + शनि ७?  अक्तू, से 23 अक्तृ. (तुला) 
सूर्य + शनि %> ]7 अक्तृ. से ।6 नवं. (तुला) 
बुध + राहु छ? 23 अक्तू. से 78 नवं. (वृश्चि.) 
सूर्य + राहु छ? ]6 नवं. से ]5 दिसं. (वृश्चि.) 
शुक्र + शनि ४? ]7 नवं. से  दिसं. (तुला) 
बुध + शनि डर? 8 नवं. से 6 दिसं. (तुला) 
शनि + राहु BY 23 दिसं. से संवतान्त तक (तुला) 
तीनग्रही 'योगा-सन्‌ 202-]3 
6 मई से ]3 मई = (सू. + बु. + गुरु) मेषे 
4 जन. से 3 जन. = (सू. + बु. + शुक्र) धनु 
]5 जन. से 24 जन. = ( सूर्य + मंग, + बुध) मकरे 
]2 फर. से 3 मार्च = (सूर्य + मंग. + बुध) कुम्भे 
4 मार्च से 73 मार्च = (सूर्य + बुध + शुक्र) कुम्भे 
-चतुर््रही で TIDT- 2o]2-3 


7 मई से 20 मई = (सूर्य + गुरु + शुक्र + केतु) 


5 जून से ।3 जून = (सूर्य + गुरु + शुक्र + केतु) वृषे 
77 दिसं. से ]4 दिसं. = (सूर्य + बुध + शुक्र + राहु) वृश्चि 
2 फर. से 3 मार्च = (सूर्य + मंग. + बुध + शुक्र) कुम्भे 
पंचग्रही योजा-सन्‌ 2072 
2 मई से 4 जून (सू. + गु. + बु. + शु. + के.) वृषे 
0 अप्रै. (सू. = चं. + मं. + बु. + शु.) मीने 
समसप्तक यांग-सन्‌ 2042-43 
] 
| गुरु-शनि (म 5 मई 
| 
गग 
त १४ 
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ea ब्रत-पवा SE 
( ) भगवान्‌ परशुराम 
वैशाख शुक्ल तृतीया ता [म प्रहर में 2 
।हुआथा। वैशाखस्य सिते पक्षे तृतीयां पुनर्वसी । | 
निशाया: प्रथम यामे समारव्य: समये हरि:॥ (भविष्य पु.) | 
धर्मसिंधु के अनुसार भी यह तृतीया तिथि के प्रथम प्रहर में ग्रहण करने की आज्ञा दी 
に 。 ~ ““इय रात्रि प्रथमयाम व्यापिनी ग्राह्या!" (धर्मसिन्धु) 
प्रस्तुत वर्ष, वैशाख शुक्ल तृतीया, 23 अप्रेल सोमवार ( 202 ई.) को सायं ।8/57 से 
प्रदोष काल एवं तृतीया तिथि का प्रथम प्रहर शुरू होकर रात्रि 2/42 तक रहेगा। अतएव 
शास्त्र वचनानुसार भगवान्‌ परशुराम की जयन्ती 23 अप्रैल, सोमवार को (सायं 6/57 के 
बाद) उपयुक्त होगी। 
यद्यपि 24 अप्रैल, मंगलवार को भी तृतीया तिथि रात्रि 20/36 तक होगी, जोकि रात्रि के 
प्रथम प्रहर में थोड़े समय तक ही व्याप्त रहेगी। जोकि 23 अप्रैल की अपेक्षा ] घण्टा 06 
मिन्ट, कम अवधि तक रहेगी। अतएव 23 अप्रैल को ही भगवान्‌ परशुराम जयन्ती शास्त्र 
| सम्मत होगी। 


(2) निर्जला एकादशी व्रत ( जून, शुक्रवार, 202 ई.) 
“धर्म सिन्धुकार' के अनुसार.एकादशी तिथि मुख्यतः दो प्रकार की होती है । (7) विद्धा अतएव, 2 अग., गुरुवार को यद्यपि पूर्णिमा अपराह्न से कहीं पहिले समाप्त हो रही है, 
और (⑰) शुद्धा। फिर भी उपरोक्त शास्त्रनियम अनुसार तीन मुहूर्त से अधिक होने के कारण इसी दिन अपराह्न 
(i) सूर्योदय काल में दशमी तिथि का वेध हो अथवा अरुणोदयकाल में एकादशी में यदि |काल में रक्षा-बन्धन का कार्य करना चाहिए। ७ 


दशमी का वेध हो तो वह (एकादशी) विद्धा कहलाती है। दूर्वाष्टमी अगस्त, गुरुवार, 202 
(0) अरुणोदय काल में दशमी के वेध से रहित एकादशी हो तो उसे शुद्धा तिथि माना (5) दूर्वा मी ( अगस्त 3 ई.) 
भाद्रपद्‌ शुक्ल अष्टमी को सन्तान सुख एव वश वृद्धि को कामना 


से यह व्रत किया जाता है। धर्मसिन्धु अनुसार- の 2 ५, 
दूर्वाष्टमी व्रत पुण्यं यः करोतीह भानवः। न त्स्य क्षयमाप्नोति सन्तानं साप्तपौरुषम्‌। 
नन्दते वर्धते नित्यं यथा दूर्वा तथाकुलम्‌॥ भाद्रशुक्लाष्टमी दूर्वाष्टमी सा च पूर्वा ग्राह्मा॥ 

परन्तु यदि किसी वर्ष भाद्र शुक्लाष्ट्मी के समय कन्या का सूर्य (आश्विन मास) आ 
जाए (ऐसा अधिकतर तब होता हैं जब भाद्रपद अधिक मास आ जाए) अथवा अगस्त्य तारा 
का उदय हो जाए, तो उस स्थिति में शुद्ध भाद्र शुक्ल अष्टमी की अपेक्षा शुद्ध भाद्र. कृष्णाष्टमी 
में इस व्रत का पालन करना चाहिए क्योंकि अधिक (मल) मास में भी इस व्रत का पालन 
वर्ज्य है। 

इदं दूर्वा पूजनं व्रतं कन्याऽर्केऽगस्त्योदये च वर्ज्यम्‌॥ (धर्मसिन्धु) 

भाद्र शुक्लाष्टम्यां अगस्त्योदये भाविनी सति पूर्व कृष्णाष्टम्यामेव कुर्यात्‌॥ (हेमाद्रि) 

अन्यऽपि, यह ब्रत रौहिण या ब्राह्म (दिन के नवम मुहूत) में व्याप्त अष्टमी में किया 


द्धा तदा पूर्वेव॥ (धर्म सिन्धु)॥ 


घड 


) मुह्‌ 避 अथात्‌ 6 


, सोमवार को (चतुर्थी विद्धा) 


(2 घड़ी, 58 पल) होने र 
पंचमी को ही शुभकृत्य करने शास्त्र सम्मत होंगे। 
(4) रक्षा-बन्धन (2 अगस्त, 202 ई., गुरुवार) 

रक्षा बन्धन का पवित्र पर्व भद्रा रहित अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा में करने का शास्त्र विधान 
है -'' भद्रायां द्वे न कर्त्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा........ ॥'' 

यदि पहले दिन अपराह्न काल भद्रा व्याप्त हो तथा दूसरे दिन उदयकालिक पूर्णिमा तिथि तीन 
मुहूर्त या तीन मुहूर्त से अधिक हो, तो उसी उद्यकालिक पूर्णिमा (दूसरे दिन) के अपराह्न काल 
में रक्षाबन्धन करना चाहिए। चाहे वह अपराह्न से पूर्व ही क्यों न समाप्त हो जाएं। 

'' अथरक्षाबन्धनमस्यामेव पूर्णिमायां भद्रारहितायां 
प्रदोषे वा कार्यम्‌॥''- धर्मसिन्धु 


प्रायः सभी शास्त्रों में दशमी से युक्त एकादशी का ब्रत करने का निषेध माना गया | 
he दया एकादशी दो घड़ी तक भी होवे तथा वह ट्वादशी युक्ता हो, तो वही एकादशी व्रतादि हेतु 
में ग्रहण करनी चाहिए। 
एकादशी द्विविधा, विद्धा, शुद्धा च। 
अरुणोदय वेधवती विद्धा। तां त्यक्त्वा वैष्णवे द्वादशीयुता पोष्या॥ धर्मसिन्धु 
सन्‌ 202 ई, में 3। मई को प्रात: 9/8 तक दशमी तिथि है तदुपरान्त एकादशी तिथि 


'है। परन्तु दशमी विडा होने से त्यज्य EL जून, शुक्रवार को एकादशी द्वादशी 
युक्त होने से स्नान, व्रत, दानादि कार्यों के लिए ग्राह्य रहेगी । 


(3) नाग पञ्चमी (23 जुलाई, सोमवार, 202 ई.) 
|. श्रावणशुक्ल पंचमी चागपंचमी कहलाती है। धर्मसिन्धु के अनुसार यह उद कात में 
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_ है। यदि दोनों दिन अष्टमी नवम मुहूर्त व्याप्त हो, तो पर्वचिद्धा ले 8 निर्देश है- 

भाद्रशुक्लाष्टमी दूर्वाष्टमी सा पूर्वा ग्राह्या॥ ( धर्मसिन्धु) 

प्रस्तुत वर्ष शुद्ध भाद्र, शुक्लाष्टमी 23 सितंबर को है, परन्तु उस दिन सूर्य कन्या राशि में 

होगा। दूसरा, अगस्त्य तारा का उदय भी 5 सितं. को हो चुका होगा। दोनों स्थितियों में 23 | श्रवणद्वादशी व्रत किया जाता है । यदि पहले दिन एकादशीविद्धा द्वादशी होकर दूसरे दिन 

सितं. को दूर्वाष्टमी का व्रतादि करना शुभ नहीं होगा। इस स्थिति में शास्त्र निर्देशानुसार शुद्ध | अनुवर्तमान हो और दोनों दिन श्रवणनक्षत्र का योग भी हो, तो पहले दिन एकादशी-द्वादशी 

भाद. कृष्णाष्टमी, गुरुवार 9 अग., 202 ई. को यह व्रत करना शुभ होगा। ता. 9 अग. एवं | और श्रवण-इन तीनों का विष्णुशृंखल नामक योग होने से पहिले दिन में ही उपवास करना 

0 अग. दोनों दिन नौवां मुहूर्त अष्टमी तिथि व्याप्त है। यहाँ शास्त्रवाक्यानुसार पूर्व विद्धा| चाहिए। 

अष्टमी अनुसार 9 अग., गुरुवार को ही दूर्वाष्टमी का व्रत होगा। यदि श्रवण नक्षत्र केवल द्वादशी को ही स्पर्श कर रहा हो, तो भी ' विष्णुश्रृंखल ' 
सितंबर योग माना जाएगा। रात्रि के प्रथम प्रहर तक एकादशी , द्वादशी से श्रवण नक्षत्र का योग 

(6 ) श्रीमहालक्ष्मी व्रत (23 « रविवार, 202 ई.) होने पर विष्णु श्रृंखल योग माना जाता है । विष्णुश्रृंखलयोग होने पर श्रवणद्वादशी का 

भाद्रशुक्लाष्टमी से आश्विन कृष्णाष्टमी तक श्री महालक्ष्मी का व्रत, पूजनादि होता है | व्रत विष्णु श्रृंखल योग वाले दिन ही करना शुभ होगा | यथा-एकादश्यां श्रवणयोगाभावेपि 

यह व्रत सोलह दिनों का होता है। इस व्रत में लक्ष्मी नारायण की पूजा व जप दान करने से| श्रवणयुक्तद्वादशीस्पर्शमात्रेण विष्णुश्रृंखलयोग:। (धर्मसिन्धु) 

धन-सम्पदा को प्राप्ति तथा दाम्पत्य सुख व पुत्रादि सन्तान सुख मिलता है। इसमें कच्चे पीले। इस वर्ष भाद्रपद शुक्ल एकादशी, बुधवार (26 सितंबर) को विष्णुश्रृंखलयोग ]2 घं:मिं. 

6 सूत्र (धागे) के डोरे में १७ गाँठे लगाकर, उसकी प्रत्येक गांठ पर लक्ष्मी नारायणाय नम: | तक है। अतएव श्रवण द्वादशी का व्रत इसी दिन करना शुभ होगा तथा आगामी दिन (27 

मन्त्रपूर्वक पुष्पाक्षत से पूजा करके फिर महालक्ष्मी की प्रतिमा की षोडशोपचार पूजा करें, | सितंबर) में ही पारणा करनी चाहिए। 

फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें-'' धनं धान्यं धरां हर्म्य कीर्तिमायु: यशः त्रियम्‌।'' तुरगान्‌ अनन्त 

दन्तिनः पुत्रान्‌ महालक्ष्मि प्रयच्छ मे॥ मन्त्र पढ़कर गंगाजल छिड़कें, फिर उपरोक्त डोरे को (9) ३ चलुर्दशी (28 सितम्बर, KCN ) या 

दाहिनी कलाई में बांध लें। भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को अनन्त व्रत करते हैं । धर्मसिन्धु अनुसार यह तिथि सूर्योदय काल 

फिर सोलह दूर्वा और सोलह अक्षत लेकर श्री महालक्ष्मी की कथा सुने। इस प्रकार सोलह | में तीन मुहूर्त (6 घड़ी) ग्रहण करनी चाहिए-यह मुख्य पक्ष है। शास्त्रानुसार यह तिथि 

दिन तक व्रत करके आश्विन कृष्णाष्टमी को रात्रि जागरण कर विसर्जन करें। सोलहवें दिन ER | पूर्वाहण व्या. एवं मध्याह्न व्यापिनी लेनी चाहिए। यह गौण पक्ष है, यथा “ तत्रोदये त्रिमुहूर्तं 

को खोलकर लक्ष्मी जी के पास रख देना चाहिए। इस ब्रत में एक बार फलाहार किया जाता है।| व्यापिनी चतुर्दशी ग्राह्येति मुख्यः पक्षस्तद्‌अभावे द्विमुहूर्ता ग्राह्ोत्यनुकल्पः॥ 

प्रस्तुत वर्ष श्री महालक्ष्मी व्रत भाद्र-शुक्लाष्टमी (उदय कालिक) 23 सितम्बर 20]2 ई., | अधपूर्वान्हो मुख्य: कर्मकालः॥ तदभावे मध्यान्होपि॥ 

रविवार से प्रारम्भ होकर 8 अक्तूबर 2072 ई., सोमवार तक रहेगा। कुछ लोग परम्परावश| उपरोक्त दोनों स्थितियों में भाद्र-शुक्ल चतुर्दशी (अनन्त चौदश) 28 सितम्बर, शुक्रवार 

चन्द्रोदय व्यापिनी अष्टमी को ब्रतादि का आचरण करते हैं । तदनुसार 22 सितम्बर से महालक्ष्मी | को अनन्तव्रत, पूजन एवं अनन्त सूत्र बन्धन की दृष्टि से ही शास्त्र सम्मत एवं उपयुक्त 

ब्रतादि कृत्य होंगे। लगती है। 

(7) वामन जयन्ती (26 सितंबर, बुधवार) मेला बाबा सोढल (जालन्धर) में भी इसी दिन अर्थात्‌ 28 सितम्बर, शुक्रवार, 202 को 

सामान्यत: वामन जयन्ती भाद्र शुक्ल द्वादशी मध्याह्न व्यापिनी तिथि में मनाई जाती है। REE NT नम ७ : + 

परन्तु यदि द्वादशी को श्रवण नक्षत्र का अभाव हो, तथा एकादशी तिथि में श्रवण नक्षत्र का... UN RE RT बाद ( SY DA TT ad CS 

संयोग हो, तो शास्त्रानुसार श्रवण नक्षत्र युता एकादशी के दिन श्रीवामन जयन्ती मनाई जाएगो- |” ग मा कर सकते हैं। परन्तु यह गौण पक्ष है। उस स्थिति में 29 सितम्बर को भी 

८ i हक SA देशो आतः 8/04 तक अनन्त चतुदशी, अर्थात्‌ अनन्त सूत्र सहित भगवान्‌ विष्णु की पूजा, पाठ का 

सर्वथाद्वादश्या: श्रवण योगाभावे एकादश्यामेव श्रवणसत्त्वे मध्यान्ह व्यापिनीमपि द्वादशीं | माहात्म्य रहेगा। 

2 एकादश्यामेव ब्रतं कार्यम्‌ ॥ शु 


प्रस्तुत वर्ष शुद्ध भाद्रपद शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि मात्र चार घडी है, तथा उस दिन (70) पूर्णिमा का श्राद्ध (29 सितम्बर, शनिवार) 


श्रवण नक्षत्र का अभाव हे। इस स्थिति में 26 सितम्बर, बुधवार को एका. से युत, मध्याह्न| यह पार्वण श्राद्ध है। जिस व्यक्ति की मृत्यु पूर्णमाशी को हुई हो, या पिता, पितामह 


MM mm द्वादशी तिथि तथा श्रवण नक्षत्र युक्त तिथि को ही वामन जयन्ती, पूजन, व्रत को | अथवा आदित्य स्वरूप पितरों का तथा पत्नी आदि का श्राद्ध भाद्रपद ब पूर्णिमा तिथि को 
[ 3 करने के शास्त्र वचन स्पित्त॒ले क 
ए आ ख ख Soro visite SM] Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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(8 ) श्रवण द्वादशी (विष्णुश्रृंखल योग ) (26 सितं., बुधवार) 


भाद्रशुक्ल पक्ष में दिन के समय मुहूर्तमात्र भी द्वादशी एवं श्रवण नक्षत्र का योग हो तो 


hi 6०29 nding_by_MeE 
शक्तिमन्त्र- शक्तिस्त्वं सर्वदेवानां गुहस्य च विशेषतः। 
शक्तिरुपेण देवि त्वं रक्षां कुरु नमोऽस्तु ते॥ 
अग्नियन्त्र मन्त्र- अग्निशस्त्र नमस्तेऽस्तु दूरतः शत्रुनाशन। 
शत्रून्‌ दह हि शीघं त्वं शिवं मे कुरु सर्वदा॥ 
खङ्ग 本 コー इयं येन धृता क्षोणी हतश्च महिषासुरः। 
ममदेहं सदा रक्ष खङ्गाय नमोऽस्तु ते॥ 
परम्परागत सैन्य लोग आयुध (शस्त्र) पूजा एवं अपराजिता पूजन विजयादशमी ( 24 
अक्तू., बुधवार ) को ही करते हैं। कुछ लोग परम्परा से आयुध पूजा महानवमी वाले दिन 
भी करते हैं। 
(१3 ) श्रीहनुमान "जयन्ती ( 2 नवम्बर, सोमवार) 
निशीथव्यापिनी कार्तिक कृष्ण-चतुर्दशी को श्रीहनुमान्‌ जन्म-महोत्सव मनाया जाता है- 
आशिवनस्यासिते पक्षे भूतायां च महानिशि। 
भोमवारेअज्जनादेवी श्री हनुमन्तमजीजनत्‌॥ 
इस दिन हनुमद्‌-उपासकों को चाहिए कि वह प्रातः स्नानादि करके ' मम 
शौरयोदार्यधैर्यादिवृद्धयर्थं श्री हनुमत्प्रीतिकामनया हनुमद्‌ जयन्ती महोत्सवं अहं करिष्ये।' ' - 
यह संकल्प करके श्री हनुमान जी का यथाविधि षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के बाद 
गन्धपूर्ण तेल में सिन्दूर मिलाकर उससे मूर्ति को चर्चित करे। पुन्नाम नाम के लाल पुष्प 
चढ़ाएं तथा नैवेद्य में घृत युक्त आटे का चूरमा, मोदक, केले, अमरूद आदि फल अर्पण 
करके श्री वाल्मीकि रामायण के सुन्दरकाण्ड का पाठ करें। रात्रि को घृतपूर्ण दीपक जलाए। 
प्रस्तुत वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी ।2 नवम्बर 2072 ई., सोमवार को अर्ध-रात्रि व्यापिनी 
होने से श्री हनुमान्‌ जयन्ती उत्सव प्रशस्त होगा। यह हनुमान जयन्ती उत्तर भारतीय परम्परा 


अनुसार है, दक्षिण भारत में यह चैत्र पूर्णिमा को मनायी जाती है। 


भाद्रपदपौर्णमास्यां प्रपितामहान्यरान्‌ पित्रादीं ्त्रीन्सपत्नीकान्‌ वसुरूद्रादित्य स्व 
मातामहादित्रयं च सपत्नीकमुदिदश्य श्राद्धं कार्यम्‌॥ इदं पार्वणत्वाद्‌्अपराण्हे ॥ 
( धर्मसिन्धु ) तदनुसार 29 सितम्बर शनिवार को मध्याह व्यापिनी पूर्णिमा के दिन मध्याह व 
अपराह्न काल में पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा। कुछ लोग इस दिन अपक्व अन्न एवं फलाहार के 
दान से ही श्राद्ध कर्म करते हैं। 

मतान्तर से ' धर्मसिन्थु' में ही प्रकारान्तर से पूर्णमाशी में मृतजनों का श्राद्ध पूर्णिमा में न 
करने का निर्देश दिया है और लिखा है कि पूर्णिमा तिथि कृष्णपक्ष में नहीं पड़ती, इसलिए 
महालय पितृश्राद्ध पूर्णिमा तिथि में न करें। अतएव चतुर्दशी व पूर्णिमा में मृतजनों का 
महालय ( श्राद्ध ) द्वादशी व अमावस्या आदि तिथियों में करना प्रशस्त होगा- 

एवं पौर्णमासी मृतस्यापि महालयः... अपरपक्षत्वाभावेन तस्यां महालयाप्राप्ते तेन 
चतुर्दशीमृतस्य पौर्णमासी मृतस्य वा महालयो द्वादश्यमावास्यादि तिथिषु कार्यः ॥ धर्मसिन्धु 

चतुर्दशी में मृत का श्राद्ध-चतुर्दशी में मरे हुए का भी महालय चतुर्दशी में नहीं 
होता। शस्त्र, विष, दुर्घटनादि से मरे हुए का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में ही होगा। जबकि सामान्य 
मृत्यु को प्राप्त सब आप्तजनों का महालय श्राद्ध आश्विन अमावस्या को ही होगा। 
चतुर्दश्यां मृतस्य महालयश्चतुर्दश्यां न भवति। 
“श्राद्ध शास्त्रहतस्यैव चतुर्दश्यां प्रकीर्तिताम्‌ ॥““ धर्मसिन्धु 


(44 ) लृतीया-चलुर्थी का महालय श्राद्ध 
तृतीया तिथि का श्राद्ध 2 अक्तृ., 202 ई. को होगा, क्योंकि तृतीया तिथि इसी दिन 
अपराहणव्यापिनी है और इसी प्रकार चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 4 अक्तृ,, 20 2 ई. को होगा, 
क्योंकि चतुर्थी तिथि इसी दिन अपराह्ण काल को अधिक समय तक व्याप्त कर रही है। 
ध्यान दें, 2-3 अक्वू, को अपराहण-काल 3भ: 287- से ॥ 5 49मिं. तक रहेगा। 


( 2 ) आयुध (अस्त्र-शस्त्र) पूजा एवं अपराजिता पूजा (4 ) लुलसी-विवाह (24 नवम्बर, शनिवार) 


(24 अक्तूबर, बुधवार) कार्तिक शुवल एकादशी ( देवप्रबोधनी एका. ) से लेकर पूर्णिमा तक जिस किसी 

आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय 'विजयकाल ' रहता है।| दिन अथवा कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो विवाह नक्षत्र मिले, उसमें करे। इस प्रकार तुलसी 

वह सब कामों को सिद्ध करता है। सायंकाले शुभ संकल्पादि करने के पश्चात्‌ अपराजिता | विबाह के एक से अधिक (अनेक) (एका., द्वादशी से पूर्णिमा तक) मुहूर्त काल है। यद्यपि 

पूजन, भगवान्‌ राम, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्यादि देवताओं का पूजन करके आयुध अर्थात्‌ | अधिकांशतः एका. पारणा के दिन प्रबोधोत्सव के साथ ही इस पर्व का सम्पादन करते हैं। 

अस्त्र-शस्त्रों (हथियारों) की पूजा करनी चाहिए। नित्यकर्मादि से निवृत्त होकर जलपुष्पाक्षत | धर्मसिन्धु में स्पष्ट लिखा है=एकादश्यादि पूर्णिमान्ते यत्र क्वापि दिने कार्तिक शुक्लान्तर्गत 
लेकर संकल्प करें -“ममक्षेमारोग्य आदि सिद्धयर्थ यात्रायां विजय सिद्धयर्थ | विवाहनक्षत्रेषु वा विधानादनेक 'कालत्वं....( धर्मसिन्धु ) 

गणपतिमातृका श्रीराम, शिवशक्ति व सूर्यादि देवता अपराजिता शमीपूजन-अस्त्र-शस्त्रादि| प्रस्तुत वर्ष 24 नवम्बर, शनिवार को कार्तिक शुक्ल एकादशी, जो कि द्वादशी युक्ता भी 

पूजनानि करिष्ये ॥'” है तथा रात्रिकाल में विवाह नक्षत्र, रेवती भी विद्यमान है। इस दिन 24 नवम्बर, शनिवार को 


फिर सब प्रकार के अस्त्र-शस्त्र एवं हथियारों को इकट्ठा करके पुष्पाक्षत लेकर स्वस्ती तुलसी विवाहोत्सव का शुभ दिन बनता है। 


वाचन, गणेश पूजन करके शक्ति मन्त्र, खड्ग मन्त्र एवं अग्नि यन्त्र, मन्त्रों आदि से पुष्पाक्षत। : नोट -ध्यान रहे, कुछ शास्त्रकार व्यतीपात योग में, द्वादशी तिथि एवं रविवार को तुलसी 
दल का स्पर्श एवं तोड़ने का निषेध मानते き - 


एवं तिलक लगाकर सत्कार पूजा करनी चाहिए। यथा- 
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हि ん 


£ श्रीमहालक्ष्मी पूजन (दीपावली ) 
eS <= (73mqt,mmemm,202 き .) 。A टी 


dD 


वैधृतौ च व्यतीपाते भौमभार्गवभानुषु। 
पर्व द्वये च संक्रान्तौ द्वादश्यां सूतके द्वयो:॥ (निर्णयसिंधु) 
अतएव हमारे विचारानुसार श्री तुलसी विवाह उत्सव 24 नवम्बर , शनिवार को मनाना 


अधिक शास्त्र संगत होगा। 


श्रीमहालक्ष्मी पूजन एवं दीपावली का महापर्व कार्तिक कृष्ण अमावस 
में प्रदोष काल एवं अर्द्धरात्रि व्यापिनी हो, तो विशेष रूप से शुभ होती है। 
कार्तिकस्यासिते पक्षे लक्ष्मीर्निदां विमुञ्चति। 
स च दीपावली प्रोक्ता: सर्वकल्याणरूपिणी-ज्योतिर्निबन्ध् 
कार्तिके प्रदोषे तु विशेषेण अमावस्या निशावर्धके | 
तस्यां सम्पृज्येत्‌ देवीं भोगामोक्ष प्रदायिनीम्‌॥ भविष्य पु. 
प्रस्तुत वर्ष ]3 नवम्बर, 202 ई., मंगलवार को दीपावली स्वाती/विशाखा नक्षत्र , सौभाग्य 
योग कालीन प्रदोष एवं अर्धरात्रि व्यापिनी अमावस्या युक्त होने से विशेषत: प्रशस्त एवं श्लाघ्य 
रहेगी । मंगलवार की दीवाली मन्त्र-जाप, सिद्धि एवं तांत्रिक प्रयोगों के लिए विशेष रूप से 
ग्राह्य मानी जाती है । दीपावली में अमावस, तिथि, प्रदोषकाल, निशीथकाल एवं महानिशीथकाल 


है। (पुराणसमुच्चय) पूर्वाहणव्यापिनी 
पचमी के दिन ही यह पर्व मनाया जाता हे। यदि दूसरे दिन ही पूर्वाह्वव्यापिनी पंचमी हो, तभी 
यह ब्रत दूसरे दिन होगा, अन्यथा पहले दिन ही यह पर्व मनाया जाएगा। यधा-.........इय 
परत्रैव पूर्वाहनव्याप्तौ परा अन्यथा पूर्वैव॥- धर्मसिन्धु :। 

प्रस्तुत वर्ष, 5 फरवरी, 20]3 ई. को उदयकालिक पंचमी तिथि तीन मुहूर्त से भी कम 
होने के कारण यह पर्व 4 फरवरी, गुरुवार, 203 ई. को ही मनाया जाएगा। 


(76) होलिका दहन (26 मार्च, मंगलवार, 203 ई.) 

प्रदोष-व्यापिनी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भद्रा-रहितकाल में होलिका-दहन किया जाता 
है । यधा-“'सा प्रदोषव्यापिनी भद्रा रहित ग्राह्मा॥'' ( धर्मसिन्धुः ) 

यदि प्रदोषकाल के समय भद्रा हो और भद्रा निशीथकाल (लगभग अर्द्धरात्रि) से पहले ही 
समाप्त हो रही हो, तो भद्रा के बाद और निशीथकाल से पहले होलिका दहन करने 
शास्त्रज्ञा है। परन्तु यदि भद्रा निशीथकाल से पहिले समाप्त न हो, अगले दिन प्रात: तक जा 
रही हो तथा अगले दिन पूर्णिमा प्रदोषव्यापिनी भी न हो, तब पहले ही दिन भद्रा का मुख 
छोड़कर प्रदोषकाल में ही होलिका दहन कर लेना चाहिए। यथा- 

परदिने प्रदोषस्पर्शा भावे पूर्वदिने यदि निशीधात्प्राक भद्रासमाप्तिः तदा 
| भद्वावसानोत्तरमेव होलिकादीपनम्‌। निशीधोत्तरं भद्रसमाप्तौ भद्रामुखं त्यक्त्वा 
भद्रायामेव।''_ धर्मसिन्धुः 
गतवर्ष की भान्ति आगामी वर्ष वि. संवत्‌ २०६९ में भी फाल्गुन पूर्णिमा केवल पहले दिन 
(26 मार्च, 2073 ई.) ही प्रदोष- व्यापिनी है । इस दिन प्रदोषकाल जोकि लगभग 78. 39. 
से 279 05मिं. तक रहेगा, भद्रा से व्याप्त है और भद्रा निशीथ ( अर्द्धरात्रि ) से कहां बाद जाकर 
समाप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त शास्त्रनियम अनुसार 26 मार्च, 20]3 ई. को ही 
भद्रा-मुख के काल को त्यागकर होलिका दहन किया जाना चाहिए। इस दिन भद्रा मुखकाल 
निशीध के बाद भास्टैं.टा. अनुसार 24घं. 52गिं. से 26घं. 45मिं. तक रहेगा । भद्रा पुच्छकाल 
2379: 44 24 52मिं. तक रहेगा। स्पष्ट रूप से इस दिन प्रदोप-काल भद्रा-मुख से 
सर्वथा विमुक्त है। अतएव 26 मार्च, मंगलवार को पूर्णिमा के प्रदोष-व्यापिनी काल में 
भा.स्टें.टा. अनुसार 83 39मिं. से 2. 05मि. तक की समयावधि में होलिका-दहन निःसंदेह | इस समयावधि में 24. 44मि. से 24वं. 07मिं. तक कर्क तदुपरान्त 264. 27मिं. तक सिंह 
रूप से किया जा सकता を | (दोनों) विशेष रूप से प्रशस्त रहेंगे। ध्यान दें, 234. 44मिं. से 25घं- 78मिं. तक * अमृत' की 
जोट -इन दिए गए त्यौहासें-पर्वो के निर्णय के अतिरिक्त यदि पाठकों को किसी पर्व | चौघड़ियां भी अत्यन्त शुभ रहेंगी । महानिशीय rr में TRH. HET ro TTI 
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विशेष महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। 
oudra tmー]3 नवम्बर को जालन्धर एवं निकटवर्ती नगरों में सूर्यास्त (7वं॑. 
28मि.) से लेकर 2. 42मिं. पर्यन्त (20घ. 70मिं.) प्रदोषकाल रहेगा। (प्रत्येक नगर के 
रात्रिमान के अनुसार इसका समय निर्धारण करें -देखे पृष्ठ 259) 
सायं ॥7.- 35मिं. से ]99. 30मिं. तक वृष (स्थिर) लग्न भी विशेषतः प्रशस्त 'होगा। 
चंद्र होने से अत्यन्त शुभकाल रहेगा | 


गी रहने से इस योग में दीपदान, 


` 


श्रीमहालक्ष्मी पूजन, कुबेर-पूजन, बही-खाता पु 


करना, ब्राह्मणों तथा अपने आश्रितो को भेंट 


2258. 52म. तक रहेगा। ध्या 


म. 07म. तक कर्क लग्न विशेष 
मि जिन्होंने प्रदोष एवं 


था निशीथ काल का 
म तथा अन्य मन्त्रों का 


22. 0मिं. से 2 


जपानुष्ठान करना चाहिए 


बैपमहानिशीयथ काल - रात्रि 225 


मि. से 25घं. 34मिं. तक महानिशीथकाल BT | 
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छांकाएँ, UH और समाधान 


व्समव्स्याः--0) क वार्षिक श्राद्ध अधिक मास में किया जाए या शुद्ध में ? 
0) शुभ कृत्यों में वर्ज्य शोक की कालावधि का निर्धारण कैसे करें? 
रमाकान्त शर्मा (भोलु) बसन्तपुर, मण्डी (हि.प्र.) 
समाधान 0) शुद्ध मास में मृतप्राणियों का प्रथम वार्षिक श्राद्ध तो अधिक्रमास 
(मलमास) में ही करना चाहिए, परन्तु द्वितीय वार्षिक श्राद्ध आदि तो शुद्ध में ही करने का 
विधान कहा गया है- 


[| 


मलमासे एवं कार्यम्‌ ।। 


( धर्षसिन्धु ) 
चालित होगा। 
रण तो शुद्ध 


मासानसार ही रहेगा ॥ 


में (यदि किसी विशेष कामनावश होकर जप 


Cd के जप के सम्बन्ध 
दोषों का विचार करना चाहिए। परन्तु यदि जप 
| निष्काम भाव से किया जा रहा ह अथवा किसी गम्भीर संकट या शरीरकष्ट आदि की निवृत्ति 


| 0) श्री महामृत्युं 
करवाया जा रहा हो) तो गुरू/शुक्रास्तादि 


कि लिए जप करना 
भगवान्‌ शिव प्रतिष्ठा के मुहृर्तों वाले दिनों में 
तिवश शुभ कार्य को गुरु शुक्र के अस्त में ग्रह 


| Fd बृहस्पति के अनुसार 


हो तो गुर्वस्त/.ुक्रास्त होने पर भी शिव प्रिय तिथियों ( अष्टमी, च्यौदशी) 
जपारम्भ करवा सकते हैं। अति आवश्यक 
पूजनादि के बाद भी किए जा सकते हैं। 


ति राज्ञां तत्कर्मकारिणाम्‌। 

pi मौढयेऽपि गुरू शुक्रयोः I 
जप, होम व दानादि कृत्य करके ही शुभ कार्यारम्भ करना चाहिए। 
ध में आवश्यक विधान एवं नियमों के सम्बन्ध में विशेष जानकारी 


हेतु हमारी प्रकाशित पुस्तक ''शिव मन्त्राबली'' का अवलोकन करें। इसमें लगभग सभी 
प्रमख देवी/देवताओं के प्रामाणिक मन्त्र भी दिए गए हैं। 
WRIA TU ग्रहण वाले दिनि वार्षिक/चतुदार्थिक श्राद्ध किया जा सकता 


आदि का वार्षिक श्राद्ध प्राप्त हो 


き ? 


समाधान -शास्त्रानुसार, ग्रहण के दिन पिता जाए, 
तो ब्राह्मण आदि के पर पवत रना चाहिए। ब्राह्मण आदि के न 
मिलने पर अपक्व (कच्चे) अन्न सहित हिए। तथा सुवर्ण आदि दान करने 


का भी विधान है- 
ग्रहण दिने पित्रादे वार्षिक श्राद्ध प्राप्तौ सति सम्भवेन्तो कार्यम्‌। 
ब्राह्ाणाद्घलाथे न संभवे त्वामेन हेम्ना वा कार्यम।। (धर्म 
सामान्य स्थिति में ग्रहणकाल में प्रायः सभी ब्राह्मण भोजनादि ग्रहण करने से परहेज 
पगय स्नान, मध्य में होम व देवपूजन, और मोक्ष के समय श्राद्ध और 
दान तथा पूर्ण मुक्त होने पर स्नान करने का विधान है। ग्रहण काल में श्राद्ध के भोक्ता को 
महादोष होता を | साधन सम्पन्न व्यक्ति तुलादान आदि भी कर सकते हैं। ( )| 
ग्रहणकाल में देव एवं पितृतर्पण का भी विशेष महत्त्व माना गया है। 
स्त्म्व्यह-भक्राकाल में क्या सभी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं? 
श्रीतिलकराज भारद्वाज शास्त्री, पालमपुर (कांगड़ा) (हि. प्र.) 
समाधान-सामान्यतः भद्रा काल में सभी मांगलिक कार्यों का आरम्भ त्याज्य माना 
गया हैं। परन्तु परिहारस्वरूप भद्रा मुख एवं भूलोकवासिनी भद्रा काल को छोड्कर 
स्वर्गवास एवं पाताल में वास करने वाली भद्रा में शुभ कार्य सम्पादित किए जा सकते हैं। 
इस सम्बन्ध में इसी पंचांग में लिखे विवाह मुहूर्तो के आगे वाले पृष्ठों पर हमारा 
विस्तृत नवीनतम लेख “'भद्रा का शुभाशुभ व परिहार समीक्षा '' को ध्यानपूर्वक YE | 
समस्या शिव कांवड़ अभिषेक के समय चतुर्दशी तिथि भी मान्य डोती है या 
नहीं ? ग. दिनेश प्रसाद शास्त्री, गौरीशंकर मंदिर, पिंजौर। 
समाधान४-शिवलिड् प्रतिष्ठा एवं अभिषेक में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, 
रविवार आदि वारों के अतिरिक्त अष्टमी, त्योदशी एवं चतुर्दशी आदि तिथियां विशेष प्रशस्त 
मानी जाती है। पद्मपुराण में विशेष प्रशस्त माना गया है-''शिवस्य च चतुर्दशी ॥'' 
आपके परामर्श अनुसार, भगवान शिव पर कांवड़ी अभिषेक के सम्बन्ध में उपरोक्त तिथियों 
के अतिरिवत ज्येष्ठा, मूल, पृभा, उभा, मृग, आर्द्रा, पू.फा., श्रवण आदि नक्षत्री में मुहुर्त लगा 
दिए हैं। आपके अतिरिक्त हरियाणा, यू.पी. व राजस्थान के कुछ अन्य प्रेमी शिवभक्तो के 
अनुरोध पर आगामी पृष्ठ पर श्रावणादि मास में कांबड़ मुहूर्त दे दिए गए हैं। 
सम्ध्स्याः-व्या गुरू/शुक्रास्त काल में विवाह आदि मङ्गल कार्य सम्भव हैं ? 
पं, शिशुपाल भनोट, गुरु नानक नगर, जालंधर 
'समाधानः-गुर/शुक्र के अस्तकाल तथा उनके बाल्य -वार्धक्य काल में लगभग 
अधिकांश प्राचीन एवं अर्वाचीन ज्योतिषाचार्यों ने विवाह, शगुन, मुण्डन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, 


हैं । ग्रहण के स्पर्श के 
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नया कूआ, तालाब आदि खोदना, देवप्रतिष्ठा, नवीन व्रतानुष्ठान, हवन, मन्त्रादि शान्ति पाठ, 
भूमि कार्य, तीर्थ स्नान, व्रतारम्भ आदि शुभ एवं मंगल कार्यों को करने का निषेध माना है। 
इनमें से वसिष्ठ संहिता, ब्रह्मपुराण, रत्नकोश, ज्योतिर्निबन्ध, बादरायण, कालनिर्णय, 
धर्मसिंधु, मुहूर्त्तमार्तण्ड चिन्तामणि आदि ग्रन्थ विशेषतः उल्लेखनीय हैं। 
इतने बहुसंख्यक प्रमाण होने पर भी आजकल आधुनिक युग में परिवर्तित पारिवारिक, 
सामाजिक एवं अन्तर्देशीय परिस्थितियों के कारण धर्म-परायण लोग भी परम्परागत शास्त्रीय 
वचनों की उपेक्षा करते हुए गुरू/शुक्रास्त काल में भी विवाह, मुण्डन, दीर्घ देशान्तर या विदेश 
यात्रा, या नई सर्विस प्रवेश सम्बन्धी अनुबन्ध में तारा अस्त आदि का विचार नहीं करते हैं। 
बृहत्संहिता में आचार्य वराह ने ज्योतिषियों को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिया है कि देश- 
देश (प्रत्येक) में जैसी-जैसी स्थिति हो, वैसा-वैसा ही वहाँ आचरण करना, क्योंकि लोकपरम्परा 
के विपरीत दैवज्ञ पण्डित भी उसका त्याग करके लोकमार्ग का ही अनुसरण करते हैं। 
देशाचारस्तावदादौ विचिन्त्यो देशे देशे या स्थितिः सैव कार्या। 
लोके दुष्टं पण्डिता वर्जयन्ति दैवज्ञोऽतो लोकमार्गेण यायात्‌॥ (बृहत्संहिता) 
आचार्य श्रीपति अनुसार भी अधिकांश लोग शास्त्रादेश की अपेक्षा शिष्टाचार को ही 
प्रमाण मानते हैं-शास्त्रस्वरूपं बहवोऽपि अबुध्वा वदन्ति यच्चानुमितं हितं नः॥ 
ज्योतिर्विदाभरण अनुसार देशवासियों के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में अधम विवाह की प्रथा 
इस दुष्ट कलियुग में स्वभाव से ही है। 
ज्योतिषाचार्य बृहस्पति के अनुसार अत्यन्त आवश्यक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में 
विवाह, मुण्डनादि शुभ कार्य सम्पादित करने की विशेष आवश्यकता उत्पन्न हो तो लोगों को 
युरू/शुक्र के अस्तकाल में विवाह आदि शुभ काम कर सकते हैं- 
आवश्यकेषु कार्येषु राजाकर्मकारिणाम्‌। विवाहादीनि कुर्वीत मौढयेऽपि गुरूशुक्रयोः ॥ 
फिर भी मंगलकार्य सम्मादित करने से पूर्व गुरू एवं शुक्र ग्रहों दोनों की अथवा उनमें 
से जो भी अस्तंगत हो उसकी शान्ति करवाकर जप, हवन, ब्राह्मण भोजन एवं दानादि करके 
ही शुभ कार्य करना चाहिए-शान्तिं कृत्वा तयोस्तद्वत्‌ शुक्र देवेन्द्रमन्त्रिणः। 
होमैःदानैः जपैर्वापि तयोरूक्तैश्च मन्त्रकैः । ( बृहस्पति ) 
वैदिक मन्त्रैयथाविधि गुरू शुक्रयोः शान्तिं कृत्वा विवाहादि कुर्यात्‌। 
शास्त्र-प्रतिकूल क्रिया का हम अनुमोदन नहीं करते बल्कि आधुनिक हिन्दु समाज में 


व्याप्त हो रहे शास्त्र-विपरीत रुझान का चित्रण किया गया है। कई बार लोगों को आधुनिक कर्क, वृश्चिक, मी 


संघर्षपूर्ण परिस्थितियों अथवा देशविदेश की आकस्मिक यात्रा के कारण पंचांग शुद्धि द्वारा | पृष्ठ so का शेष भाग 


निर्धारित विवाहादि शुभ कार्य करना सम्भव नहीं होता है, जिस कारण पाश्चात्य सभ्यता से ` नोट - अपने स्थानीय नगर में चौघड़िया मुहूर्त (समय) जानने के लिए पृष्ठ 238 देखें तथा महालक्ष्मी पूजन 

प्रभावित अधिकांश लोग गुरू/शुक्रादि अस्त से रहित शुभ मुहूर्तो की उपेक्षा करके मनमर्जी | एवं साधना के लिए प्रशस्त वृष, कर्क आदि लग्न के लिए पृष्ठ 246-25 का अवलोकन कर निकालें अथवा 

का आचरण करते हैं। फिर भी अति आवश्यक स्थिति में विवाह, मुण्डनादि शुभ कार्य करने | स्थानीय पंडित जी से पंचांगदिवाकर दिखाकर परामर्श लें। 

वाले महानुभावों से अनुरोध है कि वर-कन्या के कल्याण हेतु वे शुक्रादि के अस्त काल में i Sa रहे, कि 'मंगलवारी दीपावली ' सत्ता वर्ग के लिए शुभ नहीं मानी जाती । शासक वर्ग एवं राजनेताओं 
क्रातिसाम्य आदि दोषों से दु ए इसका फल शुभ नहीं रहेगा। राजनेताओं में परस्पर टकराव, विरोध हो, कहीं हिंसक घटनाएँ, जनांदोलन 

मृत्युबाण ब विस्फोटक マ を へ की कीमतों में Ee लोगों 

He Eo, आदि दोषों से रहित नक्षत्र काल में (किसी सुयोग्य एवं भेटक घटनाएँ घटित हों। उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों में अत्याधिक मूल्य-वृद्धि के कारण लोगों में 

पण्डित जी से परामश करके) तथा अस्त ग्रह की पूर्वोक्त विधिना शान्ति करवाकर विवाहादि | असन्तोष की भावना रहे। अनाज भी महंगा, व्यापारी वर्ग को अपेक्षाकृत लाभ कम मिले, विशिष्ट वर्ग के pe 

(शुभ कार्य सम्पन्न करें; _ कार्य सम्पन्न करें \ शुभलक्चितत्क जपं. 'पन्ताल्नाल्त्र ज्योतिषी | जने समस्चित cms आपल Bra ママ fe. से cm रोके ष्यक” 
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श्रावण मास में 
शिवभक्ति एवं आस्था का प्रतीक काँवड़ी जलाभिषेक 


गोमुख, श्रीकेदारनाथ, श्रीअमरनाथ, श्री हरिद्वार, नीलकण्ठ एवं गंगादि तीर्थों से श्री गंगाजल के 
कलश भरकर भगवान श्री शिव की प्रसन्नता हेतु आषाढ पूर्णिमा से लेकर सम्पूर्ण श्रावण मास 
पर्यन्त भगवान श्री शिव के प्रतिष्ठित मन्दिरों, विग्रहों, स्वरूपों एवं ज्योतिर्लिड्रों तथा क्षेत्रीय 
मन्दिरो में शिवभक्त काँवड़ियों द्वारा श्रद्धारूपी श्रीगङ्गाजल अभिषेक किया जाता है। 

श्रीगंगादि तीर्थो से जल लाने एवं भगवान शिव-पूजन एवं शिवलिङ्ग को जलांजली अभिषेक करने 
को शुभ एवं पुण्य तारीखें- 


पक्ष तिथि वार नक्षत्र तारीखें| पक्ष तिथि वार नक्षत्र तारीखें 


श्रावण कृ. १४, बुधवार, आर्द्रा जुला. (प्रातः 9/08 तक) 
श्रावण शुक्ल, ४, सोम, पू.फा. 23 जुला. 
श्रावण शु. १२/१३ सोम, मूल 30 जुला 
(सायं 3.45 बाद) 
श्रावण शु. १३/१४ मंगल, पू.षा. 3 जुला. 
श्रा. शु. १४ बुध उ.पा. ] अग. (प्रात; 70/59 तक) 
श्रावण पूर्णिमा, गुरू, श्रवण 2 अग. 


अभिषेक हेतु जलामृत लिवाने की यात्रा में शुभ दिन विचार 
काँवडियां शुभयात्रा हेतु जाने से पूर्व चन्द्रमा का सम्मुख व दाएँ आदि दिशा वास जानकर शुभ 
यात्रा आरम्भ करें तो कल्याणकारी होगा। उदाहरणार्थ-जिस दिशा की ओर जाना हो उस राशि से 
सम्बन्धित दिशा सम्मुख अर्थात्‌ कल्याणकारी कहलाएगी। उससे दाहिनी ओर की दिशा में पड़ने वाली 
चन्द्र राशि एवं उसको दिशा भी शुभ एवं लाभकारी होगी। जबकि बाई ओर पड़ने वाली एवं दिशा 
कष्टकारी एवं अशुभ होगी। 


चन्द्रराशि अनुसार यात्रा में दिशा की शुभाशुभ विचार 


आपा. शु., १३/१४, सोम, ज्ये. 2 जुला. 
आषा. शु., पूर्णिमा, मंगल, मूल 3 जुला. 


श्रावण कृ., षष्ठी, सोम, पू.भा. 9 जुला. 
श्रावण कृ, १३, सोम, मृग. ।6 जुला. 
श्रावण कृ. १४, मंगल, आद्रा 7eT. 
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य से 6 अप्रैल तक) हिजरी सन्‌ 433 
सूर्य उत्तरायण, उत्तर गोल, वसन्त : 


चंद्र राशि | 


दितमान | कु प्रवेश | स्यसि उदार जत न वाल भे तथा 29 मार्च से ーー 
प | ग्रह दशन-प्रातः शनि पश्चिमकपाल में तथा 29 मार्च र सूर्योदय | सूर्यास्त 
| | दिर [क्र पाश्चम मं तथा मगल पूवकपात | घ. मिं | घम. 
१२०.१० | (वासन्त) नवरात्रे प्रारम्भ (A) | ३२।१ 
२०.१; ३(8) ११ 
३०.२५ मेष |गणगौरी तृतीया, मत्स्य जयन्ती गंमृ 
३०२२ वु. ५५/३० |भ. २५/१० से ५७/३० तक, वक्री बुध पूःभा. (4) म 
३०३२ gm श्री (लक्ष्मी) पंचमी, स्वार्थ सिद्ध योगः 
sea वृषं ` ।स्कन्द पष्ठी व्रत, शुक्र वृष में १९/४५ (]4720 घं, मिं.) , स. सिं यो. | 
३०.४१ : | मि. २५/५५|बक्री बुध पुर्व से-उदय ३/३० 
RNS. !१५११३ El ६००० मिथुन |भ. १५/१३ से ४६/४५ तक, सूर्य रेव. में ५८/४८, व. शनि चित्र (३) में ५६/३३ 
3०.०० ८ {शनिः १८:२०,आर्द्रो ४ ¦ ३ | शो कं. ५१/३३ |श्रीदुर्गाप्टमी , भवान्युत्पत्ति, अशोकाप्टमी, मेला बाहूफोर्ट (जम्मू) 


३०.५७९ | रबि १९३० पुर्न | 


श्रीरामनवमी, नवरात्रे समाप्त, अप्रैल मास प्रारम्भ, स. सि. वाग 


३१.०३१० चंद्र । १८।२५ पुष्य ¦ भ. ४६/४८ से प्रा., वक्री बुध कुम्भ में २७/४८ (77/30 घं. मि.) 
३१.०५११, मंग ¦ १ ss ४ ।२१। सिं, ७/०३ |भ. १५/१३ तक, कामदा एकादशी व्रत 


(बुध १००३ wm ३२| सिंह प्रदोष व्रत, बुध मार्गी २३/३५ (T5743 घं.मिं.), गुरु भर, (३) में (0) [११२० २ (३८६ 
३; गुरु | ३ (१५ っ | क॑. १२/४५ | भ. ५५/१३ से, श्री महावीर जयन्ती (जैन) ११ २१ ३६३०/६१६| 
५५।१३। ° oo चतुर्दशी तिथि का क्षय oo oo oo oojooi ooi cololoolooloo 

३१ १४१५ शुक्र  ४६।२५| हस्त ४६|२०) ध्रुव {२१।२३ {!२०।४९|१७१३। 6 २८| कन्या |भ. २०५० तक, चैत्र पूर्णिमा, बुध मीन में २१/४०, श्रीहनुमान जयंती 0 [११ (२२ ३५३६|६|१५|१८(४६ 
(A) घटस्थापन, वर्षफल श्रवण, ध्वजारोहण (8) (5/2 चं. मिं.) (७) १२/४८, अनङ्ग त्योदशी D (दक्षिण भारत), वैशाखस्तान प्रारम्भ, गुड फ्राइडे (क्रिश्चियन) 

शनौ अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 3 मार्च शुक्रे पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 6 अप्रैल चैत्र शुक्ल पक्षफल- 


[च| मं. के. | कुं. अष्टमी, प्रात्‌; 5.30 [सूः चं. म बु. शु.[श.| रा. के. | कुं. पूर्णिमा, प्रात्‌: 5.30 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (23 मार्च, शुक्रवार) से विश्वावसु नाम 
११ २ १ ११] ५| ४|१०| ०| १६७१ 0 का नया सम्वत्‌ शुरू होगा। इस काल से जप-पाठ, व्रत, होमादि 
१६|१८|१०| ० |१ ` २२ ११ १० . २०| ०८| ०२ १३१३ NO अनण्ठान- दानादि के आरम्भ में करणीय शुभ संकल्प में विश्वावसु 
१४| ०४। ५५| २ (Guu १ दै に 、 ० 
॥ a i FM Bs ‘ie 上 ह 3 A 6 नामक नव सम्वत्‌ का प्रयोग रहेगा। नए सम्वत्सर में राजा व मन्त्री 
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के दोनों मुख्य पद शुक्र ग्रह को प्राप्त हुए हैं । जिसके प्रभावस्वरूप 
वर्ष मैं वर्षा अच्छी होगी तथा अनाज एवं मौसमी फलों की पैदावार 
भी अच्छी रहेगी। राजनेता एवं उच्च व्यापारी लोग व्यापार में अच्छा 


i २ टः न पि 
[० म्ा। चबा व मुनाफा अर्जित करेंगे। समाज में स्त्रियों का महत्त्व बढ़ेगा। नाच- 
6 ठिडि[ठि[ड अ|अ गान, संगीत आदि उत्सव अधिक होंगे। राजा-मन्त्री के दोनों 


अधिकार एक ही ग्रह (शुक्र) को प्राप्त होने से लोगों में शुगर, प्रमेह आदि गुप्त रोग, उपद्रव, बेईमानी, चोरी -ठगी, आर्य, एवं हिंसा की घटनाएँ अधिक होंगी। राजनेताओं में परस्पर-टकराव रहे-*' स्वयं 
राजा स्वयं मन्त्री जनेषु रोग पीडा चौरारिन विग्रह भयं च नुपाणाम्‌।।' चेत्र शु. प्रतिपदा (23 मार्च, शुक्रवार) को श्री दुर्गा माँ की प्रतिमा के आगे पुष्ाक्षत प्रोक्षित करके नारियल सहित मंत्रपूर्वक 

'घटम्थापन एवं ज्योत प्रज्वलित करनी चाहिए। नवमी या अष्टमी तिथि तक नित्य ज्योत जगाकर श्री दुर्गापूजन एवं श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना कल्याणकारी हाता है। प्रतिपदा तिथि को मिट्टी के 
पात्र मे रैत/मिट्टी डालकर जौँ बीजकर श्री गणेश-शिवशक्ति की पूजार्चना करना तथा नवसंवत्‌ का नाम, सवारी आदि का फल श्रवण किसी पूज्य ब्राह्मण, गुरु या अग्रज ( पिता/दादादि) के श्रीमुख द्वारा 
| श्रवण करना शुभ होता है। उस दिन, ब्राह्मण भोजन, धर्म-ग्रंथ (पंचाँग सहित), मिष्ठान्नादि का दान करना शुभ हाता ८ । सम्बत्‌ के फल, निवास एवं वाहन आदि का विवरण गत पृष्ठों (पृष्ठ संख्या 


देख सकते हैं।। चांद्र चैत्रमास में याँच शुक्रवार होने से समाज के प्रत्येक क्षेत्र में खियों का प्रभाव बढ़ेगा। जनसंख्या में भी विशेष वृद्धि हो- प्रजा वृद्धस्तुभार्गे॥' ३ 
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चैत्र पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा पर्यन्त वैशाख मास का 
विशेष माहात्म्य माना जाता है । वैशाख मास में जो व्यक्ति 
आलस्य त्यागकर प्रतिदिन गङ्गा आदि पवित्र नदी में विधिपूर्वक 


स्नान करके दान एवं जपादि का अनुष्ठान करता है, उसके 
अनेक जन्मकृत पापों का शमन हो जाता है। स्नान के 


छ 


BS 


अनन्तर भगवान्‌ विष्णु की पूजा-अर्चन करके 'ॐ नमो 


भगवते वासुदेवाय' मन्त्र का जप एवं वैशाख माहात्म्य का 
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पाठ करना चाहिए। इस पक्ष में वैशाखी (3 अप्रैल) के 


20 मिंट पर तुला लग्न में प्रविष्ट होगी तथा इस संक्रान्ति के स्नान, दान 


में अत्याधिक सहँगाई होते से सामान्य TN TE एं 
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दिन ब्राह्मणों एवं असहाय जनों को मिष्ठान सहित भोजन करवा कर उन्हें 
वैशाख संक्रान्ति, 3 अप्रैल, शुक्रवार को, उत्तराषाढ़ा नक्षत्रकालीन, 45 मुहूर््ति, मिश्र नामक चौपाय पालकों 


का प्रवेश होने से धन का प्रसार बहुत बढ़ेगा। समाज में नाच-गायन, प्रदर्शन, कामुकता व अश्लीलता 
विद Ne होंगे। कहीं हिंसक घटनाएं हों ce भोगल्वादिला न्को पत्ति प्न गी f 


संकल्पपूर्वक दान करने का विशेष माहात्म्य होगा। 
के लिए लाभप्रद होगी। यह मेष (वैशाख) संक्रान्ति सायं 7 बजकर, 
आदि का पुण्यकाल दुपै. 2/56 से शुरू होकर अपराह्न (सायं) तक रहेगा। शुक्रवार को तुला लग्न में संक्रान्ति 
गलता का प्रचलन बढ़ेगा। वैशा. मास में 5 शनिवार होने से रोजमर्रा को आवश्यक वस्तुओं 


जे ८ मर्द तक?) हिजरी सन ।433 |. भा सटे टा. 


हैं यथाशक्ति फलों, वस्त्र, अन्न, जलादि (दक्षिणा सहित) सं 


コー ュー ィ つ ロ っ で /ज्ञा >>? A 


गंगाव ७ मई तक) हिजरी सन्‌ 433 


सूर्य उत्तरायण, उत्तर गोल, ग्रीष्म HA: 
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Fd छ 3 | पश्चिमक्षितिज में तथा मं. पूर्वकपाल में होगा। ता. 2 से गु श्विम में अस्त हो जाएगा। |रा . | अ.क .ववि.| घं. मिं. | घं .मिं. 
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us iss 


२क. 0८ २ 


के. कु. पूर्णिमा, प्रत; 5.30| भगवान्‌ विष्णु के अंशावतार श्रीपरशुराम जी की जयन्ती 
ES ES Fo or ol a शुक्ल तृतीया तिथि की रात्रि के प्रथम प्रहर में शास्त्र-सम्मत 
3%| ८ १२०० २७| २८| ०० १२१: SR ते hr RN 
५०| ४२| १८| ३४| २१| १० ३८ १६|१ मानी जाती है । तदनुसार श्रीपरशुराम जयन्ती 23 अप्रैल सोमवार 
< | २८ ३१|४३| ०२ । १३| “| wl १३ १३ गुः को मान्य होगी (देखें गत पृष्ठ 77) अक्षय तृतीया 24 अप्रैल 
| Da DEI Eo 0 १० > मंगलवार को होगी । रोहिणी नक्षत्र का शुभ संयोग प्रातः 6/48 
४ | の टक A 466 र | क्री le | के बाद व्याप्त रहेगा। इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में 
४ ३ ४।१।१|२।|३|३|१ rv जाती है मेस 

[० मा[मा/मा मामा वे च| व 区 4 ० खाजा मा| मा | व वा व KS तथा स्वयं सिद्ध मुहर्तों में की जाती है। इस तिथि में संकल्पपूर्वक 
तिारजाखाखा जा ०।ड| | उ|अ| उ] उ| अ| अ किए गए तीर्थ स्नान, जप-पाठ, दान, होम, देव-पितू तर्पण 
शुभ कर्मों के फल की अनन्तगुणा प्राप्ति होती है। श्री गङ्गा जयन्ती (28 अप्रै.) को भागीरथी गङ्गा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। इस दिन तीर्थस्थान हरिद्वार में स्नान, पुष्पाक्षत, दीपादि 
गङ्गा पूजन, जप-पाठ एवं अन्न, वस्त्र, फलादि का दान करने का विशेष माहात्म्य होता है। वै-शु. नवमी को शक्तिरूपा श्री बगुलामुखी माता की पूजार्चना करने से व्यक्ति को ऋण, रोग 
in त्रओं का भय नहीं होता | नृसिंह जयंती (4 मई), प्रदोष व्यापिनी -चौदश को भगवान्‌ विष्णु के नृसिंह अवतार की पूजा, पुराण श्रवण या हरि संकीर्तनपूर्वक रात्रि जागरण करने से मनोवाँछित 
की प्राप्ति होती है। बै. पूर्णिमा (6 मई) को स्नान-दान आदि का विशेष माहात्म्य होगा। बैशाख मास में पाँच शनिवार व पाँच रविवार होने से राजनीतिक क्षेत्रों में अस्थिरता एवं टकराव 
की आवश्यक वस्तुओं बिजली, दूध, पानी, गैसादि की कीमतों में जबरदस्त तेजी होने से लोगों में क्रोध व अशान्ति रहे-शनिवारा यदा पंचजायन्ते रवि पंचकम्‌ महार्घ जायते 

गोकाकुलापृथिवी। आकाश लक्षण-इस पक्ष के पूर्वार्ध में उ. भारत में तेज हवाओं के साथ वर्षा होगी। उत्तरार्ध में तेज, गर्म हवाओं के साथ गर्मी बढ़ेगी | 


で 


S5 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


कर कन हि 
१ कं क्‌ Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


86 
संवत्‌ १०६९, | जोष कृष्ण पक्षी शाक: १ चंद्रराशि| सन्‌ 202 ई. (ता. 7 मई से 20 मई तक) हिजरी सन्‌ ।433 भारटै.टा. 
पक्ष तारीखें प्रवेश पर्य उत्तरायण, उत्तर गोल, ग्रीष्म ऋतुः जालन्घर 


घड़ी-पल 


यातः बुध पूर्व क्षितिज में, ता. । 6 से पूर्व में अस्त हो जाएगा। सायं शुक्र पश्चिमक्षितिज (दै. | सू .|स्प {ष्ट 
मे, मं. याम्योत्तर -वृत्तासन्न होगा। श. पूर्वकपाल में होगा। गु. अस्त है। | 


श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृष्ठ ]4-5) , गण्टमूल 9/44 तक 
सूर्य कृति. में ५९/०३, मंगल पू.फा. में ८/१० 
मंकर ।भ. २६/०५ से ५५/०० तक, 


७ | 04:20 


RS 


__|भ. ४६/२३ से, प्रदोष व्रत, गण्डमूल विचार 
_भ. १९/३८ तक, मास शिवरात्रि व्रत 


रवौ अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 3 मई रकौ अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 20 मई ज्येष्ठ कृष्ण पक्षफल- 


|सू.] रा. कि. कुं. अष्टमी, प्रातः 5.30 | मं.] शु.|श.| रा.|के.| कुं. अमा., प्रत्‌: 5.30 ज्येष्ठ मास में संक्रान्ति, एकादशी, अष्टमी, गंगा दशहरा, निर्जला 


SHic | RET SS:] १ १| १|५| ७| १ एकादशी आदि पर्वों पर श्रद्धापूर्वक व्रत रखकर Rd घडा 

८/२९/१४|१२/२९/२९/ ० [१३ ११ १ १६| २६०० २९| २९ ११| ११ 2 पात) गेल चावल सत्त आदि अनाज, दध: चीनी. सस्त्र:-छाता 

पक ०६|४४| ००|४९| ११५(५३| ५३ स॒. २१ ३६| १६| २९|४०| ३४| ४६| ३१| ३१ Ns ९१४ 4 (यात्र), गहू, चावल, सत्तु आद ज, दूध, चाना, वस्त्र, छाता, 
१५।५९ SOR ०३| १३| २७| २६| ४२| ४२ 


२३/५६/५७५४ २५| ४५| ३९| ०८|५८) ५८ का | 人 रु. क; पंखा, आम्र, खरबूजे आदि मौसमी फल दूध, चीनी एवं अन्य 

57 |764| 37 (7728 744】」4| 3! 3] 3 57 57७ 20/725. | 9|3 8 ५ गरीप्मोपयो ご 3 

54 40 i7 fo ESE Boo | Sor 27 67 EP ११ ग्रीष्पोपयोगी वस्तुओं के दान करने का विशेष महात्म्य होता है 
39」0 | ॥ के 

ROSNER Sc kee EE XS AI | 60 | で | 8 40५ で | दर ८ / | अल्पाहार करते हुए सादा एवं सात्विक 

3) २।१।/४६४|।१|२।३।३।१]मं | ४ Dc 6 0 का रा * 


मास 「 ३ नमो भगवते वासुदेवाय 
श्रीविष्णु सहस्रनाम स्तोत्र, 


नारायण 3 | 


कमलनेत्र- हरिहर स्तोत्र आदि स्तोत्रो का पाठ 
होगी तथा इस संक्रान्ति में स्तान-दान जपादि 
re संक्रान्ति होने से सर्व प्रकार के 
क रूख बमेंगे । ज्येष्ठ मास में पाँच रविवार पड़ 


Tman NE छत्रभङ्गे सयात्‌ दास्ते च महदभयम्‌ । अत्यधिक महँगाई के कारण लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। इसी पक्ष में स्यनि FT हा 
< कि ーー で GOTT や PBNCTDOmaIT*KIIKaTt SHarma Najafgarh'Delhi'Colfection ~~ 


| 
हि 
| 
या 
2 


人 レス | 
से धन-सम्पत्ति, विवाह, सन्तान एवं 
45 से सायं 4 बजकर, 09 मिनः यक रहेगी। (25) 
चावल, धान्य, अलसी, तैल, सरसों, मूँग बं पेय वस्तुओं का अभाव, किंवा तेजी 


है हैं, जिससे राजनीतिक एवं सामाजिक माहौल विक्षुब्ध एवं अशान्त रहेगा। कहीं छत्रभंग (सत्ता परिवर्तन) के योग बनेंगे । यत्रमासे रविवारा: जायन्ते 
ET में व्कन्या राशि में आने से पाक... अफगानिस्तान, 


Nl 


 आंद रसदार ए 


पर्य उत्तरायण, उत्तर गोल, SF ऋतु: 


! て ‘~ 「 ま 3 _ ७, नन ~ ह H | 
ग्रह दर्शन-बु-गु अस्त हैं। ता. 30 मई से गु. प्रातः पूर्व में दृश्य होगा। सायं शु, पश्चिम में, दै. सू. (स्प.; 


; 日 EE 
[| lel E EE MMN 
hf i । मं. याम्योत्तरवृत्त में तथा श. [सनत होगा। ता. 2 जून से शुक्र पश्चिम में अस्त होगा। |रा .| अ. क . 
| अति/३४ ०० किं।३२।२५ ३१२१ 2 ८ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, बुध वृष में ४०/३५, श्रीगज्ञा स्नान पर्व प्रारम्भ १ | ०६१९ ५५३२१९ 
सुक ३६। १ बव्‌ ५ fio ज्ये३० 22| ९ | मि. ५८/५८ चन्द्रदर्शन, शक ज्येष्ठ प्रारम्भ १।०७।१६।४६|५ 
घृति | ३७५८ कौ(११ | ५ | २ रज | 23[१० मिथुन ।रम्भा तृतीया व्रत, रज्जब (मुस्लिम) मास प्रारम्भ १।०८। १४२९ \ 
शूल! ३८५८ गर|१५।४५| ३| २ | 24|११| मिथुन |भ. ४७/३५ से, सूर्य रोहि, में ४९/४८, प्रताप जयन्ती (राज.) १ |०९ १२०८५ 
3 ।३९१ ५ वि!१९।२५| ४१३ i 25! १२। क. २६/५०|भ. १९/२५ तक, १ | १०१ ०९|४८ 
वृद्धि ३2| ५ बा २१ ४३५४ 20१३ कर्के विध रोहि. में १८/५३, १।११।०७२४|५ 
४८ ८ | ध्रुव ३५५५ तै ।२२।३३| ६। ५। 27 १४ सिं. ४८/०८गण्डमूल विचार ` १।१२|०५०१ 
| ४८२३ व्या. ३२३ २८ व (२१४५ is 28| १५ सिंह |भ. २१/४५ से ५०/३० तक, गण्डमूल 24/50 घं-मिं. तक १।|१३| ०२३६ 
< (९(१५७पू-फा, ४७,०० हर्ष | २७| ४०बव/१९५ [१५| ८।७।29१६| सिंह श्रीदुर्गाष्टमी, धूमावती जयन्ती, मेला क्षीर भवानी ( काश्मीर ) ११४ ०००७ 
५१० 回 ४४ ३ | वज्र |२१।३३ कौ|१५।१०| ९ | ८|३०|१७| के. १/२५ गुरु पर्व में उदय ५५/१५, शुक्र वार्धक्य प्रारंभ २२/१३ १।१४५७४०' 
३४.५०१०। गुरु हु | ३५ हस्त | ३९।४५/सिद्धि १४| १५ गर [९.३५ कन्या |भ. ३६/१० से, श्रीगंगा दशहरा ( हरिद्वार ), गुरु कृति. (3) में २१/०५, | १ | १५ ५५११ 
२४.५० | शुक्र | २ SRT [३४१५ वरी | ५६। ३८ वि | २६४३ तु. ७/०८ |भ. २/४३ तक, निर्जला एकादशी व्रत (देखें पृष्ठ 77), बुध मृत में २४/२८ | १६१६ ५२३९ 
२.०११२ शुक्र पडा oo | ° {० | ०० । °| ०| ० | ० | ०० | द्वादशी तिथि क्षय SUS eS So « gl कि 
३४.५२ १३|शनि। ४६५ स्वा. २७।५३| परि {४६/५०|कौ {२०।२५| ६ तुला _ |शनि प्रदोष व्रत, शुक्र पश्चिम में अस्त २२/१३, वटसावित्री व्रत प्रा. | १ ।१७ ५०/०७ 
२४ uul ११४१ रदि (३७ ८ विशा! २१|०० शिव ३६ ४५| गर (११! ३७| १३ वृ. ७/४५ |भ. ३७/०८, वक्री शुक्र रोहि. (4) में २७/१०, १ | ९ 
३४.५८ FE {२८ ८ | अन.|१४| ३ |सिदध|२६।३८ वि{ २ !३८|१४१३| वृश्चिक |भ. २/३८ तक, ज्येष्ठ पूर्णिमा, बुध मिथुन में ३२/४३, वट (^) KK 


(A) सावित्री ब्रत ( पूर्णिमा पक्ष ), सन्त कबीर जयन्ती 
भौमे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 29 मई चन्र पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 4 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्षफल- 


[माबा गछ श.] रा. के.] कु. अष्टमी, प्रत: 530 सूच म. के. कु. पूर्णिमा, प्रातः 530] इस पक्ष में रम्भा तीज (23 मई) का व्रत रखने से विवाह, 
4| ४ १ १|५|७| १ १७४ १|१| १|५| ७| १ सन्तान एवं सौभाग्यादि की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ अष्टमी (29 
१४ १५१९ १५ ०२ २६ २९ ११ ११ 94 १९| १३| २१| २८| ०४। २२| २९| १०१० ® 4 मई) को देवी माता के मन्दिर में खीर सहित विविध पकवानों से 
226 2) BEER भोग लगाने का विधान है। 3। मई के दिन स्नानादि के बाद गङ्गा 
१२।१९ २७ ५२१) २४ : ५६। ०६| 2 ०८ 33| ५६|५९| १९।४२। ०१ ०१(०१ दशहरा के अवसर पर श्री गंगा जी का चन्दन, पुष्प, ताण्डुल, धूप- 
| lil 9 BR I 25 | 42| 6 | 7 | 53| 30| 2 | UIJL दीप, नारियल, गुड़ आदि द्रव्यो सहित पूजन करना चाहिए। इससे 
| RE | f Ee Ble ale सभी प्रकार के पापों का क्षय होता है। निर्जला एकादशी MR । 
0 मामा मामा व|व व व। “ ० मामा मामा व व व| च KS जून) को विधि अनुसार व्रत रखने से वर्ष की सभी एकादशियों के 
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ब्राह्मण दम्पत्ति को क्षीर सहित भोजन करवाना 
भाँवले, आम, खरबूज़े, जलापूरित घडा 
होता है। आषाढ़ संक्रान्ति 
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रहेगा। महँगाई व भ्रष्टाचार का प्रसार बढ़ेगा। इस पक्ष की अष्टमी सोमवार को शुक्र पूर्व से उदय होगा, जिससे सर्व प्रकार के अनाज घुत, तैल भाव होंगे। वृष राशि पर सू., गु 2 

क- ग्रह का चार ग्रहा योग पक्षान्त (79 जून) तक बना रहेगा, जिससे देश में कहीं जलप्लावन, बाढ़ आदि से जन, धन सम्पदा की हानि होगी । उपद्रव विस्फोट एवं हिंसक घटनाएँ व आग्निकाण्ड 
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के अन्य नगरों में बड़े उत्साह एवं श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। 
Fog ES एकादशी पर्यन्त धर्मपरायण तपस्वी लोग चातुर्मास्य व्रतादि 


देवशयनी एकादशी (30 जून) से लेकर कार्तिक शुक्ल 
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ऋषि वेदव्यास की पूजार्चना करके अपने इष्ट गुरु के प्रति आस्था रखते हुए यथाशक्ति तन, मन, धन, पुष्पों, फलों, अन्नवस्त्रादि सहित गुरू सेवा करने की परम्परा ह। आषाढ़ मास म पाँच 
मंगलवारों का समावेश होने से देश में कहीं छत्रभङ्ग (सत्ता परिवर्तन) , उपद्रव, हिंसक एवं विस्फोटक घटनाएं, अग्निकांड, युद्धभय या साम्प्रदायिक दंगे व उपद्रवो का भय हागा | पक्षारम्भ 
६ जून) से मंगल कन्या राशि में जाकर शनि के साथ मेल करेगा। किसी प्रमुख नेता की आकस्मिक मृत्यु या अपदस्थ होने के याग हैं। मगलवारा अमावस्या आर मंगलवार को ही पूर्णिमा 
सर्व प्रकार के अनाज तेज़ भाव हाँगे। रूई, चाँदी, अलसी, दालचीनी, खल-बिनौले, गर्म-मसाले, लाल चन्दन, जीरा, गुड़, खाण्ड, घृत, खाद्य तल, चन, साना चाँदी, ताम्बा, स्टील 


अ भौ में भी तेज़ी का वातावरण बनेगा। अत्यधिक महँगाई के कारण आम लोगों में बेचनी व अशान्ति होगी । आकाश लक्षण-सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में 2। जून, गुरुवार के दिन पुनर्वसु 
प्रवेश होते से भारत के उत्तर- पश्चिमी क्षेत्रों में मानसून वर्षा का आगमन पक्ष के प्रथम भाग में (25 जून तक) हा जाने के योग 
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वि. संवत्‌ २०६९, | श्रावण कृष्ण पक्ष 
घरी/पल 


चंद्र राशि | सन्‌ 2072 ई. (ता. 4 जुलाई से ।9 जुलाई तक) हिजरी सन्‌ 3433 
पर्य दक्षिणायन, उत्तर गोला, वर्षा ऋतुः 


ग्रह दर्शन- प्रातः गु.-शु. को पूर्वकपाल में, सायं बु. पश्चिम में, मं. पश्चिम |दे. | सू.|स्प ष्ट 
कपाल में तथा श. याम्योत्तरवृत्त से कुछ पश्चिम में होगा। | अ.क वि. घं. मिं.| घं. मिं. 
२५०६ २० 4. ८ | ऐद २७०० बा.१३,४४ १३१३ 4 २१ म. ३६/०० श्रावण कृष्ण पक्ष प्रारम्भ ५३२१९३ 
RS ३८.घा. ९८०० | १९२८ तै ७२९१४१४ 5 RS| मकर | पर्न में ४०/५०, अशुन्यशयन व्रत ५३३ १९३ 
३ "शुत्र | ३०२५ श्रव (१५(१८विष्क १३३ ५| व | २।३२|१५४१५| 6 | २३| कुं. ४४/३३ | भ. २/३३ से ३०/२५ तक, पंचक प्रारम्भ ४४/३३, कज्जली तीज, A ५|३३|१९|३३ 
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| ५ (रवि; २७२० शत [१५१ ३ | आयु: ४३० तै २७२० १७१७ 8 कुम्भे नाग-पंचमी (राज. व बंगाल), बुध आश्ले. में १२/३५, ५३४१९३२ 
३४.५६| ६ चंद्र २८।४५।पू.भा} १७४८|सौंभा २ | ३३४ व(२८५५|१८१८ 9 | २६| मी. १/५५ |भ. २८/४५ से, श्रावण सोमवार व्रत प्रारम्भ २२३ ०९४९५ ४१९३२ 
४.५३ ७ मंग ३२ ३ उ.भा. २२२३ शोभ २ ५ वि ० २४ ९ १९। oi मीन |भ.०/२३ तक, मङ्गलागौरी व्रत प्रारम्भ . २ २४ ०७ ३२ 
३४.२ ८ बुध | ३६५३ रेव २८।३५|अति। ३१०० बा| ४ ¦ ८ (२०२० 7 २८| मे. २८/३५ |पंचक समाप्त २८/३५ (7/0] घं:मिं.), मंगल हस्त में २/५३ 
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२; 4 | ५|३७।१९|३ 
३४.४० १२] रवि | ६०।००रोहि (५८:२० गंड १२४० कौ २४२४|१5:३२| वृष [बुध वक्री ५८१५ (7/44 घं.मिं.) २ ५ |३८|१९|३० 
日 [| ॥3 | क | j | i द _ तक श्रावण संक्रान्ति と 回 さ 
३४.४०/१२; चंद्र ; ० 2 मृग पूरा दिन वृद्धि: १४ २७६२५: १0 शरा. मि. ३१/३०|सोम प्रदोष व्रत, सूर्य कर्क में ९/५३, श्रावण संक्रान्ति, मु. ३०, 8 ५, |३८|१९|३० 
AS すす ーー eS न पद x ८ रहन तक शिवरात्रि व्रत, श्रावण कांबढ़ मेला (नीलकंठ ५।३९।१९|२९ 
३४.३५/१३; मंग | ५ |२८| मृग | ४ २३ ६ १२६१7; २| मिथुन |भ. ५/२८ से ह तक, मास शिवर , श्रावण कांवढ़ मेला (नीलकंठ) 3 रे के २ 
३४.३५/१४; बुध | ८ {४३/आरद्रा; ९१ ul व्या क. ५७/०३ |अमावस ( गिर्यपु) ५।३९।१९।२९ 
३४.३३/३०' गुरु | १०/३५ पुर्न :१२६४५/ हर्ष ४४ | कर्क श्रावण (हरियाली) अमावस, सूर्य पुष्य में ३९/१८ ५ |४०।१९|२९ 


A श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृष्ठ 4-]5 ) 8 पुण्यकाल सं. सूर्योदय से, गुरु रोहि. (2) में ११/५८, 
बु्षे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, ] जुलाई गुरौ अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 9 जुलाई श्रावण कृष्ण पक्षफल- 
|सूः | च. मं. | बु. गु. शु. श.। रा. के. | कु. अष्टमी, प्रातः 5.30 | सू.| चं.| मं. बु.] गु शु.] श.| रा.[कि.] कुं . अमा. प्रातः 5.30 | 


श्रावण मास में भगवान्‌ शंकर की प्रसन्नता के लिए हर सोमवार 


३| १। १| ५| ७| १ १ एकभुक्त ब्रत रखकर शिव पूजन करके बिल्वपत्र, पंचामृत, गंगाजल 
१७। १ २ १६| २८) ०८ ०८ एवं दूध सहित ` ॐ नम: शिवाय' मंत्रपूर्वक भगवान्‌ शिव का 
02340 5६ ४६ बे ] 


5 अभिषेक आदि करने से मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। 


८ न > हे Re cn 
5 श्रावण मे हां प्रत्यक मगलवार का मगलागौरा का पूजन, व्रत -कथादि 
3| iglsoi54】 4 | 35 | ol ro 
EES Se | “ 


7 | 767 [| 4 | 20 47 
प7 23 3 करने से स्त्रियों को विवाह, सन्तान व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 
श्रावण की द्वितीया (चं. उ. व्या.) 5 जुला. को भगवान्‌ लक्ष्मी- 
नारायण का पूजन व भगवान्‌ विष्णु के स्तोत्र का पाठ करने से पति- 
पत्नी के मध्य दाम्पत्य सुखों की वृद्धि होती है। श्रावण संक्रान्ति, 
26 जुलाई, त्रयोदशी तिथि, सोमवारको प्रात: 9 बजकर 35 मिंट पर सिंह लग्न में प्रविष्ट होगी | वारानुसार यह संक्रान्ति ध्वाक्षी नामक वेश्यो (व्यापारियों) को लाभप्रद तथा नक्षत्रानुसार मन्दाकिनी नामकी राजनेताओं 
को लाभदायक होगी । संक्रान्ति में स्नान, दान, जपादि का विशेष पुण्यकाल प्रायः सूर्योदय से दुपैहर 3/59 रहेगा। संक्रान्ति राशिफल मेष, वृष, मिथुन, तुला, धनु व मीन राशि वाले जातकों को शुभफल प्रदायक 
होगी। पक्षारम्भ में ही कन्या राशि पर मंगल-शनि का योग बना है, जिससे देश में कहीं प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़ादि के कारण कृषि, धनादि को क्षति, दुर्भिक्ष, कहीं राज्यभंग व हिंसक घटनाएँ घटित होने के योग 


हैं; कहीं अग्तिकाण्ड एवं विस्फोट से कहीं जन न धनादि की क्षति हो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लीबिया, मिस्र आदि मुस्लिम देशों में कहीं विस्फोटक एवं हिंसक घटनाओं सें जन व FT की क्षति होने 
Ne उ ミー ベー ーーーーーー ーー सदर. で CI Publi oDomaifrrKirtikenit Sharme'Najafgarh DelhFColectiom™™ er FT शसक्त कार. पोता, व्ली के शि के कनक 
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चंद्र राशि || で 式 202 き .(T. 20 जुलाई से 2 अगस्त तक) हिजरी TL | भा sc っ 5 
|| सूर्य दक्षिणायन, उत्तर गोल, वर्षा KT: 
| ग्रह दर्शन-प्रातः शु. पूर्वकपाल में, उससे ऊपर गु. होगा। पक्षारम्भ में 20 जु. से |दै. (सू.स्पदष्ट | सूर्योदय 
ही बुध पश्चिम में अस्त हो जाएगा। सायं मं.-श, पास-पास पश्चिम कपाल में होंगे। रा. अ.|क .वि..| घं. मि, 
कर्क विक्री बुध पश्चिम में अस्त ४९/३८, मेला छिन्नमस्तिका (चिन्तपूर्णी)(^) ३ ०३, 
सिं. १६/०५|वक्री बुध पुष्य (4) में ५५/४८, रमज़ान (मुस्लि.) मास प्रारम्भ 
सिंह |भ. ३७/३८ से, मधुस्रवा-हरियाली-सिंघारा तीज, शुक्र मृग. में (8) 
कं. २९/५८|भ. ६/१८ तक, शक श्रावण प्रारम्भ, श्रीनाग पंचमी (देखें पृष्ठ 77) 
कन्या श्रीकल्कि जयन्ती 
oo पष्ठी तिथि का क्षय ०० ०० ०० 
तु. ४०/०८ |भ. ५४/१८ से, गो. तुलसीदास जयन्ती | 
तुला |भ. २१/४५ तक, श्रीदुर्गाष्टमी, मेला चिन्तपूर्णी-चामुण्डादेवी-नैनादेवी 


ad १०६९, [वण FIT पक्षो शाक: १९३४ तारीरखें 
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मकर श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबन्धन (देखें पृष्ठ 77), सूर्य आश्ले. में ३६/१३ (0) 
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गुरौ अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 26 जुलाई गुरौ पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 2 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्षफल- 


[च| मं. श.|रा के. कुं, अष्टमी, प्रातः 5.30 | सू. कुं. पूर्णिमा, Wa: 5.30] प्रतिपदा (20 जुला.) से अष्टमी तक माता चिन्तपूर्णी 
७।| १ ३ 


(छिन्नमस्तिका) एवं चामुण्डा देवी (कांगड़ा) के दरबार में 
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Ee i २६|०८| १०|३८| २९|५८| ५८ र 4 2 र 2 ल 4 किया जाता है। ता. 22 जुला, को सिंघारा (हरियाली) तीज के 
Fo CET ET EPI हर 50] 3| 3|3 दिन सुहागिन स्त्रियाँ अपने पीहर जाकर हाथों में मेहंदी रचाकर 
कि | 24-47 Es किलर किन किस EN > श्रावण के झूले झूलते हुईं मलहार गाती हैं। नाग पंचमी (23 
ती 3 i [६ | छ っ De SEES जुला.) के दिन अपने गृह के द्वार की दहलीज़ के दोनों ओर 
|मा|मा| च| मा| मा| मा| च| FEN 7 ०|मा|मा|व|मा|मा| मा| व| व. DO गोबर सै सर्पाकृति बनाकर मंत्र का जप व नागस्तोत्र का पाठ 
| ०| उ || अ] ड] उ] अ [||| अ| ls अ| अ करने से सर्पा का भय नहीं रहता। ता. 26 जुला. को श्री 


। ०। 
gi के दिन श्री मनसा देवी (पंचकृला), चिन्तपूर्णी व चामुण्डादेवी (कांगड़ा) में छिन्नमस्तिका माता का विशेष भव्य मेला मनाया जाता है। पवित्रा एकादशी (29 जुला.) का विधिपूर्वक 
व्रत रखकर भगवान्‌ विष्णु का पूजनार्चन करने से पुत्रादि सन्तति सुखों की प्राप्ति होती है। श्रावण पूर्णिमा (2 अग.) को भाई-बहिन के पवित्र प्यार का प्रतीक रक्षा बन्धन गुरुवार के दिन 
एवं श्रवण नक्षत्रयुवत होने से सिद्धि योग बना है । यह पर्व प्रातः 8 बजकर 48 मिनट तक (भा. स्ट. टा.) विशेष प्रशस्त होगा। सोम प्रदोष व्रत (30 जुला.) श्रावण मास का मुख्य व्रत/पर्व 
गा] इस दिन सायंकाल के समय भगवान्‌ शिव की पूजा मन्त्रपूर्वक शिवलिङ्ग अभिषेक एवं शिवस्तोत्र पाठ करने का विशेष माहात्म्य होगा। श्रावण पूर्णिमा (72 अग.) को धर्मपरायण लोग 
श्री अमरनाथ गुफा (श्रीनगर) में भगवान्‌ शिव के दिव्यस्वरूप शिवलिङ्ग के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं इस पक्ष में भी शनि-मंगल का योग बना हुआ है जिससे राजनैतिक वातावरण विक्षुब्ध 
|रहेगा। कहीं छत्रभंग (राज्य परिवर्तन) के योग हैं। गेहूँ, अलसी, मूंगफली, सोना, पीतल, ताम्बा, तैल, खल-बिनौले व अन्य लाल रंग की वस्तुएँ तेज़ भाव होंगी। 
| आकाश लक्षण-पंजाब-हिमाचल, जम्मु-कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली आदि प्रदेशों में रुक-रुक कर व्यापक वर्षा के योग हैं। क 
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सन्‌ 202 ई. (ता. 3 अगस्त से ]7 अगस्त तक) हिजरी सन 433 
| सूर्य दक्षिणायन, उत्तर गोल, वर्षा अतुः 


दशन-प्रात्त: शु. पूर्वकपाल में, ता. 6 से बुध भी पूर्व क्षितिजासन्न ।दै । रू. रप JC || सूर्यादि 
| तधा गु. याम्योत्तरवृत्त क पास होगा। सायं मं.-श. पश्चिम कपाल में होंगे। ।रा.,अ.क a 


कुं. ७/४८ |पंचक प्रारम्भ ७/४८, मंगल चित्रा में १५/०३, गुरु रोहि. (3) में 
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# っ 


२१/१0 


२६| वृ. १९/१० | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (वैष्णव), गोकुलाष्टमी, नन्दोत्सव 
कृति; ९ ।५८| ध्रुव (३४१ ०० वृष |भ. ५८/४० से, गुग्गा नवमी 
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(R) व्रत, केलाश यात्रा प्रारम्भ (8) मु. ३०, पुण्यकाल सं. मध्याह्न बाद, अघोरा चतुदशा (8) कुशात्पाटनम्‌ 
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इस पक्ष में चतुर्थी ( बहुला चौथ) 5 अग. को ब्रत 
रखकर सायंकाल को श्रीगणेश जी का लङ्ड्ओं के भोग 
सहित पूजन एवं मंत्र जप करें, चन्द्रोदय होने पर अर्ध्य देने 
से अभीष्ट फल को प्राप्ति होती है। ता. 7 को चन्दन घष्ठी 


RNR 
76 | 6 [| 73| 7| 77 


30 | 7 का ब्रत रखकर सूर्य व चन्द्रमा की पूजा, ब्रत करने से धन, 

SB Fl PR 6 की री RR सन्तति एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है । (9) अगस्त, गुरुवार 

१।(२)) ३| ३।३।३|३।२|४ A टी जन्माष्टमी सप्तमी योगे FT 

[० मा मा| मा) मा! ब] व Mee मा न डड व| व का श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत सप्तमा योग एवं अङ्रात्रि को 
०। अ। उ | उ। उ| उ| उ| अ| अ 


अष्टमी व्याप्त रहेगी। 0 अग., शुक्रवार को श्री कृष्ण 
जन्माष्टमी उदय व्यापिनी दुपै. ]3/42 मिंट तक होगी, जबकि अर्द्धरात्रि को नवमी तिथि व्याप्त होगी । गुग्गा नवमी (3TT.) को शिव 

का विधान है। ता. १5 को भारत का 66वां स्वतन्त्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा । ता. 6 अग. 
नक्षत्र कालिक मकर लग्न में प्रविष्ट होगी । वारानुसार यह संक्रान्ति ब्राह्मणों को सुखकर व पप्य नक्षत्रानसार रोगी । भाद्रपद संक्रान्ति के स गदि का पुण्यकाल 
मध्याह्न (दुपेहर) से शुरु होगा। पक्षारम्भ में ता. 4 अग. से शनि तुला राशि में प्रविष्ट होकर सर्य देखेगा। जिससे देश में कहीं उपद्रव व हिंसक घटनाएं | 


न्दर में शिव पूजन एवं नाग पूजन करने 
र 58 मिनट पर पुष्य 


होंगी। कहीं अग्निकाण्ड के कारण कृषि, घन व लोगों की क्षति होगी। सर्द प्रकार के अनाज महंगे होंगे-सूर्यपुत्रे तुले जाते हि आग्न्युपद्रममादिशेत्‌। सप्तधान्यमहार्घाणि मेदिची 
NT anN anan で mmー で ーー “न, ऋ*्ज्यएछ-0पातथााजाटाण्ताधालितातात्वों। Sharma'Najafdarh Der Colection™ "ピッ 
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पुरूषोत्तम मास का माहात्म्य का पाठ करने से अक्षय 

पुष्पाक्षत च लाल चन्दन स पूजन कर तथा घरी 

त्र=* ॐ विष्णु रूप: सहस्रांशु सर्वपाप प्रणाशनः 
करतले 


शुक्रे पूर्णिमायां 
खच. म. बु] गश मकु 


0 | 
एवं जन्मदित सम्बन्धी जप, पाठ, पूजनादि कृत्य किए जा सकते हैं। भाद्रपद अधिक 
पुण्यों की प्राप्ति होती है। अधि मास शुरू होने पर 
गेहूँ और गुड़ से बनाए गए तँतीस (33) पुओं को कांस्य पात्र म॑ रखकर 
। अपूपान प्रदानेन मम पापं व्यपोहतु । 
यस्व स मे विष्णु: प्रसीदतु।'' इसके अतिरिक्त भाद्र अधि मास से प्रतिदिन श्रीपुरूषोत्तम माहात्म्य कथा का 
में राजनैतिक अस्थिरता एवं कहीं छत्रभंग के योग i 


पक्ष में तुला राशि पर शनि-मंगल का योग होने से कुछ प्रदशा 
झक कर व्यापक वर्षा के योग E | 


पणा -इस पक्ष में उत्तरी भारत के विभिन्न क्षेत्रों मं रुकः 
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मास में व्रत नियमों की पालना करते हुए 
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इस पक्ष की प्रतिपदा (8 अग.) से भाद्र अधि. कृष्ण पक्ष 

की अमावस (6 सितं.) तक भाद्र. अधिक मास रहेगा। इस 
कालाविधि में बिवाह, मुण्डन, गृहारम्भ, नवीन गृह-प्रवेश 
यज्ञौपवीत, काम्य ब्रतानुष्ठान व अन्य मंगल गृहस्थ कार्यो का 
वीन आभूषण बनवाना, नई गाड़ी खरीदना तथा अन्य काम्य 

मंगल कार्यों को करने का गुरू-शुक्र ग्रहों के अस्त की भांति 
{जित माना गया है। इस अवधि में ऋण, विशेष रोग आदि 
विशेष FE के निवारण के लिए जपादि, श्राद्ध, ग्रहण, दान- 
जपादि, प्रतिष्ठा, गर्भाधान, सीमन्त, पुंसवनादि संस्कार, वर्षफल 


भगवान्‌ विष्णु की विधिपूर्वक पूजार्चन, व्रत-स्तान दानादि तथा 
प्रात: स्नान आदि मित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान्‌ विष्णु स्वरूप RI ' (सूर्यनारायण) 
र मंतरपूर्वक प्रतिदिन फल, बस्त्र, मिष्ठान्नादि व्यजंनों सहित दान करे 
तथा आगे लिखे मंत्र द्वारा भगवान विष्णु की प्रार्थना करें-''यस्य हस्ते गदाचक्रे गरूडो यस्य 
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शनौ अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 8 सितं. रवौ अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 6 सितं द्वितीय ( अधि. ) भाद्रपद कुष्ण पक्षफल- 
: बु.| गु. शु.| श.| रा. |के.| कुं. अम्‌, प्रातः 5.30 गत अधिक मास पक्ष की भान्ति इस पक्ष में भी विवाह 
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RG वि व ०२.०५ | ys/ इस पक्ष में पुरूषोत्तमा एकादशी (]2 सितं.) का व्रत रखकर 
२९) १७| १९| १३| ४६) १५| ४३| १३ sl ys/ 


थाशक्ति अनाज गि एवं धर्म ग्रंथ दक्षिणा 
५२।५१|३३|४४| ३८| १८ २२|२२|ं यथाशक्ति , फल, मिष्ठान्न एवं धर्म ग्रंथ दक्षिणा सहित दान 


3 58 |857| 40 66 3|eel 6 | 3 | 3 करना शुभ होगा। इसी दिन भगवान्‌ विष्णु की पूजार्चना एवं 

र と の で 33057 आ 回 न सहस्रनाम, श्री विष्णुस्तोत्र का पाठ करना कल्याणकारी होगा। ता. 
HESS न लिन न ति? ペペ 6 सितं. रविवार को प्रात: 7/47 के उपरांत भाद्र अधिक मास की 
मा|मा|मा|मा/ मा] व| व Dae ० | मा| मा| मा| मा] मा| मा| च| व の समाप्ति हो जाएगी। इस दिन भी स्नान, जप, पुरुषोत्तम मास का 
२। उ | ऊ | अ] उ| उ] उ] अ| अ| २] अ] उ| अ] उ] उ| उ[ अ| अ पाठ एवं घी, गुड़, गेहूँ आदि बने पूओं का दान करना शुभ होगा। 
आठ आधिमास को समाप्ति पर बाद दुपैहर या परवर्ती दिन ब्रत का उद्यापन करना भी आवश्यक होता है। इस दिन ब्राह्मण hen एवं दानादि करना प्रशस्त होता 


| आश्विन संक्रान्ति, 76 सितम्बर, 
से शुरू हा जाएगा। इस पक्ष में भी तुला राशि पर शनि-मंगल का योग अभी बना 
याग ह। भाद्रपद अधिमास में पाँच शनिवार एवं पाँच रविवार होने से देश में कहीं अनाज 


रविवार को सायं 5 बजकर 54 मिनट पर कुम्भ लग्न में प्रविष्ट で Ti स्नान, दान, जपादि का पुण्यकाल दपैहर コイ / 
' हुआ है । जिससे पाकिस्तान > memes एद भारत सहित अन्य युरोपीय देशों में भी विस्फोटक घटनाएं होने के 

को कमी एवं दुर्भिक्ष का भय हो, कहीं छत्रभंग (सत्ता परिवर्तन), उपद्रव, जातीय हिंसा अग्निकाण्ड आदि हिंसक घटनाएं घटित होने के योग हैं। कहाँ युद्ध अथवा सैन्य टकराव का भय होगा। देश में 
अनाजादि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में जबरदस्त तेजी होने के संकेत हैं-शनिवारा यदा पञ्चजायन्ते रविपञ्चकम्‌। महार्घ जायते धान्यं रोगशोकाकुला पृथिवी ॥ रविवार की अमावस्या होने से 
शाजनेताओं की पकस a are ーー テン キン ーー नीतियों के कारण लोगो में दःख, tah 
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दक्षिणायन, उत्तर-दक्षिण गोल, शरद्‌ : 
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।२९.३र्ण १४ शनि । ४ |१३पृ.भा.[ १८ |२५| गंड। ७| मी २/४७ |भ. ४/२३ से ३५/१० तक, श्रीसत्यनारायण व्रत, प्रोष्ठपदी-महालस (F) | ५ | 
२०९,३० १५१ रवि | ६ | ३ ।३.भा.।२२) ५ | वृद्धि ६; [, पितपश्ष ( श्राद्ध ) प्रारम्भ, प्रतिपदा का श्राद्ध ५ | 


| (A) (मु.) मास प्रारम्भ 8 (पत्थर चौथ) , चद्धदर्शन निषेध [ 


स्त 2 «मी व्रतारम्भ (43. व्यापिनी) (0) वामन जयंती 
। 42/0 तक (देखें पृष्ठ 78), हरिवासर, सूर्य हस्त में ४२/९८ ६ में ५/५९, 


, पूर्णिमा श्राद्ध, अनन्त चतुर्दशी पूजनं (उदय व्यापिनी) (देखें पृ. 78) 
| 2 


| < अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 23 सितंबर रबी पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 30 सितं द्वितीय ( शुद्ध) भाद्रपद शुक्ल पक्षफल- 
र इस पक्ष की तृतीया को सौभाग्यवती स्त्रियों को अखण्ड 


कु प्रातः 5.30 | सूः चे. ¬ बाक नाशा तक [る गु। शु. श.| रा. कि. कु. पूर्णिमा, धतः 5.3: 
SERN て Tssi s el els で ーー एप 27 मुहाग की कामना से हरितालिका तीज (8 सितं.) का व्रत 
/६। २२। २४। ०४०४ ०४ छर 906 १३१ १| ००| el २२। ०२। ०५ ० ॥ ०४ विधिपूर्वक करना चाहिए। सिद्धि विनायक श्रीगणेश (पत्थर चौथ ) 
०७ ५१ ५१ ११| ३६। ५६| ३९ ।१८| ०८| १६ २८|२८ „ | (9 सितं.) का ब्रत रखकर श्रीगणेश पूजन व लड्डुओं का भोग 
| २०|०८| १२|०६| ०६ | i ヽ 、 | लगाना चाहिए। इस दिन सायं को चन्द्रदर्शन करना वर्जित गाना 


> जाता है। ता. 22 की सन्तान सप्तमी का व्रत सन्तान सुख की 
कामना से पति-पत्नी दोनों के द्वारा रखकर भगवान्‌ शिव-पार्वती 
एवं सूर्य देव की पूजा की जाती है। सितं. 22 को श्री महालक्ष्मी 
का व्रत एवं पूजन सौभाग्यवती स्त्रियाँ अपने सुहाग व परिवार के 
अ सौभाग्य एवं सुख समृद्धि के लिए करती हैं। ता. 6 रविवार को 
दुपैहर /30 बज से प्रारम्भ होगा। अनन्त चतुर्दशी 29 सितं. को 3 मुहूर्त (6 घटी) से कम होने से 28 
प्रात: 7/48 के बाद होगी । इस दिन भगवान्‌ विष्णु के अनन्त स्वरूपों का ध्यान करते हुए व्रत, जप व दान आदि किया जाता है। इसी दिन से जालन्धर (पंजाब) 
में मेला बाबा सोढल का भव्य मेला शुरू होगा। 29 सितंबर को सायं व्यापिनी पूर्णिमा होने से प्रौष्ठपदी पूर्णिमा का श्राद्ध इसी दिन होगा। तथा 30 सितं, रविवार को प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। लोक 
भविष्य -भाद्रपद मास में क्रमशः पाँच शनिवार एवं पाँच रविवारो का समावेश हुआ है, इनका फल पिछले पक्ष में लिख चुके हैं। इस पक्ष प्रारम्भ में आश्विन संक्रान्ति रविवार को शुरू ई हस 
फ़ल भी शास्त्रों में अशुभ लिखा गया है-संक्रान्तिरादित्य दिने न शस्ताकरोति युद्ध नृपतेरतीव। धान्यं महर्घ प्रतिरौद्र वार्ता प्रजा भवेद्‌ दुखितहीनदीना॥ अर्थात्‌ आदित्यवार (रविवार) के | 
डी के समाचार हों। सर्व प्रकार के अनाज महँगे हों और सामान्य लोग अत्यन्त दुःखी व व्याकुल होँवे। कहीं तोड़-फोड़ एवं उपद्रव की घटनाएं 
क्षेत्रों में तेज़ हवाओं के साथ खण्ड वर्षा के योग हैं। हु 
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FR ェ ー96 
5 | अक्तू. से i5 अक्तू. तक 3 टा. 
चंद्र राशि) सन्‌ 202 ई. (ता. I से i5 : त्क) हिजरी सन्‌ 433 जार टा 
प्रवेश 3 | य दक्षिणायन, दक्षिण गोल, शरद्‌ तु: जालन्घर 
५ | ग्रह दशैन- प्रातः गु. याम्योत्तरवृते पश्चिम मे देगा, श र्वी क्षितिज में होगा। सायं बु. पश्चिम |दै. सू hr je | सूर्योदय यसत 
। में, उससे काफी ऊपर मंगल, शनि बुध ॐ पास ही होगा। परन्तु 8 ता. से अस्त हो जाएगा। रा ja .क ,वि.| चं. मिं. | घं. मिं. 


६|२५|१८|१० 


||. ४६/१३ से, महात्मा गांधी जयन्ती, तृतीया का श्राद्ध (देखेँ पृ. 79) 
. १८,५५ तक, मंगल अन्‌ / 


३९.१३, ४ | गुरु | २५१३ कृति|४७ ४० बज़ | ६०] 


२९.०८ ५ {शुक्र ३१ (५० रोहि ५५ ३ ३सिद्धि १२ वृष बुध स्वा, में ५२/३८, पंचमी का श्राद्ध 
२९.०३ ६ शनि! ३८२३ मृग ६०:०० व्य ¦ १८! ३३ मि. २९/२३|भ. ३८/२३ से, पप्ठी का श्राद्ध 


वरौ | १७११ मिथुन भ. ११/१३ तक, सप्तमी का श्राद्ध 


क. ५८/३५ | श्रीमहालक्ष्मी व्रत समाप्त, जीवित्पुत्रिका व्रत, शनि पश्चिम में अस्त ४/०३ ६।२९| 
कर्के |सौभाग्यवतीनां श्राद्ध, शुक्र पू फा. में ३३/१३, मातृ नवमी, श्राद्ध नवमी ५|६|२९।१८|०१ 
कर्क ।भ. २१/२३ से ५१/४० तक, सूर्य चित्रा में १४/३८, दशमी का श्राद्ध ५ ५|६|३०|१७५९ 
। 77;२६|सिं. १९/५८|इन्दिरा एकादशी व्रत, शनि स्वा. (१) में ४६/१८, एकादशी का श्राद्ध [uf ६|६|३१|१७५८ 
| शुभ १०; ५|कौ। Rui 72| सिंह |संन्यासीनां रा, श्राद्धद्वाशी | :२२(६।३२ १७५७ 
नि) ४१,३० फा 0 थुक | १ ५ | गर १४४ ७ |२१।२६/3|२८| के. २९/५४|भ. ४१/३० से, शनि प्रदोप व्रत, त्रयोदशी का श्राद्ध ४८|६ [३३७५६ 
१४ (रवि | ३५।००) .फा.| ११। ४५ एंद्र |४८| ५ | वि ८ {१५ २२२७; 4| | कन्या |भ. ८/१५ तक, शस्त्र, विष, दुर्घटनादि से मृतों का श्राद्ध १ ६ ३३(१७५४ 
२८.१८ ३०) चंद्र (२७/२८/हसत | ६ (२८) वैध | ३८।४८ च| १ |६४।२३।२८। १5| ३७ तु. ३३/३० | आश्विन/महालय/सोमवती अमावस, सर्वपित श्राद्ध, बुध विशा. (0) | ५ | ६।३४१७५३ 


(A) अक्तूबर मास प्रारम्भ (8) (देखें पृष्ठ 4- ミ ) (0) में १९/१५, पितृ विसर्जन, चतुर्दशी/अमावस का श्राद्ध, मेला फाल्गु (कुरुक्षेत्र) हरियाणा, मे. कपालमोचन 
चन्द्रे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 8 अक्तू. चन्द्रे अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, ।5 अक्तूः आश्विन कृष्ण पक्षफल - 


- अष्टमी, प्रातः 5.30 | सू. चं.| मं.| बु.| गु. शु.| श. रा. कि. | कुं. अमा, प्रातः 5.30 इस पक्ष में अपने दिवंगत पितरों के निमित्त जो व्यक्ति तिल, 


५/५|७|६ RRB 2006 हर जौं, अक्षत, कुशा एवं संकल्पपूर्वक पिण्डदान व तर्पणादि करने 
१ २१ ११ १९ 5 १९/०७ ०३/०२ के बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन, फल-वस्त्र आदि का 
००| ०५| ३३| ३०| ०९| ४३| ०२| ४१| ४१ 

< 


bo Hk 9 | 887| 43 


FS पन २९| ३० दान करता है, उसके पितर संतृप्त होकर साधक को दीर्घायु, 
9| 2| 7 


आरोग्य, स्वास्थ्य, धन-यश-सम्पदा, आदि का आशीर्वाद देते 


8」 73। ]| ॥ 


सु ६ - आयु पुत्रान्‌ यशः स्वर्ग कीर्ति पुष्टिं बलं श्रियम्‌। पशून 


els ele] sl) 

( 47 | 48 | 54| 5 | 58 3 $ | 

fe) = हानि oN a で の | A A EOD 4 क वि = 
ees Eso 的 | | 56 / Ra धन-धान्यं प्राप्नुयात्‌ पितृपूजनात्‌॥'' जो व्यक्ति जान- 
[०] मा|मा/मा] व| । व। व| ० | मा| मा|मा| व| मा| मा| व व के. | बूझकर श्राद्धकर्म नहीं करता, वह शापग्रस्त होकर अनेक प्रकार 
FJESEIEIEIEIEIEIET SEIEIEIFIEIEIEIEI DN 


के कष्टों एवं अभावों से पीड़ित रहता है। इस पक्ष की अष्टमी 
तिथि (8 अक्तू.) को श्रीमहालक्ष्मी (जीवित्पुत्रिका) व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति एवं सन्तान की दीर्घायु को कामना करती हैं। ज्ञात-अज्ञात तिथियों में मृत सभी आत्मजनों का सर्वपितृ 
श्राद्ध सामवती अमावस्या (5 अक्तू.) को किया जाएगा। गञच्छाया पर्व प्रातः 9 बजकर 09 मिनट तक रहगा। व्यापारिक रुर -पक्ष के आरम्भ में (4 अक्तू.) को बृहस्पति वृष राशि में 
वक्री हो रहा है, जिससे सभी प्रकार के अनाज, धान्य, चावल, चने, दालें, रुई, कपास, तांबा, लोहा, पीतल, सोना-चांदी आदि धातुओं में तेजी का रुख बनेगा। गायें- भैंस, बेल आदि चौपाये 
ओर अधिक तेज़ भाव होंगे-वृष राशिगते जीवे वक्री स्यान्पंचके वृषभादि चतुष्पादैस्तुलाभाण्डे महर्घता॥ इसी पक्ष में शनि तुला राशि में संचरकालीन (ता. 8 अक्तू, से) पश्चिम में अस्त 
होगा, जिससे धान्यादि की फ़सलों को हानि किंवा कम कृषि हो। सामान्य लोगों में भय हो और राजनेताओं में परस्पर टकराव एवं वैमनस्य बढ़े। कुछ विशेष लोगों १ में सुख के साधनों का विस्तार 
に -त्मौजने uid पकर व्वर को स्पोसायती अपम्गालस्या छो सो र コテ ェ टन マップ アコ フナ स्के 
मिग -लोकेन्यर्जप-तुला खलेच सतते निष्पतक्तिरानन्दत: । स्वल्पधानयम्‌-- म महा दिया लम वि जि त निर 70722 
कलाका TOOT उ रा म फल नस यम स्पा कम. 
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| सन्‌ 202 इ. (ता. ।6 अक्तू; से 29 अक्तू; तक) fait TL 
सूर्य दक्षिणायन, दक्षिण गोल, शरद्‌-हेमन्त ऋतु: जालन्घर 
सूर्योदय | सूर्यास्त 


くき 


i | [ग्रह दर्शन-प्रातः शु. पूर्व में तथा गुरु को याम्योत्तरवृत्त से पश्चिम में देखा |दै . | 
a म जा सकता है। सायं बुध पश्चिम क्षितिज में, उससे ऊपर मं. हागा। श अस्त है। रा घं.मिं. | घं.मिं. 


शु १ मंग (१९१८ छ । ०५ | ३ विष्क २९ 
RA 02 विधा प्रीति ९९ 
८.०७५ ३ गुरु | २।५० अनु ४९।५० जा, 
° | ४ ¦ गुरु ¦ ५५;१३| ० [० lol oioi 
२८.०० ५ शुक्र ४८२० ज्ये (३६३८ 5 


।आश्चिन-शरद नवरात्रे प्रारम्भ, घटस्थापन, सूर्य तुला में (A) १७ 
चन्द्रदर्शन, मु. ४५, पुण्यकाल तुला सं. दुपैहर ]2/]3 घं 'मिं. तक 
भ, २९/०३ से ५५/१३ तक, जिल्हेज (मुस्लि.) मास प्रारम्भ 
चतुर्थी तिथि का क्षय..... 

उपाङ्ग ललिता ब्रत, गण्डमूल विचार 


३५१९७ 
३५|१७,५१ 


६१७५० 
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२७.५८ ६ [शनिः मूल !३२।२५| अति; र्‌ धनु शुक्र उ.फा. में ४६/२८, सरस्वती आवाहन मूलभे, गण्डमूल 9/35 तक | ६ ¡०३; 
al ७ [रवि | ३७/५० [ूःषा./२९|२०| सुक | २ में ४३/४५ | भ, ३७/५० से, राहु विशा (४), केतु कृति. (२) में ३६/१५, ६०४ ००२८ 
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जता पूजन (देखें पृ. 79) 
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गुरु | ३२।२५ शत [२९(५५ वृद्धि कुम्भ |भ. २/०५ से ३२/२५ तक, पापांकुशा एकादशी व्रत, भरत मिलाप |६ 
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(A) ५८/०५, कार्तिक संक्रान्ति, मु. ४५, पुण्यकाल से अगले दिन, मातामह (नाना) का श्राद्ध, महाराजा अग्रसेन जयन्ती (8) स्‌ य॑ सायन वृश्चिक में ५७/४३, हेमन्त ऋतु प्रारम्भ, सरस्वती बलिदान 

(©) २०/३५ शुक्र कन्या में ३३/०३, महानवमी, नवरात्रे समाप्त, सरस्वती विसर्जन, शक कार्तिक प्रारम्भ 0 गण्डमूल 26/29 तक, ६ श्रीसत्यनारायण ब्रत, कोजागर ब्रत, कार्तिक स्तात प्रारम्भ 
IS IS 

चन्द्रे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 22 अक्तृः चन्द्रै पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 29 अक्तः आश्विन शुक्ल पक्षफल- 


सच. | मं. क| गु [श] श.] रा. के. | कुं, अष्टमी, प्रत: 5.30 | मं. | | て | 生ま. पूणमा, प्रत 5.30] gmel(ie अक्तू,) से शारदीय नवरात्रों को शुभारम्भ 
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glsleglslklzlslglX slolwlsl&IkI5I9 होगा। इस दिन घटस्थापन, दीप प्रज्जलन एवं षोडशोपचार सहित 
2 LM 時 R SS た 人 へ て ~ で किया जाता き 

०४|०३|१६|२८| २१| २८| ०७| ०३) ०३ Me ११|०२| २१| ०५| २१| ०६ a ०२|०२ दुर्गापूजन करके श्री दुर्गासप्तशती का पाठ प्रारम्भ या जाता है। 
५७ ०४।३६।| २३।४९। ०४ ५३। १८| १८ हर नु ५६| ४८ : ४३ | २० ३०| ४४ ५६| ५६ नवरात्रों में श्री दुर्गा-पूजा, कुमारी ST , दानादि का विशेष 
२२|५८।४६|२६।५०।४६| ३०।५४ ५४ 6 2| ४९। ३०|५१|५५।४६| a _३८|३८ महत्त्व होता है । ता.।6 अक्तू, से ही संक्रान्ति का प्रारम्भ 
ति 43 72| 7 है) 59 42/44 | 50 | 4 | 72| 7 | 3 | 3 
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होगा। परन्तु स्नान, दान, जपादि का पुण्यकाल 47 अक्तू, बुधवार 


B : ही हू j 本 A | 36 को सुर्योदय से gH. 273 तक होगा। ता. 24 अकत दशमी 
(| i १ | slsl ४. ४ तिथि बुधवार दिन सायकाल को बुराई के प्रतीक रावण के पुतले 
EE 名 | NM सा व मा मा च| च XX को जला कर विजयादशमी का पर्व मान्या जाता है । रावण- दहन 
I ESESES अ] अ | きき SS| 3| | ENE से पूर्व सभी देवताओं, आयुध और पूजनीय गुरुजन आदि का 


यथाबिधि पूजा करने की भी परम्परा है। पापांकुशा एका. का व्रत पुत्र प्राप्ति व्रत भी कहलाता है। 利和 व्रत रख कर श्री विष्णु पूजन व स्तोत्र पाठ करना चाहिए। शरद्‌ पूर्णिमा (29 अक्तृ.) की 


| त्रि ul मेवा, बादाम, किशमिश सहित खीर का छिटकती चाँदनी में रात भर सुरक्षित रखकर दूसरे दिन भगवान्‌ विष्णु को भोग लगाकर ब्राह्मण का खिलाकर परिवार सहित स्वयं ग्रहण करने से अनेक 
| प्रकार विलष्ट शारीरिक एवं मानसिक रोगों की शान्ति होती है। संक्रान्ति कुण्डली में सूर्य शनि का योग बना हुआ है। जिससे केन्द्रीय मन्रीमण्डल में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के संकेत हैं। कर्क राशि 
| पर शनि की दृष्टि होने से कहीं छत्रभंग के योग हैं। तुला लग्न का स्वामी शुक्र नीच राशि में होने से प्राकृतिक प्रकोपों के कारण खड़ी फ़सलों को हानि पहुँचे, विशेषकर इख व धान्य कौ फसलों 
| को नुक्सान पहुँचे। धान्य, चावल, चने, गेहूँ व सर्व प्रकार के अनाज महंगे भाव हो जाएंगे-कन्यागशिगते शुक्रेसर्वसस्यं विनश्यति। तत्रधान्यमहर्घाणि शालिश्चैव विशेषतः ॥ सर्वप्रकार की हरी 
है | सब्जियाँ, खाण्ड, गुड़ खल-बिनौले उनी व रेशमी वस्त्र तेज़ भाव हो जाएंगे। चांदी में घटाबढ़ी होकर तेजी होगी। आकाश लक्षण-पक्ष के पूर्वार्ध भाग में रुक रुक कर खण्डतर्षा के संकेत हैं। 
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परिवर्तन), उपद्रव च हिंसक घटनाएं घटित होने के संकेत हैं। 
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प्रातः शु. पूर्व में, नव. से श.भी पूर्व में दिखेगा तथा गु. याम्योत्तवृत्त से पश्चिम की ओर 
होगा, प्रातः बु. पश्चिम में तथा उससे काफी ऊपर मं, होगा, पक्षान्त में बु. आत होगा। 
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EN lies भ. ९/१० से ३५/०० तक, श्रीहनुमान जयन्ती, नरक चौदश (0) ६।२६ ०१३१ 
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(A) श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (8) शुक्र चित्रा में ४४/३८, शनि पूर्व में उदय २७/२३, यमाय दीपदानं, धनवन्तरी जयन्ती (0) वक्री बुध पश्चिम में अस्त 
(0) (देखें पृष्ठ 80), बली पूजा, श्रीमहावीर निर्वाण (जैन) 


बुधे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 7 नवंबर भौमे चतुर्दश्याम्‌ ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 73 नवंबर कार्तिक कृष्ण पक्षफल- 


सूः । चे. मं. | कु] गु।शु. | श.] रा. के.| कुं. अष्टमी, प्रातः 5.30[ सू] चं] कुं . चतुर्दशी, प्रत: 5.30 इस पक्ष में करवा चौथ (2 नवं.) का व्रत सुहागिन स्त्रियां पति 


की मंगल कामना एवं आयु वृद्धि के लिए करती हैं। सायं श्रीगणेश 
७ छ |. Z| w slwls दिन 3 こ है 
क 8 SNS i .८ の RT ह त 808 है NS पूजन करके चन्द्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात्‌ भोजन किया जाता id 
SS ५७/५१|२१|५१| yzls ०८ |०८ द अहोई अष्टमी 6/7 नवं. का व्रत, पूजन भी सन्तान व पति के कल्याण 
3 १ 時 न है! 本 न छ ४३|५८|४६|४४| १५| ०१| ५७|५७ Nb हेतु किया जाता है। पंजाव/हिमाचलादि प्रदेशों में अहोई व्रत उदयकालिक 
0 ° oO < 
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の एवं प्रदोषव्यापिनी अष्टमी (7 नवं.) को ही किया जाता है। रमा 

26| ja| 5 | 29| 4 | 42| 2|mlm एकादशी (]0 नवंबर) का विधिपूर्वक व्रत रखने सब तरह के पापों 

ks る | 回 ka RES | < る | へ | ka 人 る दि कुर का क्षय होता है तथा चिरस्थायी धन सम्पदा प्राप्त होती है। धन- 
S| IEE 
ERE] 


७/०८, यमाय तर्पण, मासिकशिवरात्रि व्रत 


त्रयोदशी (]] नवं.) को दुपै. ]3/28 के बाद नवीन बर्तन का क्रय 
[०] मा|मा] व| व| मा| मा] ब] व| [० | मा| मा| ब | य मामा करना सायंकाल को श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के बाद अनाज, 
し =7 き 7 き / き / き / उ| अ| अ] अ] | ०। उ| उ] अ| उ| उ| उ वस्त्र, औषधियाँ एवं Ha करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। 


ता. 72 जवं, को नरक चौदश तथा इसी दिन श्रीहनुम हि जयन्ती (देखें पृ. नवंबर, मंगलवार को मध्याह्न एवं प्रदोष व्यापिनी कार्तिक अमावस्या होने से प्रदोषकाल में श्री महालक्ष्मी 
Es एवं दीवाली महापर्व मनाया जाएगा। सरी दीवाली के दिन प्रदोष काल से लेकर मध्यरात्रि तक की अवधि में श्री महालक्ष्मी पूजन, दीपमाला, मन्त्र जप एवं तान्त्रिक अनुष्ठान करने का विशेष महात्म्य 
है। दीप जलाकर पूजन करना चाहिए। फिर दीपमाला करनी चाहिए। रात को श्रीविष्णु सहस्ननाम श्री पुरुष सूक्त, लक्ष्मी सूक्त एवं कनकधारा स्तोत्र सहित श्रीसूक्त का पाठ करना धन-वैभव ल 
। सामान्यतः मंगलवारी अमावस एवं दीवाली का फल शुभ नहीं माना जाता। कहावत भी है- '' मङ्गलवारी दिवारी, हंसे किसान रोवे व्यापारी॥' कार्तिक मास में पाँच मंगलवार होने से 
जुड़े, तेल, शक्कर, कनक, ज्वार, मक्की, मैदा, खल-बिनौले, सोना, पीतल, तांबा, चांदी आदि UE भी तेज़ ii किसी प्रमुख नेता के निधन या अपदस्थ होने के भी योय हैं। कहीं छत्रभंग (सत्ता 
काश TUL व्ल मे पंजाब हिला करमीर के सारी किल हक्क के साथ で サコ HT पड़ने के योग हैं । 
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८|७| १ ६ DB wl ७) ८| ७| १| ७] ६| ७ प्रतीकात्मक एवं चमत्कारी स्वरूप महाकाल भैरव की पूजा, जप 
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शुक्रवार होने से मिश्रित (मिले-जुले) प्रभाव रहेंगे। पाँच गुरुवारों का समावेश होने से लकड़ी, हल्दी 


लोक भविष्य-मार्गशीर्ष मास में पाँच गुरुवार एव पाच 


नारियल, चने, फूल, इलायची छो 


तेजी आएगी। घृत, गुड़, तेल, रसादि पदार्थ तेज भाव होंगे। पाँच शुक्रवारों के कारण 


टा-बढा एवं अन्य व्यापारिक वस्तुओं में घटाबढ़ी के बाद 


तेज्ञी का रुझान बनेगा। जनसंख्या में असंयमित रूप से वृद्धि 
रुई व चांदी के भाव तेज़ होंगे। मंगलवार ] दिसं से 


मूंगफली , मक्की, खल-बिनौले तथा सोना, तांना 


RN TU भारत खि उत्तर で に っ rt में न GAIA RyblicDoraainkKir 


, श्वेत वस्तुओं की मांग बढ्ने से उनके मूल्यों में विशेष 
थ (6 दिसं.) से बुध वृश्चिक राशि में आने से घृत, तेल, सरसों, 
मंगल क मध्य दृष्टि-सम्बन्ध हैं । जिससे गेहूँ, जो, चने, उड़द, मूंग, मोठ, तिल, रुई, आफीम, 


kant Sharma Najaigar DelhiiColection,, ュー ニー नरन क न सके लर テン 


शुक्र भी वृश्चिक में प्रविष्ट होगा। दोनों ग्रह शनि 
आद घातु के FH विशेष तेज़ी होने 
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गुरौ अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 20 दिसंबर 


सूः चे. मं.| बः रा. के.] कु. अष्टमी, प्रातः 5.30 


टर र ईश ol Z 

०४| ०५ ०११८ १५ १ Kd १२०७ 
२७।५२|१४| २९।०२ 2 ३६५३. 
५०| २८।३०।८८ ak १८| १ ४5 | ३८ 
रत] Farias 79 


solj7| 4 | 26 U4 55] n| I दानादि करने से पापों की निवृत्ति तथा पुण्यों की प्राप्ति होती है। 
पे | मामा चि। मा र वचि सुगन्धित फूलों द्वारा पूजा, स्वाध्याय, मनन व चिन्तन करना चाहिए। 
BEREAN EE श्र 4 < ० उठ आ[ड| जा अ[अ 27 दिसं. सायं व्यापिनी मार्ग, पूर्णिमा को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के 


अंश अवतार श्रीदत्तात्रेय की बालरूप में पूजा की जाती है । चन्द्रोदय व्याप्य पूर्णिमा ( श्रीसत्यनारायण) का व्रत भी इसी दिन रखना प्रशस्त を PT लोक भविष्य-पौष ( धनु) संक्रान्ति शनिवार को होने 
ये सब प्रकार के अनाज, धान्यादि मँहगे हो जाएंगे। लोगों में विलष्ट प्रकार के रोगों का भय होगा। प्रजा एवं राजनेताओं म परस्पर टकराव एवं हिंसक घटनाएं होने के संकेत हैं-सौरेश्च रवि संक्रमश्चेद्‌ 
दुर्भिक्षमायाति च सर्वधान्यम। पृथ्वीसरोगनृपतेः प्रजासु भवेन्महावुद्ध भयं तदानीम्‌॥ धान्य, तेल, रसादि वस्तुओं का संग्रह करक तीन महीने के बाद विक्रय करने से तिगुना लाभ प्राप्त हो। 25 दिसंबर, 
मंगलवार को क्रिसमिस (क्रिश्चन) का पर्व सारे विश्व में बड़े उत्साह व उमंगों से मनाया जाता है। सं राशि फल-पौष संक्रान्ति मेप, सिंह, तुला, धनु, मकर व कुम्भ राशि वालों को शुभ ब लाभदायक 
।होगी। आकाश लक्षण-इस पक्ष के उत्तरार्ध में शीत लहर चलने लगेगी। कहा खण्ड तर्षा एवं ओलावृष्टि होने के संकेत हत 


मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षफल- 

इस पक्ष के आरम्भ में 5 दिसंबर, शनिवार को पौष संक्रान्ति 
रात्रि 8 बजकर 3 मिनट पर कर्क लग्न में प्रविष्ट होगी। इस 
संक्रान्ति के स्नान, दान, जपादि का पुण्यकाल दुपैहर ] बजकर 39 
मिनट से प्रारम्भ होगा। इस पक्ष में मोक्षदा एकादशी का व्रत (23 
दिसं.) विधिपूर्वक रखने तथा भगवान्‌ विष्णु की पूजा, यथाशवित 
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र 


योगां को उत्पत्ति होने से उनके कष्टों में वुद्धि 5 हाग । राजनतिक समीकरणों में परिवर्तन एवं छत्र भङ्ग क याग, कहा युद्ध 


पाठ करना चाहिए। पौष सास में पाँच शनिवार एवं पाँच रविवारों का समावेश होने से, दैनिक उपभोग्य वस्तओं की 
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(A) 203 ई. प्रारम्भ (8) अष्टका श्राद्ध 
शनौ अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 5 जनवरी शुक्रे अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 7 जनवरी पौष कृष्ण पक्षफल- 


सुम बु गः के. : कु अमावश्या प्रातः 530 पौष कृष्ण चतुर्थी ( जन.) मंगलवार को होने से 
ला खा | RC ॥ 国司 ~ ८5 お क ェ 
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श्रीकिष्णु पूजा एवं हवन करें। फिर तिलो से निर्मित मोदन, बर्फी आदि का दान करें तथा स्वयं उनका सेवन करें तो अनेक पापों की निर्वत्ति होती 
रविवार को श्री हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों पर स्नान, तर्पण, जप, दान आदि का विशेष माहात्म्य होगा। इसी दिन प्रयागराज (इलाहाबाद 
स्वान, दान जप-पाठादि का भी विशेष माहात्म्य रहेगा। इसी दिन महोदय योग होने से स्नान, दान, जप, तर्पणादि का भी पुण्यकाल रहेगा। दुपैहर ]2 
पुण्यकाल होगा। व्यापारिक रुख-पक्षारम्भ में (ता. 28 जन.) को शुक्र मकर राशि में प्रविष्ट होकर सूर्य के साथ मेल 
हो और सर्वप्रकार अनाज महंगे भाव हो जाएंगे। सामान्य लोगों में दुःख व 


पथ्वान्त में शतभिषा Ca FB rt अस्त छुआ के 
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करेगा जिससे प्राकृतिक प्रकोपों 
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TE 
सूर्यास्त 
मिं.| घं. मिं. 


शुक्र अस्त 
0 फर. 


इस पक्ष की चतुर्थी (30 जन.) को श्रीगणेश संकट चौथ 
“गणपति प्रीतये संकष्ट चतुर्थी ब्रतं 
करिष्ये'' पढ़कर प्रात: स्नानादि के उपरान्त व्रत करके रात्रि 
को श्रीगणेश एवं चन्द्र की लड्डुओ सहित पूजा करके 
चन्द्रोदय होने पर ' ॐ सोम्‌ सोमाय नमः ' द्वारा अर्घ्य देने से 
अनेक मानसिक एवं कायिक 
कष्टों का निवारण हो जाता है। षटतिला एकादशी (6 
जल से स्नान करके तिलों द्वारा 
। माघ सोना अमावस (0 फरवरी 


पर कुम्भ महापर्व के 


50 तक स्नान, दानादि का विशेष 


कारण फसलों को हानि 


परेशानियाँ बढ़ेंगी-मकरे च यदा शुक्र: सर्वसस्य विनाशकृत । जायतेऽत्रसमर्धाणि नात्र कार्या विचारणा ॥ 
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छ तारीखें चंद्रराशि | सन्‌ 203 ईं. (ता. ] फर- से 25 फरवरी तक) हिजरी सन्‌ 434 | भास्टै टा. 
| सूर्य उत्तरायण, दक्षिण गोल, शिशिर-वसन्त नः जालन्घचर 
E 2 प्रातः श याम्योत्तरवृत्त से कुछ पश्चिम की ओर, सायं गु. याम्योत्तर में होगा। बु. पश्चिम में दै. .स्प ष्ट | सूर्योदय | सूर्यास्त 
FE i ह दिखाई देगा, पक्षान्त में पश्चिम में ही अस्त हो जाएगा। मं. एवं शु. अस्त रहेंगे। | अ.क वि घं.मिं.| घं. मिं. 


कुम्भ _चन्द्रदर्शन, मु. १५, माघ शुक्ल पक्ष प्रारम्भ ९६२८ २५०७|७|१७/१८|०८ 
मी. ३३/२८ सूर्य कुम्भ में ३१/५३, फाल्गुन संक्रान्ति, मु.३०, पुण्यकाल सं. (A) | ९ ।२९।२५४६|७|१६|१८|०९ 
मीन गौरी तृतीया व्रत, श्रीगणेश तिल चतुर्थी, भ. ३२/४५ से, RE चौथ |१० jooj २८२५ ७| १५|१८]१० 
५२/१८ |भ. २/०५ तक, वसन्त पंचमी (देखें पृष्ठ 80), बुध पू.भा. में ३९/२८, पंचक समाप्त 8|१०;०१। २९,०३| ७/१४/१८११ 


कुं. पूर्णिमा, Wa: 5.30 | इस पक्ष के आरम्भ में तृतीया तिथि, मंगलवार ।2 फरवरी को 
tls 


फाल्गुन संक्रान्ति 30 मुहूर्ति, रात्रि 8 बजकर ] मिनट पर सिंह लग्न 
हु में प्रवेश करेगी। सप्तम भाव में सुर्य-मंगल-बुध का योग बना है। 
इस संक्रान्ति के स्नानदानादि का पुण्यकाल दुपै. । बजकर 37 मि. 
से शुरू होगा। यह संक्रान्ति वार अनुसार ' महोदरी' नामक होने से 
चोर एवं भ्रष्ट लोगों के लिए लाभदायक तथा नक्षत्र अनुसार 'घोरा' 


60 | 784| 47 | 20| 5 | 73| ० 


नामक संक्रान्ति YA के लिए लाभप्रद होगी। ता. 3 फर, बुधवार 
को तिल चतुर्थी के दिन व्रत रखकर श्रीगणेश पूजन करके उन्हें 
गुड़ तिल के लड्डुओ का भोग लगाकर प्रशाद बाँटना चाहिए तथा 
श्रीगणेश जी के बीजमन्त्र का पाठ करने से अभीष्ट फल की सिद्धि 


होगी | ता. 4 फर. को श्री वसन्त पंचमी के दिन भगवान्‌ श्रीविष्णु, श्रीकृष्ण-राधा एवं श्री सरस्वती का पूजन पीले मीठे चावलों एवं पीले हलुवा का श्रद्धा सै भोग लगाकर स्वयं सेवन करना चाहिए। 
रथ सप्तमी (7 फर.) को सूर्य जयन्ती भी है। इस सप्तमी का विधि अनुसार व्रत रखने से पुत्र सन्तति, आरोग्य एवं धनादि की प्राप्ति होती है। जया एकादशी (2 फर.) का विधिपूर्वक व्रत, पाठादि 
| करने से पिशाचादि योनियों से हुना मिलता है। माघी पूर्णिमा (25 फर.) को तीर्थ जल से स्नान करके देवताओं, पितरों आदि का तर्पण करने के बाद तिल, गुड़, अनाज, घी, फल, गर्म वस्त्र आदिका दान 
करने का विशेष माहात्म्य होता है । फाल्गुन संक्रान्ति मंगलवार को होने से सर्वप्रकार की उपभोग्य वस्तुएँ महंगी होगी घृत, तेल, चने, धान्य, गेहूं, नमक, दूध, मक्खन, ईख आदि रसदार वस्तुएँ, खल-बिनौले 
| आदि पशुचारा तेज़ भाव होंगे। राजनीतिक क्षेत्रों में भी अनिश्चितता एवं अशान्ति रहेगी। संक्रान्ति राशिफल-वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर व कुम्भ राशि वालों को इस संक्रान्ति का फल शुभ 


| एबं लाभदायक रहेगा। आकाश लक्षण-पक्ष 


j 


के पूर्वार्द्ध भाग में देश के उत्तरी भागों में खण्ड वर्षा के योग है। शकु न-माघ शु. पंचमी को बादल चाल या वृष्टि होना आगामी सुभिक्ष के संकेत है | 
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ग्रह दशन-श. याम्योत्तर से पश्चिम में, सायं गु. याम्योत्तर से पश्चिम की [दै . | सू.स्प .ष्ट | सूर्योदय | सूर्यास्त 
ओर, ॥ मार्च से बुध पूर्व में उदय होगा। मं., शु. अभी अस्त हैं। [रा.| अ.क .|वि | घं. मिं. | घं. मिं. 
शुक्र शत, मे ३५२८.  ०।१३३४०९|७]०२।१८२१ 


| भ, १२/०५ से ४०/३३ तक, |१०|१५| ३४/३५|७|०६ 


४/२३ | श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृष्ठ 4-5), मार्च, सन्‌ 203 す प्रारंभ १०| (६ ३४४३६५८१८२३ 
Se १०१७ ३४/५९|६। 
रा २३/५० |भ. २८/२५ से ५६/०० तक, १०/१८ ३४ 


` वृश्चिक सूर्य पू.भा. में २४/५०, मंगल मीन में ३४/१८, वक्री बुध शत (४)(^) oi १९६ ३५० 


| मूल २८ २३/सिद्धि '।१३।२८|१५/२३। 6।२३| धनु |भ. ४०/४८ से, 

२९.०९१० गुरु | ८ | ८ पूरषा २४।५०| व्य | १६२४ 7 | २४| म. ३८/५३ |भ. ८/०८ तक, स्वामी दयानन्द जयन्ती 

(९५:०५ १ १ शुक्र १२ lam २११२३ ३|१५२५; 8२५१ मकर विजया एकादशी व्रत, मंगल उ.भा. में ५०/४० 

० ०।१२/शुक्र ५७४५ oieiois 0j ० ० [द्वादशी तिथि का क्षय..... 

२९:१० SSR ५३; ८ | श्रव १८:१३, शिव | कृं. ४६/४५ | भ. ५३/०८ से, पंचक प्रारम्भ ४६/४५, शुक्र पृ.भा. में १६/३५ (8) 

९९.१३ १४ रवि i ४९।१५/ धनि :१५।३८|सिद्ध; > | कुम्भ |भ. २१/१० तक, श्रीमहाशिवरात्रि व्रत 

२९.१८ ३०१ चंद्र | ४६२५ शत |१३/५० साध्य[ ८ Re |२८| मौ. ५८/१०|फाल्गुन ( सोमवती ) अमावस, वक्री बुध पूर्व में उदय २७/३० 
(A) में ३२/३३, जानकी जयन्ती (8) शनि प्रदोष व्रत 

भौमे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 5 मार्च चन्द्रे अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 7 मार्च फाल्गुन कृष्ण पक्षफल - 
सूः | च॑. म. बु. गु. शु, श. रा. के. | कु. अष्टमी, प्रातः 5.30] सू [चं मं बु गु] शु | श] राके. | कु. अमावस्या, पातः 5.30] उस पक्ष को चतुर्थी को श्रीगणेश चतुर्थी (] मार्च) का ब्रत 
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३१४१/१७ ३५) ०६| ३५| १८| Nr ३१| ०७ ५८| ०२|४७| ०४ श ५३|५३ | ७ १ | ७ 240 2 
०७।१८ [2 3 
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७।१८। ३५। २४/३३] २२ ५०) ०८| ०७|२९|०१|५०| ५३| ४६| ४६ Sd 
59|a2| 46 | 39 ४ 74| 2 नमस्कार करे, फिर भोग लगाकर स्वयं परिवार सहित भोजन 


55) 45| 4】! 58| 77। 50| 5 


ge रद DT へ 回 अभ सिक सुख-साभाग्य एव सम्पत्ति को प्राप्ति होती है । विजया 


छर ス > に 

== र = | き | दु ४ OE २ जि ३| १ | ३।२।१ sl xls रा एकादशी (8 मार्च) को विधिवत्‌ व्रत रखने से हर प्रकार के 
2 の गामा जाच मामा व। व व 区 人 3 ६ [| वाद-विवाद में सफलता प्राप्त होती है। श्रीमहाशिवरात्रि (0 
さす 7 अ उ] अ] उ] : NF | अ।अ उ। अ| उ| अ| अ मार्च) रविवार को संकल्प एवं विधिपूर्वक व्रत रखकर शिवपूजन, 
शिव कधा, शिवस्तोत्रो का पाठ एवं 32 जम: शिवाय” मंत्र का पाठ करते हुए रात्रि जागरण करने से अश्वमेघ तुल्य फलों की प्राप्ति होती हैं। ब्रत के दूसरे दिन ब्राह्मणों को यथाशक्ति 
वस्त्र- क्षीर सहित भोजन, दक्षिणादि प्रदान करके सन्तुष्ट करना चाहिए। ( मार्च) को सोमवती अमावस्या को गंगादि तीर्थ स्थान पर स्नान करके जप-पाठ, पितृ तर्पण एवं यथा शक्ति अनाज 
वस्त्र एवं फलों आदि का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास में पांच मंगलवार पड्ने से देश के किसी प्रमुख नेता के लिए अनिष्टकर प्रमाणित होंगे। केन्द्रिय 
मन्त्रीमण्डल में अथवा किसी प्रान्त में सत्ता परिवर्तन के भी संकेत है । पाक, चीन आदि विरोधी देश के साथ सैनिक टकराव की सम्भावना होगी। कई स्थानों पर हिंसक एवं विस्फोटक घटनाएं 
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ts जहि ६ ¬ है TNR Digiti A yer डु や コロ で で ご T भव्वेत ॥' आवश्यक FFT स्के है| et मे gfe से un गो =77: 
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fg. fad [TA TRT TE) 9 तारीखें सन्‌ 20०3 ई. (ता. 7 अप्रैल से 2। अप्रैल तव्क) हिजरी TLA4 
fo विर] し 4 


: सूर्य उत्तरायण, दक्षिण-उत्तर गोल, वसन्त-ग्यीष्म ऋतुः 

fi ¢ > 2 ~ < ヽ २ न्तु ! || 
न do. ¦ ग्रह दर्शन-प्रातः बुध पूर्व में तथा श. पश्चिम में दिखाई देगा। साय॑ गुरु | 
hp Ro पश्चिम कपाल के मध्य में होगा। मं-शु. अभी अस्त हैं। 


rn 


मीन फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रारम्भ 
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३०.१७ १२! रवि [२७,५०३ ९१२५ धृति | ३९; ३३ sf १| सिं. ९/२५ |प्रदोष व्रत, गुरु रोहि (३) में ४६/२८ ११।०९। ३०/३५ ६|३१।१८।३८ 
तै सिंह ११।१०। २९।५८|६|२९।१८३९ 


| २७।१०| मघा |१०।५० शूल | ३५ ५८ 


१०।३८| गंड ३१।१० 


(फा; ९ | ३ वृद्धि २५ २०बव| 


| ११।२९।२१|६|२८।१८|३९. 


३| कं. २५/२०|भ, २४/५३ से ५३/०३ तक, होलिका दहन (भद्रा मुख त्यवत्वा), (0) 
कन्या (फाल्गुन पूर्णिमा, होली पर्व, होलाष्टक समाप्त, चैतन्य महाप्रभु-(E 


बुधे पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 27 मार्च फाल्गुन शुक्ल पक्षफल- 
[ म बु गु] शु. शः रा.कि. कुं. पूर्णम, प्रातः 5.30| इस पक्ष की तृतीया तिथि को चैत्र संक्रान्ति, ॥4 मार्च वीरवार 
१ 


११ A ६० सायं 4 बजकर 54 मिनट से सिंह लग्न में दाखिल होगी । सूर्य- 
५१७ १२| १६| २५ २५ मंगल का योग अष्टम भाव में होगा। इस संक्रान्ति में स्नानदानादि 
का पुण्यकाल प्रातः ।0/30 बजे से शुरु होगा। वारानुसार यह 


छि संक्रान्ति नन्दा नामक ब्राह्मणों को सुखकर तथा नक्षत्रानुसार ध्वांक्षी 
7 


“जाति DX 

5 20| नामक हो っ से AA रु ७ व्यापारियों 

x Es ति छन्‌ ह पट PRP pr नामक होने से वैश्यों एवं व्यापारियों के लिए सुखकारक रहेगी। 
a el の छन で 68 क अश्विनी नक्षत्र कालीन प्रविष्ट होने से यह संक्रान्ति ३० मुहूर्त 
[० मा|मा|मा|मा|मा| व व| व| 4 > ० 0 होगी, अर्थात्‌ इस मास गेहूँ, चने, चावल, धन्य, ईख एवं रसादि 
[० ठ[अ[ठ[ठ[अठि[आअअ| ° अ|अ पदार्थो के भाव सम रहें, अर्थात्‌ उनके मूल्यों में विशेष उतार- 


चढाव न हों। ता. 9 मार्च मध्याह्न व्यापिनी अष्टमी से होलाष्टक प्रारम्भ होंगे। यह 27 मार्च तक व्याप्त रहेंगे। उत्तरी भारत के दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा आदि प्रदेशों में होलाष्टकों में मंगल 
कार्य करने वर्जित माने जाते हैं। आमलकी एकादशी (23 मार्च) के दिन आँबले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान्‌ विष्णु की भवित पूजा करनी चाहिए तथा पूजनोपरान्त इस दिन आँवलों सहित भोजन 
का दान एवं सेवन करना उत्तमोत्तम होता है । फा. पूर्णिमा ( 27 मार्च ) को होली का शुभ उल्लासमय पर्व होगा। होली पर्व से पूर्व दिन (26 मार्च) को सायं प्रदोषकाल के बाद (भद्रा मुखकाल छोड़कर) 


| में होलिका दहन करने की भी परम्परा है। फाल्गुन मास में पाँच मंगलवार होने से किसी प्रमुख नेता के लिए अशुभ होगा। देश में कहीं छत्रभंग (सत्ता परिवर्तन), उपद्रव एवं हिंसक घटनाएँ अधिक होंगी । कश्मीर 


| आदि पश्चिमी क्षेत्रों में हिंसक घटनाएँ अधिक होंगी। आवश्यक वस्तुओं में मूल्यं में विशेष तेजी होगी। आकाश लक्षण-देश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं धूल भरी आंधी व खण्ड वर्षा के योग हैं। 
= 7 


बुधे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 20 मार्च 
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वि. संवत्‌ २०६९, शाकः १९३५ 

दिनमान] 。 [ [पन 7 ह | A उत्तरायण, उत्तर गोल, वसन्त ऋतुः 
A i लि कू | EE हि i ग्रह दर्शन-प्र [तः बुध पूर्व क्षितिज में तथा श. पश्चिमकपाल में दिखाई देगा। 

RR bs सायं गु. पश्चिम में होगा। मं.-शु. अभी अस्त हैं। 

; SS होला-मेला ( श्रीआनन्दपुर व पांओटा साहिब), वसन्तोत्सव 

भ. ३८/२३ से, सन्त तुकाराम जयन्ती ११ १४| २७| 

भ, ५/३० तक, शुक्र रख में ४२/५५, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, देखें पृष्ठ 4-5 

i चतुर्थी तिथि का क्षय..... 
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अप्नै १९| ध. ४६/४८ |भ. ४७/३८ से, बुध पू.भा. में २१/४३, अप्रैल सं. 2073 ई. प्रारम्भ (8) 

धनु _|भ. १४/५५ तक, शीतला सप्तमी 

शीतलाष्टमी ब्रत, सन्तानाष्टमी 
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चैत्र कृष्ण पक्षफल- 
प्रतिपदा (28 मार्च) को होला-मेला, धुलैण्डी व वसन्त- 
उत्सव पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि अनेक प्रदेशों में 
मनाया जाता है। इसी दिन कई मन्दिरों या ठाकुरद्वारो में ध्वजारोहण 
भी किया जाता है। ता. 30 मार्च को श्रीगणेश चतुर्थी का व्रत 
विधिपूर्वक रखने से अनिष्ट ग्रहों सम्बन्धी कष्टों से निवृत्ति होती 
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अप्रै. को वारुणी पर्व दुपै. 5/25 से सायं 9/33 तक WT 


इस काल में स्नान, दान, तर्पणादि करने का विशेष महत्त्व होता है। ता. 0 अप्रैल को बुधवासरी चैत्र अमावस्या है 
के दान करने का विशेष महत्त्व होता है। इसी दिन विक्रमी संवत्‌ 2069 की पूर्तिं होगी। चैत्र मास में पाँच र 
महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रदेशों में उपद्रव, आतंक, हिंसा की घटनाएं होने का भय है। आवश्यक वस्तु 
पञ्चवाराजायन्ते च बृहस्पतेः । विग्रह पश्चिम देशे खड्ग युद्धं जायते।'' पश्चिमी एवं यूरोपीय देशों में भी कहीं आतंकी एवं विस्फोट घटनाएं घटित होने के योग हैं। पक्षान्त (70 आम्रे.) 
के शुक्र मेष राशि में केतु के साथ मेल करेगा | गेहूं , जौ, चनें, सोना, चांदी, गुड शवकर साल सुस आवि चौपायों में जेली 


ड शाद FN जी च़ेगी। आकाश ल्वक्षणा - पक्ष में पंजाब, छिसाचत्त, हारियाप्या, コテ ラー 
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『 काल में पितृ तर्पण एवं यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, फलों आदि 
मागो जैसे कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 
लोगों में उद्विग्नता व बेचैनी हो-''यत्रमासे 


ओं को कीमतों अर्त्या 
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वि. संवत्‌ 2068-69, कहर खर्च महीने का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनटों में (भा. सटे. ठा.) , सन्‌ 202 र 
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7 (१४ बुध | 7| 53| मघा |2 ¡१6 | सुक [5 | 54 सिंह |. ss से 28/32 तक, होलिका-दहन (भद्रा-विचार) (देखें पृष्ठ 80), | 7 | 6/55 HS/28|6743I872|6746H872!」6738 II8/42 
8 |१५| गुरु | sl OTRTl9 ¦ 3 | धृति 2, 32 | कं. 24/39 | फाल्गुन पूर्णिमा होली पर्व, होलाष्टक समाप्त, चैतन्य महाप्रभु जयम्ती, 8 | 8 | 6/54 IS/29| 642|872 | 6745HSZ22 |657 [8863 
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6j 42 | उ.षा. [29 | 5 परि |28 | 23|म. 0/49|भ. ।6/42 तक, सूर्य उ.भा में 9708 7|643H8734|6733H8/26 | 6733!8727 |6/50 ॥8/44 

१७! 34| श्रव 29 ! 48 | शिव [27 |9| मकर |पापमोचनी एकादशी व्रत 8| 6/42 8735| 6/32 ।8/27 | 6/34 | 8/27 |6749 {8/45 

।6| 5i| धनि प्रा दिन | सिद्ध 26 | 34 कु. 8/9|ares Vet 8/9, सोम प्रदोष व्रत, गुरु भर, (2) में 24/46 9 | al is/36 | eal IS/28 | 6732 HIS/28 |6/48 |!845 

7| 33| धनि | 6 | 55 |साध्य|26 | 7 | Fm | A.7/33 से 30/06 तक, वारुणी योग 6/55 से 7733 तक D 20 | 6/40 |8/36 | 6/29! ।8/28 | 6/3 ¦ ।8/29 |6/47 IHS/45 

8i 38| शत | 8 |25 | शुभ |25 | 59 मी. 27/47|शक चैत्र सं. 934 IGTHT, वक्री मंगल मघा (4) में 8/7 2 | 6/39 8737| 628H8729 60lisa0 ede 8/45 

20! 7 |पृःभा.|0 | 38 |शुबल |26 | 0| मीन चैत्र अमावस, विक्रमी संवत्‌ २०६८ पूर्ति お 22 | 6/38 8/38 6726|8/29 | 229!8730| 6/45 iHS/46 

34 | ब्रह्म |26!38| मीन (नव संवत्सर २०६९ वि. प्रारम्भ, चैत्र (वासन्त) नवरात्रै प्रारम्भ 23 | 6/36 Is738 626|I840 6727[I83I|6743 8746 

5| रेव. sl2 | ऐंद्र |27 | 22| 本 5/2 |चन्द्रदर्शन, मु. ३०, शुक्र कृति. में 29/32, पंचक समाप्त T57]2 24 | 6/35 5/39 | 625!8730 | 6726I8732 |6/44 8/46 

08 | बैधृ [28 i9 गणगौरी तृतीया, मत्स्य जयंती, जमादि-उल्लावल (मुस्लि.) मास प्रा., TH. [25 | 6/34 8740 6224[I873I|6723 8732 |6/44 [847 

१6 विष्क 29 ! 22| 9.28/04 | भ. ]6/8 से 29/28 तक, वक्री बुध पू.भा. (4) में 22/04 26 | 6/33 84L| 622 明 873」 | 6/24 8733 |6/43 iH8747 
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25 | प्रीति| 6|27| वृष |स्कन्द षष्ठी व्रत, शुक्र वृष में 4/20 28 | 6/30 [8/42 | 67208I8732 | 6720iI8/35 |644 II8/4S 

00 | आयु | 7 6| 殺 .6/46|g 雪 बुध पूर्व से उदय 7/48 29 | 6/28 |i8/42 | 9Iisas | eno lgas lerao ss 

शुक्र दिन सौभा| 7|48| मिथुन |.T2/28 से 25/05 तक, सूर्य वती में 29/54, चक्री शनि चित्रा (3) में 29/00 [30 | 6/26 8/43 ७/॥8| I8733 | 6/I8iI8/36 |6/39 4 

| 且 |3! 42| आर्द्रा 7 {59 | शोभ | 7|50|क. 26/59 श्रीदुर्गाष्टमी, भवान्युत्पत्ति, अशोकाष्टमी 3l| 6/25 78/44 | 607 ।8/34 | 6/6 !I8/36 |6/38 VIS/49 
धुलैण्डी € पुण्यकाल सं. सूर्योदय से, वक्री बुध पश्चिम में अस्त 20/29 शीतला सप्तमी सूर्य सायन मेष में ।6/5, उत्तर गोल प्रारम्भ, महाविषुव दिवस 
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9 Sons NN मास प्रारंभ I | 6/24 (8/45 606) ]8/35 6/6| 8/37 |6/36 {8/49 
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| | । सूर (7) मेष में 79/20, वैशाख संक्रान्ति, बुध उ.भा. में 29/34 (8) |73 | 6/08 57S4| 6702Iisa2 | 6/02! Hs/45 |6/27 HHS7S 
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पूरा दिन शत 74. 0 | शुक्ल 7/30 कुंभ |वरुधिनी एकादशी व्रत वैष्णव I7 | 6/03 hs757 5/58 8/44 | 5/57! ।8/47 6/23 VE 
6 ' 3। | पू.भा.|6 :77 | ब्रह्म | 7 ¦ 35|मी. 9/43 |प्रदोष त्रत, गुरु भर. (4) में 26/47, l8| 6/02 is/ss | ss7Ihsas | 5/56 is/48 |6/23 Hsss 
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रट 6 27 (23 पुष्य |7 ¦ 42 | शूल [3 4०2 कर्क |: ]5722 तक गुरु वार्क्य a YS5.H9705| 3447!I8S0 | sa6 有 755 le 8/56 
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१३|चंद्र | 6।30| ज्ये |8 39 |शुवल|23¦ 3|ध. 8/39|'भ. 27/22 से प्रा. 2 
१४। चंद्र | 27 |22| ० |ooloo| ० (०००० oo चतुर्दशी तिथि का क्षय.... 0 
24 ¡22| मूल 6 24 | 24 | ब्रह्म |१9 |i नट तक, आपाढ़ पूर्णिमा व्रत, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा (8) 3 
2 [40 | UT. | 44 23 द्र | ]6: 20|म. 9/56| श्रावण कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, 4 
9 [24 | उ;षा.|१2 (45 | वैधु |।3¦ 20| मकर सूर्य पुर्न. में 2/53, अशून्यशयन ब्रत 5 
7i43| श्रव | [40 |विष्क्र/१0 | 47 कुँ, 23/22| भ. 6/३4 से ]7/43 तक, पंचक प्रारम्भ 23/22, श्रीगणेश चतुर्थी (8) |6 
१6 ;43| धनि |77 ;75 | प्रीति| 8 46| कुम्भ 7 
१6 !30| शत |t ।35 | आयु | 7!22| कुम्भ नाग पंचमी (राज. व बंगाल), बुध आश्ले. में 20/36 8 
7 4|पूःभा.[१2 4 |सौभा| 6| 35| मी, 6/20 | भ. 7/04 से प्रा., श्रावण सोमवार ब्रत प्रारम्भ 9 
१8 ¦ 24| उ.भा.|4 ¡३2 | शोभ | 6; 25| मीन |मङ्गलागौरी व्रत प्रारम्भ, भ. 5/44 तक, I0 
20!20| ta | 7! | अति| 6! 47| मे. 7/ |पंचक समाप्त ]7/0], मंगल हस्त में 6/44, i 
गुरु | 22 |43| अश्चि|॥१ {56 | सुक | 7|34| मेष [गण्डमूल विचार I2 
शुक्र | 25 ie| भर | 23; 3 | धृति | 8; ३6| मेष |भ. 72/00 से 25/6 तक, 3 
34|११| शनि | 27 ¦46| कृति | 26 | 8 | शूल | 9 ! 42| वृ. 5/49 |कामिका एकादशी व्रत I4 
75|१२|रवि (पूरा दिन| रोहि |28 |58 | गंड |0| 42| वृष [बुध वक्री 7/44 !5 
द्र | 6 | 0| मृग रात | [|]] 28| 何 、]8/I4| कर्क में 9/35, श्रावण संक्रान्ति, पुण्यकाल सं. सूर्योदय से (0) I6 
7! 50| मृग | 7 24 | ध्रुव |; 54| मिथुन |भ. 7/50 से 20/29 तक, मास शिवरात्रि व्रत [7 
9| 8| आर्द्रा 9 [2 | व्या |23 55|क. 28/28 अमावस ( पितृकार्येषु ) I8 
9 \54| पुर्न 20 46 | हर्ष | |3| कर्क |श्रावण (हरियाली) अमावस, सूर्य पुष्य में 2/23, i9 
40 | वज्र |0; 42| कर्क |वक्री बुध पश्चिम में अस्त 25/3, मेला छिन्नमस्तिका ( चिंतपूणी ) प्रा. (0) |20 
| 7 सिद्धि| 9| 30|सिं. 72/7|चन्दरदर्शन, वक्री बुध पुष्य (4) में 28/00, रमजान (मुस्लिम) मास प्रारम्भ |2I 
8| व्य सिंह |'भ. 20/44 से, मधुख्रबा-हरियाली तीज, वरदू चतुर्थी, शुक्र मृग. में 23/59 (६) |22 
8 | 3| पूःफा. | BY क, 7/4| भ. 8/3 तक, शक श्रावण प्रारम्भ, नाग-पंचमी (देखें पृष्ठ 77) 23 
6।53|उ;फा.|१7 ( | शिव |25¦45| कन्या |श्रीकल्कि जयंती 24 
| ० |००| ०० ।षष्ठी तिथि का क्षय.... 0 
27 |26| हस्त | | 和 8 | सिद्ध 23 | 5|. 2/46| भ. 27/26 से, गो. तुलसीदास जयंती, 25 
25 23 | चित्रा| 9 2 |साध्य|20! 35| तुला |9.25 तक, श्रीदुर्गाष्टमी, मेला चिन्तपूर्णी-चामुण्डादेवी, नैनादेवी, मनसादेवी 26 
शुभ |7 | 45|वृ. 24/46 27 
| 4| 47| वृश्चिक 28 
ब्रह्म |4! 43| ध, 27/2 | भ. 7/32 से 8/7 तक, पवित्रा एकादशी व्रत 29 
| द |ॐ |ॐ | धनु |सोम प्रदोष व्रत 30 
| la in 377| पू.घा.|23 [42 |विष्क|26| 3१|म. 29/20 शुक्र मिथुन में 9/46 ठा 
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OMNI) OOO MMM SSS IES MMR) १4 
महीने का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनटों में (भा. स्टैं, टा.) सन्‌ 2072 ई. 


ते MA भद्रा, पंचक, सूर्यादि बहोँ का राशि-नक्षत्र एवेश जलल छ त पल | मुम्बई | 
घंमि | "| इमि दक्षिणायन ]घण्टा-मिन्दौ में (भा. स्टै, टा] ल नि 
i मकर |भ. 70/59 से 2/59 तक, श्रीसत्यनारायण व्रत, अथर्ववेदि उपाकर्म छ 5/48 [9725 | 46|i9708 | 5/44 il93 
१५ गुरु | 8 lss श्रव Sa|2! 3| मकर श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबन्धन, सूर्य आश्ले. HF 20/7, ऋग्वेदि उपाकर्म, (2) | 2 | 5/49 (925 5/47|9/08 | 5/44 I97I2 |6/20 II9709 
३ शुक्र | 7|22| धनि [20 | 43 [wl 9! 6 | कुं. 8/56 |पंचक प्रारम्भ 8/56, मंगल चित्रा में 0750, गुर रोहि: (3) में 9/2 (A)| 3 | 5/49 hg24| 47H907 | 545Ih9ii 6/20 li9709 
68| शत 20| 47 7|29| कुम्भ |भ. 8/06 से, कजली तृतीया, शनि चित्रा (3), तुला में 8/35 4 280 5/48;9/06 | 5/46i97l |6/2 i9708 
5 | पू.भा.[2 | 3 回 25|मी. ।5/१6| भ. 5/54 तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृष्ठ ]4-5) 5 | 55H9723 5/48) 9/05 | 5/46! I9/I0 |6/2I (908 
6 | 3| उ.भा.|22 ¦ 58 5i56| मीन बुध पूर्व में उदय 2/42 6 | 5/52 il9/22 | 5/49| 9/05 | 5/47|9/09 |6/2 [!9707 
7!e| रेव | 25) 6 5| 59| मे. 25/6 |पंचक समाप्त 25/6, चन्दन षष्ठी व्रत, हल षष्ठी (चन्द्रोदय 2275) |7 | 5/52 li9/72 | 5/49/ 9704 | 547il9708 [622 49/07 
| भ. 8/58 से 22/05 तक, बुध मार्गी /0, शुक्र आर्द्रा में 4703, 8 | 5/53 ll920| yli903 5/48 9707 |622I!9706 
7 24| मेष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत (स्मा.), दूर्वाष्टमी व्रत (देखें पृष्ठ 77) 9 | 5/53 ॥9/9 | SSj9702 | 5/49 、9706 |6/22 (905 
3!42| भर | 6!47 8| 28| a. 3/33 श्रीकृष्ण जन्माष्टमी ( वैष्णव ), गोकुलाष्टमी, नन्दोत्सव I0 | 5/54 9/8 | 55lIl970! | 5/49 9705 |6/22 i9705 
‘| 3| ま 代 | 9 | 53 | ध्रुव भ. 29/22 से, TT नवमी I4 | 5/55 [97 5752|970! | 5/50 |I9/04 6/22 9/04 
8 !3]| रोहि |2 $ 49 | व्या |20; 20| मि. 269 | भ. 873 तक, 2 | 5/56 il9/I6 | 5/52; 9/00 | 5/5i9703 |6/23 i9703 
20 (2 TS! 20| 48| मिथुन |अजा एकादशी व्रत, 3 | 5/57 heyis| sg/59 | 5/5 li902 |6/23 h9703 
2 |35 | आद्रो 7 |9 | वज्र 20| 48| मिथुन |वत्स द्वादशी (पूजा), मंगल तुला में 9/50, 4 | 5/57 (93 5753:l8/58 | 5/52 ¦ 9/02 |6/23 i9702 
सिद्धि 20| 37|क. 2/23|भ. 22/00 से, प्रदोष ब्रत, भारत स्वतन्त्रता दिवस (8) ]5 | 5/58 h9/I2| 5/54!8/57 | 5752!l970I |6/23 Ih9702 
二 市 |.0/08 तक, सूर्य मघा (]) सिंह す 7/58, भाद्रपद संक्रान्ति (0) |6 | 5/59 IL [| 5/54 | 8/56 5/53 |9/00 6/24 jI9/0I 
I7 | 5/59 9/0 | 5/55 :I8/55 | 5/54 :I8/59 |6/24 ,I9/0l 
[8 | 6/00 ligoy | 755lhs/54 | s/s4 h8/58 |6/24 9700 
चन्द्रदर्शन, राहु अनु. (), केतु कृति. (3) में 23/38 9 | 6/00 (908 5/56 I8/53 5/55 [8/56 |6/24 ;I9/00 
भ. 27/5 से, शव्वाल (मुस्लि.) मास प्रारम्भ, 20 | eOl il9/06 | 5756i87S2 | 5/558/55 6/24 ih900 
तु. 27/6 | भ. 4/50 तक, बुध आश्ले. में 6/१3 2 | 60l li9705 | 53/57|8/5 | 5/56 }I8/54 [625 ll87S9 
शुक्र पुर्न, में 3/0, सूर्य सायन कन्या में 22/37, शरद्‌ ऋतु प्रारम्भ 22 | 6/02 l9704 | 5/58; ]8/50 | 5/56i8753 |6/25 i8758 
70」35 で 3 Se शक भाद्रपद प्रारम्भ, % 23 | 6/02 9703 | 5/58 | 38/49 | 5/57 HH8752 |6/25 Ih8757 
8/27| विशा|7 ¦ 52 | ऐंद्र |27『3| वृ. 6/2 | भ. 8/27 से 9/24 तक, मंगल स्वा. में 23/77, 24 | 6/03 [9/02 | 5/59; 8/48 | 5/58 ¡8/5] |6/25 [8/56 
6』27/ अनु 70 | 33 | वैधृ |h8」 28| वृश्चिक |गण्डमूल 0733 के बाद 25 | 6/04 970l | s/59!T8/47 | 5/58 !I8/50 |6/26 8/5 
2 5 oNfeelss] oo नवमी तिथि का क्षय... ० | oo| ०० ०० 00| ०० ०० 00) 00 
| 77 [विष्क | 46| ध. 9/7 [गुरु रोहि. (4) में 29/06, गण्डमूलादि 26 | 6/04 i9700| 6700iI8/46 | 5/59 : 8/49 |6/26 i8/54 
8! 6 本 司 3! 8 धनु |भ. 3/25 से 24/29 तक, पुरुषोत्तमा एकादशी व्रत, बुध पूर्व में अस्त 27/38 |27 | 6/05 II8/S9 | 6/00} 8/45 | 5/59 |8/47 |6/26 ss3 
आयु nl 37|म. 2/48| 避 ET मघा (  ) सिंह में 29/]], 28 | 6/06 iI8/57| 6/0 (8/44 6700iI846 |6/27 8/52 
सौभा 8 75| मकर प्रदोष व्रत, 29 | 6/07 8754 6702 有 8/42 
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चि. संवत्‌ 2069, [चिच्या महीने का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनवों में (भा. स्टैं. टा.), सन्‌ 202 ई. 
जम्मू | दिल्ली चण्डीजढ़ मुम्बई 


प्रास 6 iE E | खि | समाप्ति | 5 समाप्ति चंद्र राशि भद्रा, पवक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश | [. ॥ a 
『 に 7 काल | 45 | काल | प्रवश दर मिन्टों में 2 d ।सूर्वोदय: सूर्यास्त |सूर्वोदय सूर्यास्त [iedi सूर्यास्त 
Bi: em | | |च मिं. भमि. घण्टा-मिन्टों में [भा. स्ट. टा.] मिं. घं मिं. घं.मिं.|घ.मं. घ. मिं. धं.मिं। घं. मिं 
] | १ | शनि | 9 76| पू.भा.दिन रात | धृति [25 ¦ 4॥[मी. 23757| अधिक भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, शुक्र कर्क में 6/4, सितम्बर मास प्रारम्भ | 」 | 6/08 SS2| 6/03| 8/39 | 6/02 | ।8/42 |6/29 iH8748 
रइ | 2 | २ रवि |9 39 पू.भा. 6 Ma | 25| 5| मीन | 2 | 6/09 IiSASl | 6/03! I8/38 | 603H874I [629 H847 
6 | 3 | ३ । चंद्र | 20¦39|उ.भा.| 7 {30 | गंड |24 ¦ 58| मीन |भ. 8/09 से 20/39 तक 3 | ei0i8/S0| 6704iI8/36 | 6/03 | ।8/40 |6/29 I8/46 
4 | ४ | मंग | 22 (6 शव | 9 ¡25 | वृद्धि [25 | १9| मे. 9/25 |पंचक समाप्त 9/25, बुध पू-फा. में 26/50, शुक्र पुष्य में 9/34 (A) 4 | II HIS/49 6/04 ]8735 6/04 | 8/38 |6/29 IS45 

६, 5 | ५ बुध | 24 /25| अश्वि 44 ¦ 53 | ध्रुव | 26; 2 मेष |गण्डमूलादि 7/53 तक, अगस्त्य उदय 5 | Il II8/4S| 605II8734 | 6705 提 8737 |6/29 lis 
6 | ६ गुरु | 26 {54| |44 {47 | व्या | 27! १| वृ. 2732| भ. 26/54 से प्रारम्भ 6 | 6/2 IS/47 | 6/05 | ।8/33 | 6/05 | !8/35 |6/29 !8/44 

छि | 7 | ७ | शुक्र | 29 ¡30| कृति |7 ¦ 53 हर्ष 28| 5| वृष ।भ.)6/१2 तक 7 | 602 li8/45 | 6706!8732 |6706I8734 |6/30 8743 
8 | ८ | शनि |दिन;रात| रोहि |20 ; 57 | वञ्र | 292) 2| वृष 8 | ei3HS/43| 6706|843 | 6706i8733 |6/30 [8/43 

के | 9 ८ | रवि | 7 ।56| मृग |23 44 |सिद्धि|29 ¦ 42|मि. 20/23 9 | 4842| 6707!8/29 | 6707 打 8732 |6/30 8/42 
6| ९ | चंद्र | 9।58| आर्द्रो 25 |59 | व्य |29|55| मिथुन |भ. 22/4 से प्रारम्भ 0 | ea lisra0| 607Isz28 | eo7jJ8730 |6/30 II844 

中 44IsolT 24| पुर्न |27 |33 | वरी [29 | 34क. M/A4| 4. 724 तक, बुध उ.फा. में 26/3 ॥ | 605 (888 6707iI8/27 Sa 0000?) 
5 | 2|sS| बुध | 2 5| पुष्य |28 ¦ 23 | परि [28 |37| कर्क [पुरुषोत्तमा एकादशी व्रत, शनि चित्रा (4) में 3/9 2 | 6/l6 HH8737| 6708』I8/26 | 67088728 |6/30 員 8/40 
5 | १3|१२| शुरु | ls एले| 28 | 28 | शिव | 27| 5|सिं. 28/28|प्रदोष व्रत, सूर्य उ.फा. में 7/50, बुध कन्या में 2/32 3| 6I6 837| 608|I825 | 6/09 8727 6/30 8/39 
地下 | | 0| मघा |27 (53 | सिद्ध 24 | 59| सिंह |भ. 77/१0 से 22/26 तक, मंगल विशा, में 6/], मासशिवरात्रि व्रत 4 | 6/7 8736| 6709H8723 | 600 | 8/25 |6/30 8738 
पछ | ।5|१४| शनि | 9 | 4 Ym 26 [44 |साध्य|22 |25| सिंह [पितृकार्येषु अमावस 5 | 6/7 8735 | 6709!」8722 | 67I0!H8724 |6/30 8737 
१७|३०|रचि | 7 4 | उ.फा.(25 !] | | 9 | 30| कं. 8/23 | अमावस, भाद्रपद पुरुषोत्तम (अधिक, मल) मास समाप्त, सूर्य कन्या में (B)| 6 | 6/8 il833 | 670j8/2】 | 60। 8/23 |6/34 jl8236 

० looi भा, शु. प्रतिपदा तिथि का क्षय.... 0 -00 00 00 “00 ०० 00| ०० 00| 00 ०० 

| 6!20| कन्या ।चन्द्रदर्शन, सामवेदि उपाकर्म 7| 608 |।8/3] | 67I0|i8720 | の II 8722 |6/3] 835 

ब्रह्म | 3| |q. 0/24|हरितालिका तृतीया व्रत, वराह जयंती, जिल्काद (मु.) मास प्रारंभ 8 | 6/9 | I830| lll87I9 | 602 (8/20 [673 HH84 

a 2 र तुला |भ. 0/37 2]/6 तक, बुध हस्त में 2/08, सिद्धि विनायक व्रत (6) 9 | 620iH8728| G/ULF8/7 | 602 |8/9 6 8734 

बि; 27 (4 | वृ. 2/7 [ऋषि पंचमी, ललिता षष्ठी व्रत, सम्वत्सरी महापर्व (जैन) 20 | 62I [8/27 6/2 | 8/6 | 6I3 8/8 |63 j8/33 

प्रीति |24 |5| वृश्चिक |सूर्य षष्ठी ब्रत, 2 | 6/22 IIS/26 | 6/I2} I8/I5 | 6/4 | 8/6 |6/32 jil8/32 

आयु |27 | 28| 4739| 709 से 25/3 तक, मुक्ताभरण सन्तान सप्तमी व्रत, श्रीमहालक्ष्मी (0) [22 | 6/22 li8/25 | 603 8/4 | 604 8/I5 |6/32 HI873 

Hmigis5| धनु |दधीची जयंती, राधाष्टमी, शक आश्विन प्रारम्भ 23 | 6/23 Ii5724| 63j873 | 6/5 [8/4 |6/32 |8/30 

पू.षा. IT|6 | 37| म, ]8/33| श्रीचन्द्रनवमी (उदासीन सम्प्रदाय), श्रीभागवत्‌ सप्ताह प्रारम्भ 24 | 624i823| 6I4H87I2 | cori5 II87I3 |6/32 8729 


| भ. 27/00 से प्रा. 25 | 6/24 I82 | 74| 87I0 | 67I6|!8/I] [6733 |I8/28 
2 | 47| कु, 24/3 | भ. 8/32 तक, पंचक प्रारम्भ 24/03, पद्मा एकादशी व्रत, (£) 26 | 6/25 8720| 6/I5H8709| 6/6 II8/I0 |6/33 i8727 
]!]7| कुम्भ |प्रदोष व्रत, बुध चित्रा में 2700, बुध पश्चिम में उदय 27]5 27 | 6/25 ij8| wislis708| 607 II8709 |6/33 II8726 
अनन्त चतुर्दशी, मंगल वृश्चिक में 20/44, शुक्र मघा 7 सिंह में 8/42 (F) |28 | 6/26 ZIe GG 8/07 | 67I8iJ808 |6/33 825 
गंड | 6| मी. 7/27 | भ. 8/04 से 20/27 तक, प्रोष्ठपदी, महालय -श्राद्ध प्रा., पूर्णिमा का श्राद्ध (G) |29 | 6/26 iI87I5| 67I6I8706 | 6/78 ; ।8/06 |6/33 | I8/24 


_8!49|swml5 74 | वृद्धि | 8¦49 मीन |भाद्रपद पूर्णिमा-स्तात्रदान, श्राद्ध प्रारम्भ, प्रतिपदा का श्राद्ध _ 30 | 627I8/I4| 6I7|I8/04 | 67I9 8705 |6/33 | 8/23 
थी व्रत (देख 45) (8) 77/53, आश्विन संक्रान्ति, पुण्यकाल सं. दोप. /30 के बाद, शुक्र आशले. में 4/॥4, अमा. स्मानदान (0) कलंक चतुर्थी (पत्थर-चौथ), चद्दरदर्शन निषेध, चद्दरास्त 20/35 (जालंधर), 


श्रागणश चत 


|(^) अङ्गारको श्रीग 
(0) व्रताएथ (च. उ, व्यापिनी) (६) वामत, श्रावण द्वादशी (ania योग) ।20। तक (देखें पृष्ठ 78); सूर्य हस्त में 286 (7) मेला सोढल (जालन्धर) (6) (देखें पृष्ठ 78), श्रीसत्यनागयण व्रत, अन्त चतुर्दशी पूजन (उदय) 8/04 तक 


9 | 27| smrI2 i2 | अति 
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जम्मू, दिल्ली | चण्डीगढ़ _ 


सुर्योदय सूर्यास्त सुर्योदिय सूर्यास्त सूर्योदय सूर्यास्त 

॑.मिं. भमिं. मि. घ॑.मिं. [घं.मिं.! मिं. 
१| १|चंद 回 4| a [7 in 7३4 मे. TIITSS समाप्त 77/77, बुध तुला में 77/42, द्वितीया का श्राद्ध (^) ] | 6/28 [8/2 | 608 | I8/03 | 620j!8704 (6/34 (8/23 
2 | २ | मंग | ¦ ३8| अश्वि।9 ! 36 | व्या | 9 2| मेष भ. 4/54 से, महात्मा गांधी जयन्ती, तृतीया का श्राद्ध (/48 बाद) (देखे पष्ठ 79) | 2 | 6/28 !8/0 | 608! 8/02 6720!i803 |6/34 8722 
3 | ३ बुध | 24 ०| भर 22 |25 | हर्ष | 9 | aQl ヨ 、 っ 70| To तक, मंगल अनु. में 5/8 श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृष्ठ कु 3 | 6/29 HH8709| 6/I9H8700 | 672I「T870 |6734 |।8/2। 
4 | ४ | गुरु Ii कृति|25 {30 | ilO 34| वृष [गुरु वक्री 78/45, चतुर्थी का श्राद्ध 4 | 6/30 iiS708| 6/9 7/59 | 6/22! 8700 |6/34 \I8/2I 
5 | ५ | शुक्र | sil रोहि |28 ¦ 40 fafe ni37| वृष |ुध स्वा. में 27/30, पंचमी का श्राद्ध 30li8707| 620II7758 | 6722I7759 |6/34 8720 
& | ६ iRl2t!4S| मृग रात | व्य | 30| मि. 8/2| भ. 248 से प्रा., षष्ठी का श्राद्ध 63IiI806| 6/20; I7/57 | 6/23! I7/58 |6/35 {I 8/I9 
7 


ssilT0 {9 | परि | 4: 5|क. 29/55| श्रीमहालक्ष्मी ब्रत समाप्त, जीवित्पुत्रिका व्रत, शनि पश्चिम में अस्त (6) | 632iJ8704| 6/22 | I7/55 | 6/24 !IT/55 II87I8 


5 
0 6 
७ | रवि | 24| 6| मृग 7 li3」32| मिथुन |भ. 0/57 तक, सप्तमी का श्राद्ध 7 | eil lis/05 | elii756 | 623H7756 |6/35 II87I9 
25 {52 5| 8 
९ | मंग | 26:55 ज 2 !22 | शिव | 4 8| कर्क |सौभाग्यवतीनां श्राद्ध, शुक्र पू-फा. में 9746。 नवमी का श्राद्ध 9 | 6/33 '8/03 | 622!7754 | 6/25 ! 7/54 |6/35 ¦ ।8/7 
i | 


१० बुध | 27 0| पुष्य |3 | 4 | सिद्ध 3. 35 कर्क |भ. ।5/03 से 27/0 तक, सूर्य चित्रा में 272], दशमी का श्राद्ध 0|633 H8/0| 623|7752 | 6/25 7753 |6/35 |8/6 | 
गुरु | 26 35 34 2 |साध्य|१2 , 24|सिं, ।4/१2| इन्दिरा एकादशी व्रत, शनि स्वा (]) में 25/02, श्राद्ध ११ I | 6/34 {I8/00 | 6/23|I7/5I | 6/26; I7/52 |6/36 (8/5 

]3| मघा |3 (54 | HI0!34| सिंह |संन्यासीनां श्राद्ध, द्वादशी का श्राद्ध 2 6/35 7759| 6/24} I7/50 | 6/27 \I7/5 I |6/36 IH87I4 

| 9|पूएफा.2 ¡ 53 ट 29 | „|कं- 8732| 9. 23/09 से, शनि प्रदोष ब्रत, त्रयोदशी का श्राद्ध, मासशिवरात्रि व्रत 3| 6/36 [757 | 6/24} I7/49 | 6/27 7749 |6736 84 


. ;5 | एंद्र |25;47| कन्या 
9 9 | वैध | 22: 5|तु. ।9/58 


७ 上 
5३; RITSET5| तुला 


बक | || | 
भ. 9/5 तक, शस्त्र, विष, दुर्घटनादि से मृतों का श्राद्ध, - 4 | 6/37 !।7/55 | 6/25 7/48 | 6/28 !I7/48 |6/37 87I3 
आश्विन सोमवती अमावस, सर्वपितृ श्राद्ध, बुध विशा. में 4/6, (0) _|5| 6/38 ।।7/54| 6/26} ।7/47 | 6/29 ! 7/47 |6/37 !8/I2 


शरद्‌ नवारात्रे प्रारम्भ, सूर्य तुला में 29/49, कार्तिक संक्रान्ति (८) (6 | 6/38 7/53 | 6/26 ।7/46 | 6/29 ,।7/46 | iIBIIT 


25|4 | प्रीति |4 | 22| वृ. 20/8| चद्धदर्शन, पुण्यकाल तुला सं. दुपैहर 2/3 तक, I7 | 6/39 i7/52 6277/45 | 6/30 I7/45 |6/38 (8/0 
गुरु (44| अनु |23 {20 | आयु |0 ; 33| वृश्चिक |、]87]3 से 28/4 तक, जिल्हेज (मुस्लि.) मास प्रारम्भ I8 | 6/40 |75 | 6/27| I7/44 | 6/3 | I7/44 [638 iL8709 
गुरु | 28 la ० [००१०० | 0 ००९७ ०० चतुर्थी तिथि का क्षय.... 0| 00! 00 00! 00| 00) 00| 00; ०० 
शुक्र | 25 |57| ज्ये |27{6 | जञोभ |27 | ३३ | ध. 20/6|उपाङ्ग ललिता व्रत, गण्डमूलादि I9 | 64」 7730 | 6/28} I7/43 | 6/3 | I7/43 [6738 708 


शनि | 23 


w 
ー】 


|ॐ मूल |9 j35 अति | 24 3 धनु |शुक्र उ.फा. में 25/72, सरस्वती आवाहन मूलभे, गण्डमूल 9/35 तक, 64I [7/49 | 6/29; 7/42 | 6/32 ¦ ।7/42 |6/39 | I8/07 


रवि | 2 46 | 下 還 |8 ¦ 22 | 呈 |2 ¦ 52| म. 24/8 | भ. 2]746 से, राहु विशा. (4), केतु कृति. (2) में 2708, 24 | ea2h7/48 | 6/29} I7/44 | 6/33 |[i7/4 |6/39 H8706 

चंद्र | 20 |26 に EA:Iy4 |39 本 |9!38| मकर |भ. 9/06 तक, महाष्टमी, श्रीदुर्गाष्टमी, मंगल ज्ये. में 7/6 (F) 22 | 6/43 [7/47 | 6/30} I7/40 | 6/34 ; ।7/40 |6/39 :I8/06 

श्रव (77 | 28 | 7!50 कुं. 29/34|पंचक प्रारम्भ 29/34, सूर्य स्वा. में 22/45, बुध वृश्चिक में 4754 (0) [23 | 6/43 H7/46 6/3] : 7/39 | 6/34 ;।7/39 6/40 8705 

गांड 76:27 कुम्भ |विजयादशमी ( दशहरा ), आमुध पूजा, अपराजिता पूजन (देखें पृ. 79) |24 | 6/44 ;7/45 | 6/3 ¦ ।7/38 | 6/35 ¦; ।7/38 |6/40 iL8705 

$39 | वृद्धि|१5 {28| कुम्भ |भ. 7/3 से 9/39 तक, पापांकुशा एकादशी व्रत, भरत मिलाप 25 | 6/45 ii7744 | 6/32; I7/37 | 6/36 { I7/37 (640 hs/04 

26/&3| 証 20」24) 屯 79 {59 | 374!53| 末 .336[ き H अनु. में ]7709 26 | 6/46 li7/43| 6/33j I7/37 | 6/37 iH7/36 4] ॥8/04 

T | | मीन |शनि प्रदोष ब्रत 27 | 6/47 ;I7/42 | 6/33; I7/36 | 6/37 ; I7/35 |644 iI8704 

56 | हर्ष |॥4 ` 45] मे. 23/56| भ. 23/7 से, पंचक समाप्त 23/56, गण्डमूल 4 28 | 6/48 7/4l| 6/34} I7/35 | 6/38 N734 |e4t ls703 

ニー SEE मेष |भ. ।2/79 तक, शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, महर्षि वाल्मीकि जयन्ती (日) | 29 | 6/49 iH7739| 6/35; I7/34 | 69H7733 |6/42 jiI8703 
छि 30 27 | भर |29 | 20 | सिद्धि t5 i49| मेष कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, i Bolesoiiossl 636i I7/34 | 640 肌 732 |6/42 iL8703 
[हिं | ३१| २ | बुध | 30: 77 | कृति पूरा दिन | व्य |6 ¦ 4।| वृ. 2/5 |शुक्र हस्त में 26/35 が 


|3 | eS ii738 67367733 | 64073】 |6/43 8702 
(A) अक्तूबर मास प्रारम्भ (8) तृतीवा का श्राद्ध (4/QG तक) (C) 8/05, अष्टमी का श्राद्ध (0) पितृ विसर्जन चतुर्दशी/अमावस/ अज्ञात तिथि में मृतों का श्राद्ध (£) पुण्यकाल सं. अगले दिन, घटस्थापन, मातामह (नाना) का श्राद्ध 


टा [न , शाव्क स निस्के (7 
sharma Najaf 


ET खत, ध्वीरात्यनारायण खा, स्कार्तित्क स्नान प्रारम्भमा HE 7 ママ ーー mc セア イイ 7 プロ ツブ) , 
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(छो से सायन किक मे 29/44 , सरस्वती i ( \ एाणौ फा 3 29/44 , सरस्वती ER (७ शुक्र कन्या में १9/53, महानवमी , ननरात समाप्त, HTT परम, जा = 
(छ) खयै सायन दुष्क मे 29/44 SS Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


वि. संवत्‌ 2069, 


II महीने का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनटों में (भा. स्टैं, ठा.), सन्‌ 202 ई. 


मुम्बई 


समाप्त न | समाप्ति E |समाप्ति|चंद्र-राशि| भद्रा, पंचक, सूर्यादि बहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश し RE य 

| । मिनटों में तर - सूर्योदय सूर्यास्त | मर्योदव 
| 7 | ३ | गुरु दिन रात कृति| 8 | 23 | वरी |]7 i 4]| वृष |. 9/38 से, नवम्बर मास प्रारम्भ | 6/5I |7/35 
2 | ३ शुक्र | 8 359| 届 必 |7 33 | परि |8i43| मि. 25/7 | भ. 8/59 तक, व्रत करवा चौथ, श्रीगणेश चतुर्थी, चन्द्रोदय 20/3 (A) | 2 |652 
3 ४ | शनि|  40| मृग |[44| 39 | शिव क्‍ 40| मिथुन 3 | 6/53 733 
ड़ 4 | ५ (रवि | 4. 7 सिद्ध |20| 25| मिथुन 4 | 6/54 7732 
5 | ६ | चंद्र | 6 {0 साध्य|20' 50|क, ।3/26| भ. ।6/१0 से 28/54 तक, स्कन्द षष्ठी 5 | 547I 
8 6 | ७ | मंग | 7 | 38 शुभ |20|47| कर्क |सूर्य विशा. में 6/58, अहोई अष्टमी व्रत (चं.उ.व्या.), बुध वक्री 28/3 | 6 | 6/35 ;7/50 
7 | ८ | बुध |8j23 शुक्ल 20 7] सिं, 23/5 श्रीराधाष्टमी, अहोई अष्टमी (पं.) 7 | 6/56 730 
8० sl गुरु 8i20 23: 29 | ब्रह्म |।8¦ 57| सिंह |भ. 29/54 से, शनि स्वा. (2) में 7/43, 8 | 6/57 |7/29 
॥6 | 9 |१०| शुक्र | 77 (27 पू.फा.| 23| 5 | ऐँद्र | 7| 5|कं. 28/52|'भ, 】7727 तक, मंगल मूल धनु में 9/39, 9 | 6/58 II7728 
0|११|शनि | 5 \49| उ.फा.| 27| 56 | A9 |4| 35| कन्या |रमा एकादशी ब्रत, गोवत्स द्वादशी I0 | 6/59 7728 
= | a | 3 ;28| हस्त | 20; 8 fa | 32| कन्या |प्रदोष व्रत, धन त्रयोदशी, व. गुरु रोहि (3) में 24/55, (8) i | 7700I7727 
0 | 2| 5 | 0!34| 多 和 ml7! 49 ビー IY | तु. 7/02 |भ, no/34 से 20/54 तक, श्रीहनुमान जयंती (देखें पृष्ठ 79), नरक GSI(C)| 2 | 770 7726 
43|%<| 還 | 7 4| lisi 7 |सौभा|23| 58| तुला कार्तिक अमावस, दीपावली, श्रीमहालक्ष्मी पूजन (देखें पर. 0), काली पूजा (0) |।3 | 7/02 |7/26 
0 |३०|मंग | 27 :38| ० [००|००| ० |००;००| oo अमावस्या का क्षय... nd (तक 0| 00| 00 


6/49 7/57 
6/49 |।7/57 


6/43 iI8702 
6/44 H8/0I 
6/44 HIS0I 
6/45 | I8700 
6/45 HH8/00 
6/45 iI7759 
6/46 7759 
6/46 77S8 
6/47 !I7758 
6/47 Il7758 
6/48 朋 7/57 


00! 00 


१ । बुध | 23 ¦ 57| विशा|2 3 mgl9 ¦ 44| वू. 6/57 | अन्नकूट- गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा डे (पंजाब) 3|7703 7726 


TT | 20 t9 नु 2 af 伯 5!3]| वृश्चिक |चन्द्रदर्शन, भ्रातृ दूज, सूर्य वृश्चिक में 29/36, मार्गशीर्ष (६) 5 | 7/04 7725 
6 56| मूल | 28; 3 भूक |28| ध. 6/3 | भ. 27/26 से, वक्री बुध विशा, (4) में 5726, ] मुहर्रम (मु.), (ह) le6|7705 {7/25 
sslmr| 26; | ईल 28 । * | धनु |भ,3/55 तक, शुक्र तुला में 0/53, दूर्वा गणपति व्रत, नाग व्रत I7| 7/06 7724 
] }24| उ.षा.|24 | 34 | गंड |25¦ 24| म, 7/36 (वक्री बुध तुला में 27/74, सौभाग्य पंचमी, ज्ञान पंचमी 8 | 77077723 
9 |३2| श्रव ¦ 47 | वृद्धि 23 2| मकर सूर्य अनु. में 2/54, सूर्य षष्ठी व्रत 9 | 7/08 |7/23 

8|2| धनि |23 | 42 | 9A |27| ।4| कुं. 0399. 872 से 20/08 तक, पंचक प्रारम्भ /39 20|77097723 
7 ¦ 54| शत |24! 20 | व्या | 20 | कुम्भ |गोपाष्टमी, अक्षय नवमी, कृष्पाण्ड नवमी, सूर्य सायन धनु में 27/20 2 | 77I0 昌 722 
slho पृ.भा.|25| 38 | हर्ष |9| 9| 印 .975|SIh mf प्रारंभ, शुक्र स्वा, में 20/33, आरोग्य व्रत 22 | 7/l ,I7/22 
9| 7|उ;भा.|27 | 32 | वज्र | १9} 7| मीन |भ. 2/53 से प्रा., वक्री बुध पूर्व में उदय 23/I8 [23 | 702 [7/22 
]0:39| रेव |29¦ 54 |सिद्धि|।9| 20|मे. 29/54| भ. 0/39 तक, हरि- प्रबोधनी एकादशी, भीष्मपंचक प्रारम्भ (5)... [24 | 7/3 72 
2!39| अश्वि पूरांदिन | |i9|5]| मेष प्रदोष व्रत, पंचक समाप्त 5/54 (25 | 7/4 (72 
१5 ०| अश्वि| 8| 38 | वरी |20| 37 मेष |वैकुण्ठ चतुर्दशी, मंगल पू.पा. में 25/08, बुध मागी 28/]7 26 | ॥/5 |I7/2I 

27 | 7/I6'I7/20 


7#35| भर |77: 36 | परि |2| 3| 紀 . 8/22|भ. 7/35 से 30/56 तक, 
20iT6| 秘 代 4 42 | शिव |22! 29| वृष |कार्तिक पूर्णिमा, श्रीगुरुनानक जयन्ती, भीष्मपंचक समाप्त 2076,(H) | 


प्र 
に 


7/I6{L7/20 


675772 |6/50 7756 
| I7/2l |6/50 756 
6753i7720 |6/SL II7/56 
6754iI7720 6/5I 7755 
6755!」779 |6/52 [75 
6756II7/I9 |6/52 | I7/55 
6/57\(7/9|6/53 7755 
6/S7|IT/S |6/54 7755 
6/58 }I7/L8 |6/54 il7755 
6/59)I7/I8 |6/55 H755 
7/00 | I7/N8 |6/55 7/55 
7/0 ; I7/I7 |6/56 {I7/55 
7/02 | I7/7 |6/56 |I7/55 
7/03 | I7/LT |6/57 7/55 
7/03 ITT (657 |i 755 


lay| 29| 22 | 57| 佑 |7 सिद्ध 23 27| वृष मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, मृगछोड़ी स्नान प्रारम्भ 29 | 7/7 7720 
ह| 30 2 25 |32| मृग |20|5 |साध्य|24 2| मि. 772 30|77I8 HI7720 


तुलसी विवाह (देखें पृष्ठ 79), (#) कार्तिक स्तान समाप्त, श्रीसत्यनारायण व्रत, मेला रामतीर्थ (अमृतसर), मेला पुष्कर, त्रिपुरोत्सव 
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7/04 { I7/L7 |6/58 |I7/5S 


6/59; [7/20 | 7/05 'I7/I7 6/59 {I7/SS 


(A) (जालंधर), शेष नगरों के लिए देखें पृष्ठ 4 (8) शुक्र चित्रा में 24/44, यमाय दीपदानं, शनि पूर्व में उदय 7/50, धनवन्तरी जयन्ती (0) वक्री बुध पश्चिम में अस्त 9/45, यमाय तर्पण, मासिक 
शिवरात्रि व्रत (0) बली पूजा, श्रीमहावीर निर्वाण (जैन), कुबेर पूजा (£) संक्रान्ति, पुण्यकाल सं. अगले दिन, यम द्वितीया, विश्वकर्मा पूजन (F) हिजरी सन्‌ 434 प्रारम्भ, (0) चातुर्मास्य त्रतादि नियम समाप्त, 


l7 


a = 
Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 
हे वि 5 RR いで) CHC मिनटों में रा) सन 2072 5 इ 
`वि. सवत्‌ सस्त म्य महीने का तिथ्यादि पंचांग घण्टा- में (भा. स्टैं, टा.), सन्‌ 202 ई. 
| NN | ल RM भद्रा, पंचक, सूर्यादि agf का राशि-नक्षत्र प्रवेश ! बात न क लिति ल 
मि मं मि | ^ |च मिं.। भं. मिं. घण्डा-मिन्टौं में [भा. स्ट. ठा.] घं मि. घं.मि. ध. मि. |च. मि. घं. मि.| घं,मि. पि.मिं. घं-मिं. 
27,55 आह्मां [23 ¦ 42 | शुभ | 25; 4| मिथुन |भ. ।4044 से 27/55 तक, सौभाग्य सुन्दरी व्रत, दिसंबर मास प्रारम्भ Tl9 या? 7/00! I7/20 | 7/06 }I7/6 |6/59 7756 
29¦ 58| पुर्न |26 ¦ 6 |शुक्ल|25 ¦ 34| क. ।9/39 सूर्य ज्ये. में 7/7, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृष्ठ 4-।5) 2 77l9 ii7720|770IHH7720 | 7/07 :IT/6 |7700 7/56 
पूरा दिन| पुष्य [28 |26 | ब्रह्म 25|46| कर्क |शुक्र विशा. में ।4/45 3 | 7/20 ii7720| 7702IH7720 | 7708 (7/6 |770 7756 
7 ;34|आश्ले 30, 5 | ऐंद्र |25| 33 कर्क |गण्डमूलादि विचार 4 | 72 7720| 7/02} I7/20 | 7/08 !I7/L6 |7/0 II7756 
३१! 8 | चैधृ |24 53| सिंह 6/05 | भ. 8/38 से 2075 तक, गण्डमूलादि 3/08 तक, 5 | 7/22 7720 7/03} 47/20 | 7/09 \47/L6 [7/02 ITIST 
[दिन |विष्क|23| 4।| सिंह |कालभैरवाष्टमौ, बुध वृश्चिक में 9/०३ 6 | 7/23 7720| 7/04 I7/20 | 7/0} 7/46 [7/03 [IST 
7 । ३ | प्रीति |2।; 55 कं. 3/30 वक्री गुरु रोहि. (2) में 5/28 7 | 7/23 7720| 7/05} I7/20 | PILL Li7 703 [757 
30 | | smq|l9|36| कन्या |भ. 8/58 से 30/07 तक, बुध अनु. में 29/42, शनि स्वा (3) में १/26 | 8 |7724iH7720 7/05i I7/20 | 7/4L jITAT |7/04 | LTIST 
००{००| ० |००००| ०० |दशमी तिथि का क्षय... ०| ००। 00| 00 00 00) 00| 00) ०० 
चित्रा 28 | 3 सौभा I; 44 तु. 7/25| cr एकादशी व्रत स्मार्त, 9 | 7/25 {I7/20 | 7/06] I7/2I | 702 |7/7 [7/05 [758 
26』9 | शोभ|3; 22| तुला ।उत्पन्ना एकादशी व्रत वैष्णव 0|7726I722| H/07} I7/2L | 7/3 ITIL |7705 jI7/58 
23!4] ये 2, | ३३ 8723|. 2733 से, भौम प्रदोष व्रत, शुक्र वृश्चिक में 5/30, मासशिवरात्रि ब्रत | | 7/27 |।7/2 707! 772| 7/I4 ! IT/LT |7706 {I7/58 
20 j48 धृति |25$ 6| वृश्चिक |भ. 7/45 तक, श्रीबालाजी जयन्ती, मेला पुरमण्डल (जम्मू) 2 | 7/28 i772 | 7/08; I7/2I 7/I4!ITIIT 7/07 j7/59 
7 {48 | शूल |20; 58 |ध. 77/48| मार्गशीर्ष अमावस, स्नान दानादि, गण्डमूलादि 43 | 7/28 |I7/2L | 709} IT/2L | TAS jLT/L8 |7/07 \I7/59 
4! 54 | गंड ei45| धनु |चंद्रदर्शन, मंगल उ.षा. में 8/28, शुक्र अनु. में 7/39, गण्डमूल 4/54 तक, |:4 | 7/29 Ih7722 | 7/09 I7/22 7/I6;I7/28 |7/08 {L759 
०००० | ० |०००० ०० द्वितीया तिथि का क्षय.... 0 | 00 00 00 00| 00! 00| 00 ०० 
2i5 | वृद्धि I2; 46|म. 77/39|सूर्य मूल धनु में 20/3, पौष संक्रान्ति, पुण्यकाल सं. मध्याह बाद (8) |5 | 7/30 ६।7/22 7/I0$ I7/22 HIE {ITS 7/08 7/s9 
१0; 3 | ग 880 | मकर |H.4745 से 25/30 तक, 6 | 7/30 [7/22 | TILL; I7/22 | 707 ; Y7/L9 7709 『 ト 8700 
8 [26 | हर्ष 27! 27|कुं. ।9/54पंचक प्रारम्भ 9/54, नाग पंचमी, श्रीराम विषाहोत्सव ॥7 | 7/3 ;I7/23 | TIL | I7/23 7/8 {I7/I9 |7/09 Iis/oo 
7 [33 वज्र [25 32| कुम्भ मंगल मकर में 5/]7, बुध ज्ये. में 23/25, स्कन्द षष्ठी 8| 73LiI723| 7//2| I7/23 708 | (7/20 7/I0!I8/0t 
7 29 |सिद्धि| 24: 37| मी. 25/59 | भ. 22/34 से, मित्र सप्तमी, विष्णु सप्तमी 9 | 7/32 [7/23 | 7/2{ 7/23 | 7/I9 : 7/20 770 iI8/0L 
8 5 23!47| मीन |भ. 20/56 तक, श्रीदुर्गाष्टमी 20 | 7/32 [[7/23 | 7/I3 IT/24 7/I9 {I7/20 |7/ 8702 
| {48 | वरी |23; 39 मीन |श्रीनन्दा नवमी, सूर्य सायन मकर में 6/42, उत्तरायण शुरू (8) 2 | 7/33 {7/24 7/I4!I7/24 7/20 {I7/2L |7/LL 8702 
22|१०| शनि | 26 ल्‍ रेव 72, 2 | परि [24 6|मे. 2/02 पंचक समाप्त 2/02, शक पौष प्रारम्भ, गण्डमूलादि 22 | 7/33 [7/24 | 7/I4; I7/25 720i772 [#2 t8703 
= | 23११ रवि | 29} 20 अश्चि[74 ¦ 45 | शिव | 24 57 मेष |भ. 6/05 से 29/20 तक, मोक्षदा एकादशी व्रत, गीता जयंती (0) 23 | 7/34 !I7/25 | 7/5 I7/26 | TI2L { I7/22 M2 it8703 
24१२ चंद्र (पूरा |दिन। भर [77 {48 | सिद्ध 25| 49[वृ्‌. 24/35 शुक्र ज्ये. में 23/49, अखण्ड द्वादशी 24 | 7/34 'I7/26 | TIS} L726 | 7/2 {7/23 [7A3 iL8704 
25/१२मंग | 8| 3| कृति|20;58 |साध्य|26; 49| वृष भौम प्रदोष ब्रत, अनङ्ग त्रयोदशी ब्रत, क्रिसमिस डे 25 | 7/35 i7726 7/5! I7/27 | 7/22} I0/23 7/L3 II8704 
26/१३| बुध | 0 49| रोहि | 24: 5 | शुभ | 27; 46| वृष (पिशाचमोचन श्राद्ध, बुध पूर्व में अस्त 9/46 26 | 7/35 :I7/27 | 7/L6! I7/27 | 7/22 j L7/24 [704 805 
27/१४] गुरु 3 27| मृग [27 2 | 2 34| मि. 335 | भ. 3727 से 26/39 तक, बुध मूल । धनु में 22/05, (0) |27 | 7/36 ; i7/27 | one! i728 7/23 । i724 7/4 il8705 
28|१५ ख 宮中 आर्द्रा|/29 :44 | ब्रह्म 29 0| मिथुन |मार्गशीर्ष पूर्णिमा, सूर्य पू.घा. में 22/28, त्रिपुरभैरव जयंती |28 | 7/36 7728 7/28 | 77: I7/29 | 7/23 {IT2S | 4 HH8706 
< “ ह ८. | पुर [मिन | छ | Ee | = FR पौष कृष्ण पक्ष प्रारम्भ |29| 7/36 7729 7/I7I7/29 | 7/23 (7/26 |#5 75 |8/06 
क नल | PL に | | 29 छ| ति N र 2 30 | 7/37 ;7/30 | 77H720 | 724H7726 [7/5 H8707 
} । $ 2: प्रक | . 8/23 से 27O4 , मंगल श्रव. म 0/07, [ल ]O/OS बाद 3 | 7/37 773】 | 7778『】 プア 3』 | アフィ リフ /27 /2/75 78707 
AS で で एम) mm mee Key ar a CB MH UBS Homair: SE Naletgan Demi Collection दन. 
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हि = जड़ 
- संवत्‌ 2069, tt 


दिल्ली चण्डीगढ़ | मुम्बई 
दय सूर्यास्त ian सूर्यास्त रोय सूर्यास्त 
घं. मिं! घं. मिं. |घं.मिं.| घं.मिं. |घं.मिं.| घं.मिं. घं.मिं. घं.मिं. 
7/37 |7/29 | 78 IT 7/24 | I7/28 [6 iH8708 
7/37 7730| 7/I8! I7/32 | 7/25! I7/28 |7/L6 !H8709 
3 | 7/37 |I7/3I | 709 | 7/32 | 7/25 |:7/29 |776 [880 
4 | 7/38 7/32 | 709 7/33 | 7/25 I7/30 707 HL87I0 
5 | 7/38 [7/32 | 709 [7/34 | 725i773 777 8 
6 

7 

8 


जम्म 
सूर्योदय सूर्यास्त 


22 | 29 | पूःफा.|3 {44 | सौभा|26 36| कं. 9/50| भ. 22/29 से प्रारम्भ 
2 {56 | उ.फ्का.|१3 | 59 | शोभ | 24 54 


7/38 733 79, I7/34 7/25 |I7/3 7/7 I8/II 
7/38 7734 | 79I7735 | 7/25 27/32 | 7/7 {8/I2 
7/38 ii7736| 77I9H7736 | 7/25 | 7/33 |7/7 HH8/2 
9 | 7/39 7737| 7/9! I7/37 | 7/25 {I7/34 [7/7 i87!3 
7/9 | I7/38 | 7/25 | I7/35 7/॥8 |I874 
00| 00) ०० 


१7/ 9 |वृ. 28/१0|भ. 7/0 तक, 


प्रदोष व्रत, श्रीबोधनाचार्य जयन्ती 
भ. 8/02 से 8/9 तक, सूर्य उ.षा. में 24/28, मासशिवरात्रि व्रत 0 | 7/39 7738 
0| ०0१ 00| 00 00| 00; 


चतुर्देशी तिथि का क्षय.... | 
पौष अमावस स्नान, दान आदि i | 35 [i738 | 720!7738 | 7/25 |i 7/36 Fants [8/4 
7/25 |I7736 |[7/8 |I8/LS 


'लोहड़ी पर्व (दिल्ली, पंजाब, हरि., हिमाचल आदि प्रदेशों में), rfN(B)|l2 | 7/38 7739 7720|」7739 


8|4| मकर 
7I9!7740 | 7/25 |I7/37 [709 HH8/I6 


39 कुं. 30/42[सूर्व मकर में 30/58, माघ संक्रान्ति, बुध उ.षा. में 2/53 (0) 3 | 7/38 I7739 
भ, 28/24 से, पुण्यकाल माघ संक्रान्ति ]3/22 तक (0) i4| 7/38 [7/40 | 7//9 | 7/4! 7/25) 7/38 [॥#/9 |I877 
भ. 5/40 तक, बुध मकर में 22/48, शुक्र पू:षा. में 6/55 5| 7/38 I7742 | 7//9 | ।7/42 | 7/25 7739 |779 iL8/I7 

le| 737h7743| 77I9|I7742 | 7/25 | 7/40 [779 [H878 
I7 | 7/37 HH7743| 709 | L7/43 | 7724i774」 |7/I9 8/8 
ls| 7/37 [7/44 79744 7724 中 7442 77I9 hsi9 
!9| 7/36 |!745 | 77I8|7445 | 7/24 |:7/43 [7/9 」80 
20 ;40| भर |24 शुभ |३0६ 33 20 | 7/36 {7/46 | 7/I8}I7/46 | 7/24 | I7/43 |7/9 HH8720 
23 | 23| कृति |27 | 49 | शुक्ल |पूरा|दिन| वृ. 7/27 बुध श्रव. में 22/26, शक माघ प्रारम्भ 2 | 7/36 [7/47 | 708 | 7/47 | 7/24 ||7/44 [7/9 [EA 
26| 8| रोहि |30 |58 |शुक्ल|.7|33| वृष (भ.।2/46 से 26/08 तक, पुत्रदा एकादशी व्रत 22 | 7/35 [7/48 | 778 ।7/47 | 7/23 } I7/45 |7/9 |8/22 


2| 6 | 本 8| 
।9| श्रव १9 2 | वज्र 4| 


ब्रह्म | 8| 32 मि. 20/29 सूर्य श्रव में 26/45, नेताजी सुभाषचन्द्र जयन्ती 23 | 7/35 |।7/49 | 77I7!」7748 | 7/23 I7/46 7/9 | 8/22 
ऐंद्र | 9¦ 22| मिथुन |प्रदोष व्रत, 24 | 7/35 j!7750| 707[7/49 | 7/23 [7/47 7/9 |8/23 
前 | 9| 56| मिथुन [मंगल कुम्भ में 28/37, शुक्र उ.षा. में 22/]8 25 | 7/35 77SI 7॥7| I7750 | 7722I7/48 |[7/9 上 8223 


7/6| 775 | 7/22| ।7/49 |778 j8/24 


१0|-क. 8/4 | भ. 8/48 2/29 तक, श्रीसत्यनारायण व्रत, गणतन्त्र दिवस भारत 26 | 7/34 」7/52 
7/I6}I7/52 


7/33 ;7/53 
7/32 |7/54 | 77I6|7/52 
7/32 7755 | ॥//5 | I7/53 
773Ii7756| 705 7/54 


I0 


30 | 6 
28| 37| कन्या 


विवेकानंद जयन्ती (0) पुण्यकाल सं. अगले दिन, चन्द्रदर्शन, पंचक प्रारम्भ 30/2 (0) कुम्भ 
जल.) मास प्रारम्भ (६) 27/07, मार्तण्ड सप्तमी (F) देखें पृष्ठ 4-75, गुरु मार्गी 7/08 
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0 |१२| शुक्र | 29 ० joolooi ० lee leo| ०० |द्वादशी तिथि का क्षय.... 0| ००! ००| 00! 00| 00) 00| 00! 00 
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५) में 9/57, जानकी जयन्ती (8) शनि प्रदोष व्रत (©) पंचक समाप्त 3/07 जमादि-उल्लाबल (मुस्लि.) मास प्रारम्भ (2) सायत मेष 本 632, 3 で गाल प्रारम्भ (0) में 28/25, (६) मंगल रव. में 8/।3, श्रीसत्यानारायण ब्रत 
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“Bra शुद्धि-चक्र ?? 


हे महीने का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनटों में (भा. सं. ठा.), सन्‌ 203 ई 


कुम्भ |प्रदोष व्रत, वारुणी योग 5/25 से 9/33 तक, 7 
28 | 3१मी. 339 | भ. 4/57 से 26/47 तक, मास शिवरात्रि व्रत (A) पंचक समाप्त 2]/29 | 8 
मीन [बुध मीन में 25/53, मेला पृथूद्क, पिहोवातीर्थ (हरियाणा) 9 
26 | 59|मे. 2/29| a अमावस, शुक्र मेष में 7/3, विक्रमी संवत्‌ 2069 पूर्ण (^) 


22. 


दिल्ली 
सूर्योदय; सूर्यास्त 
घं.मिं.|घं.मिं. 
6/6 | I8/35 
6/I5!I8/35 
67I3II8736 
6/I288737 
6/IIII8738 
670|8738 
6709!8739 
6/08II8/39 
6/07, I840 
6706!I8740 


जम्मू 

सूर्योदय सूर्यास्त 
घ॑.मिं.| घं.मिं. 
6/24 i845 
6/23 II8/45 
672] 8/46 
67I9 | ]847 
67I8 II8/48 
6/7 |8/49 
6/I6 HH8750 
67I5 ji!875 
674 !I8/52 
6/2 8752 


ir श्री दुर्गा सप्तशती (हिन्दी भाषा में ) 


मुम्बई 

दिय सूर्यास्त 
मिं घँ,मिं. 
6/36 |!849 
6/35 II8749 
6/34 |I8/49 
6/34 8/49 
6/33 Is/49 
6/32 I!8749 
673 HH8749 
6730I!8/50 
630!8750 
6/29 II8/50 


चण्डीगढ़ 
मूर्योदय | सूर्यास्त 
घं.मिं.| घं.मिं, 
67I6i]8737 
6/I5!I8738 
67I4II8738 
6/I2!I8739 
6/IlII8/40 
670j840 
6709』]8/4I 
6708i8/42 
6706iI8/42 
6705!I843 


ही शास्त्रों में बतलाया गया है । श्री दुर्गासप्तशती में वर्णित श्री नवदुर्गा जी के चरितों का विधिपूर्वक पाठ 


त्रिग्रह ty कलियुग में समस्त दुःखों एवं कष्टों के निवारण का एकमात्र उपाय भगवती देवी दुर्गा की उपासना 


३, ६, १०, ११ | १,३, ६,७, १०, ११ | २,५, ७, ९, ११ 


है १, ३, ६, १० 
काम एवं मोक्ष में मनोवाँछित फल प्रदान कराने वाली मन्दाकिनी है। 


४, ८, १२ 


, वर तथा कन्या दोनों की राशि से विवाह मुहूर्त समय की राशि (गोचर चन्द्र) १, ३, ६, ७, १० 
या ११वें हो, तो वह चन्द्र शुभ होता है एवं २, ५, ९ या १२वें चन्द्र हो, तो कुछ अशुभ एवं पूज्य होता 
है तथा ४ या ८वें चन्द्र हो, तो अशुभ एवं निन्द्य माना जाता है। (मु. पारिजात) ऊपर दिए गए त्रिबल- 
शुद्धि चक्र से वर-कन्या के शुभ विवाह मुहूर्त का निर्णय करने में सुविधा होगी। 


नामकरण पक्का मुहुर्त-(अन्न प्राशन मुहूर्त में भी ग्राह्य) 
अपनी कुल PO は SE सूतक समाप्ति के पश्चात्‌ जन्मदिन से १०, ११, १२, १३, १६, १९ 
या २२वें या ४१वें तथा में दिए गए शुभ मुहूत्तों में नामकरण संस्कार करना चाहिए। मनुष्य के 
बाह्य एवं आन्तरिक व्यक्तित्व के विकास में उसकी प्रसिद्ध नाम राशि का विशेष महत्त्व होता है। 
व्यापार, व्यवहार, सर्विस, संकल्पपूर्वक दान दीक्षा-मंत्र-सिद्धि आदि कार्यो में नाम की ही प्रधानता 
रहती है। नामकरण संस्कार अपने कुल के वृद्ध व्यक्ति, महात्मा, गुरु, पण्डित, ज्योतिषी, पिता या 
पुरोहित जी से परामर्श के अनुसार अथवा जन्म-नक्षत्र के चरणाक्षर से प्रारम्भ होने वाले अक्षर 
पे युक्त किसी महान्‌ पुरुष, कुलदेवता, ईश्वर या देववाचक, मंगल/कल्याणार्थक तथा कानों को मधुर 
वाले अक्षर वाला नाम रखना चाहिए । यदि जन्म नक्षत्र/राशि पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो 


लग्न, लग्नेश या भाग्येश ग्रह से सम्बन्धित राशि वाले अक्षर से प्रारम्भ होने वाला नाम रखना चाहिए। 


उस दिन किसी राहाण द्वारा स्वास्ती आन, पंचदेव UE नवग्रह पूजनादि करवा कर व्लाह्मणा को 
こさ ニス , एकर “CO "Pubic Domain. Kirtkant Shama Najafgarh Delhi 0000000 नर णणणगडकर) en 53333 Sr 


करने से मनुष्यों के पाप नष्ट होकर उन्हें धन-धान्य एवं सौभाग्यादि की प्राप्ति होती है। शुभ कार्यों में 
बार-बार पड़ने वाले विघ्नों की शान्ति होती है । विधिपूर्वक पाठ करने से जीवन के चारों क्षेत्रों-धर्म , अर्थ, 


जो व्यक्ति चैत्र, आश्विनादि नवरात्रों में दीपावली, दशहरा, अष्टमी आदि पर्वों पर अथवा कोई 
आकस्मिक संकट उपस्थित हो जाने पर श्रद्धा भक्ति के साथ श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है। माँ दुर्गा की 
कृपा शक्ति से समस्त विघ्न दूर होकर मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। पाठोपरान्त पाठ की दशांश 
संख्या में श्री दुर्गा हवन करने से शीघ्र ही कामना सिद्धि होती है। 
श्री दुर्गासप्तशती मात्र धर्मग्रंथ नहीं बल्कि सिद्ध ग्रंथ है, इसमें नवदुर्गा महिमा, देवी कवच, 
अर्गलास्तोत्र, तीनों रहस्य, देवी सूक्त, श्रीदुर्गा पाठ पूरै १३ अध्याय पाठ की संकल्प विधि, देवी सूक्त, रात्रि 
सूक्त, अष्टाशत (708) स्तोत्र, नवार्ण मन्त्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, श्रीदुर्गा एवं चिंतपूर्णी चालीसा, 
कामनापूर्ण सिद्ध मन्त्रों पाठोपयोगी स्तोत्रों एवं विविध आरतियों सहित, सरल बोधगम्य हिन्दी भाषा में 
भी अब छपकर तैयार है। ध्यान रहे, बिना संकल्प विधि के किया जप-पाठ एवं कोई भी अनुष्ठान पूर्ण 
फल नहीं देता। मार्किट में बिकने वाली अधिकांश हिन्दी भाषी सप्तशतियों में संकल्पविधि, पूजन विधि 


आदि आवश्यक विषयों का अभाव मिलता है । श्रद्धापूर्वक सही विधि द्वारा किया गया पाठ ही मनोवांछित 
फल प्रदान करता है। मूल्य 65/- रूपये। 
संक्षिप्त हवन विधि संहित (संस्कत हिन्दी टीका> Ft Pre = お な マチ art भी उल्म 
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चन्द्रमा का नक्षत्र-चरणों में प्रवेश काल घण्टा-मिनटों में (भा. स्ट . टा.) वि. संवत्‌ २०६९ CML20 2 3 ई.) 


आने लिख चन्द्रमा का नक्षत्र चरणों में प्रवेश का समय घण्टे मिनटों में भा. स्टै. टा. अनुसार दिया जा रहा है। रात्रि बारह (१2) बजे के बाद के समय को आगामी तारीख के रूप में दर्शाया गया है। आगामी पृष्ठों 
पर दिया गया चन्द्रमा का नक्षत्र-चरणाँ में प्रवेश का प्रारम्भ काल है, न कि समाप्तिकाल | इस सारिणी के प्रयोग से किसी जातक के जन्म समय (घण्टा-मिनटों में) के आधार पर शीघ्र ही जातक का जन्म नक्षत्र 
एवं उसका चरण आदि सुगमता से जान सकते हैं। प्राचीन परिपाटी के अनुसार घड़ी-पलों या भयात-भभोग की गणित प्रक्रिया से नक्षत्र-चरण निकालने का झंझट नहीं होगा। 


चन्द्र नक्षत्रचरण | { | 2 | 3 | 4 |चन्रनक्षत्रचरण | । 2,753 4 |चन्द्र नक्षत्र चरण Sa EM 2 
मार्च 2002 | नक्षत्र |घं. मिं. | घं. मिं. |घं. मिं.|घं. मिं. "अग्र 2077 | नक्षत्र घि. मिं. घ. मिं. |घ. मिं.|घं. मिं. |च. मिं. घिं, मिं.|घं. मिं. मई 202 | नक्षत्र |घं. मिं. |घं. मिं. 
2/22मार्च|पूभा. | 8 25| 4 53|2 22| 3 47| 22 अश. |भरणी | 0 3]| 7 8 | ]4 05[20 52 |23/24मई | आद्रा |8 25 |] 
22/23मार्च|उ.भा. 0 8c 52 | 23 26| 6 00 | 23/24अप्रै.| कृति. | 3 ३39 | 70 26 | 77 4| 0 0 24/25मई | पुर्न 20 45 | 3 
23/24मार्च रवती |।2 34|9 3|  53| 8 32 | 24/25अप्रै.| रोहि 6 48| ॥3 33 | 20 49 3 05 |25/26मई [पुष्य |22 39 | 4 
24/25मार्च| अश्वि. | ।5 42 | 2 56 | 4 40|it 24 | 25/26अप्रै.| मृग 9 so|e 3 | 23 5| 5 54 |27 मई | आश्ले | 0 00 | 6 
25/26मार्च| भरणी a 08| 0 55| 7 32|4 29 | 26/27अप्रै.| आर्द्रा |।2 36 | १9 |  46|8 2 28 मई |मघा 0 44 | 6 
26/27मार्च| कृति, | 2। 6| 4 04 0 5S[7 38 27/28अप्रै .| पुर्न ]4 56 | 2 22 | 3 49|no nsl29 मई |पूःफा. |0 50| 6 
मार्च | सेह. | 0 26| 7 ns 55|20 40 | 28/29अप्रै.| पुष्य |6 40 | 22 55| 5 | 27 |30 मई |उ.फा. | 0 7|6 
29 मार्च | मृग. 3 25! 9 05 6e 46l23 22 | 29/30अप्रै.| आश्ले |॥7 42| 23 46| 5 49| 53 30/34मई | हस्त |23 06| 4 
30/30मार्च| आद्रा. | 6 00 | 2 30 | 8 59| 29 | 30/ मई |मघा 7 57 | 23 49 | 5 4ol 32 |3/ जून | चित्रा |2 22 | 2 49| 8 
3/] अप्रै.| पुर्न 7 597 8 | 20 38| 2 59 | 22 मई |पृःफा. [॥7 24 | 23 05| 4 45[00 26 [7“2 जून स्वा. |9 09| 0 3| 5 52| 4 
३४2 अप्रै. | पुष्य 9 5 है | 2) 23| 3 29 | 2/3 मई |उ.;फा. | 6 07|2 4| 3 0|8 40 |2/3 जून विशा. ।१७ 36 | 2 55 | 3 3|8 33 
2/3 अप्रै,.। आश्ले | 9 35| 5 28 2 24| 3 4| 3/4 मई [हस्त |१4 ॥] | 09 34| 0 58| 6 2 |3/4 जून | अनु. |3 5|9 09 | 0 28| 5 46 
3/4 अप्रै.| मघा 9 67|4 48 | 20 29| 2 ol4/5 मई [चित्रा | 44 | 77 02 | 22 22| 3 38 |4/5 जून ज्ये. ] 04 | 6 24|2 44| 3 04 
4/5 अप्रै. | पूःा. | 7 5| ।3 22 |6 43|22 07 | 5/6 मई |स्वा. se|4 nn| 9 27| 0 43 |5/6 जून | मूल 24 | 3 48 | 9 2| 0 36 


8 
5 अपर. |उफ़ा. | 5 selin 22|ns 54| ० 25|6 मई |विशा. | 5 58 |  3 | 6 29|2 43 |6 जून | पूपा. 
७ अप. | हस्त | 23] 8 soli2 o9|9 28|7 मइ |अनु. | 2 59 7| 3 35ln8 35 |7 जून |उ.पा. 


8 
6 
4 
34 | 0 57|6 20 |8 जून | श्रव. 2 42| 8 32 । 4 22|20 2 
2 
2 
5 


2 8 

7 अप्रै. चित्रा | 0 47| 6 o4l 2le 37| 8 मई |ज्ये. © 5 

7/8 अप्रै, स्वा. |2] 54| 3 ns 29|3 47 | 8/9 मई |मूल 20 43 | 3 33|8 44|247409 जून धनि. 02 | 8 02 | 4 00 | 20 06 
8/9 अप्रै, | विशा 9 04| 0 25 5 45| 04 | 9700 मई |पूषा. 9 44| ॥ 23 | 7 03|2 43 |70 जून | शत, 09 | 8 23 | 74 36 [20 50 
970 अप्रै। अनु |e 27 | 2 53 | 3 9|8 45 | 0/ 李 | き 本 . [08 22| 0 07| 6 OOIT 5। ] जून |पू.भा. 04 | 9 29 75 5|22 ॥4 
40/44अप्रै.| ज्ये. 4 T| 9 44 | 8| 6 5|/2 東 | श्रव 7 4 | 23 42 | 5 42| 43 |2/3H | उ.भा. | 4 43 | ]॥ 7|7 520 26 
/23 可 .| मूल 42 24 | gs 06 | 23 48| 5 3o|2/3 本 | 林 . । 77 44 | 23 55| 6 02|2 77 [73744ून रेवती | 7 00|3 42 | 20 23|3 05 
2/3 下 gm. | 2 | 7 03 | 22 54| 4 45 | ।3/74मई |शत ]8 3]| 0 53 | 7 sli3 37 |4/35 | अश्वि. | 9 47 | 6 33 | 23 9|6 05 
439 zn. |T0 36 6 33 | 22 36| 4 38 | 24775मई |पू.भा. |9 59 | 2 30 | 9 0075 29 |।57764ून भरणी |2 5]|9 38 2 26| 9 ॥3 


4/]53 和 本,| श्रव. 0 38 | 6 47 | 22 57| 5 07 | 5/46 革 | さ . 和 |22 03| 4 4] | ]] 9|7 57 6/7』 | कृति ]6 00 | 22 47 | 5 33|2 9 
35Z36 訂 | | 6| 7 32 | 23 48| 6 09 | 77 मई रेवती | 0 35| 7 ।8. 74 02 |20 45 7/8H| 代 |9 05 | 48|8 3075 73 
46/73 黄 शत. 2 08 53|  १9| 7 45 8 मई अश्वि 3 28 | 0 १4 | 7 00|23 46 8/9 避 | मृग 2 56 | 4 34 | 4|7 49 
47/48अप्रै. पू.भा. ।॥4 0| 20 42 | 3 3|9 43 49/20मई | भरणी | 6 32|3 9|20 07| 2 54 [20 जून आर्द्रा 0 27 | 6 59 |3 3|20 03 
48,/49अप्रै.|उ.भा. ।१6 7| 22 54 | 5 32|2 09 20/24मई |कृति | 9 4|6 28 | 23 4|6 07 |2/ जून पुर्न 2 

9/203 葵 .Itqdf | 78 46| 】 27 | 8 0१।724 50 2/228 ।रोहि, |2 47|9 3| 2 el9 00 22 जून [पुष्य [4 00|00 35 |6 5325 02 
20/243 区 | अश्वि. | 2 32| 4 7|]】 9|7 46 22/23 |म 45 44 | 22 24 | 5 07| 45 |23/24जून | आश्ले, | ५ _३। | 42 | 7 54| 0 8 
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चन्द्र नक्षत्र चरण ७७ 
[जून 202 नक्षत्र 


२4/25 जून मघा | 6 ।7| ]2 2। 
25/26 जून|पूःफा. | & 35|i2 32 
26 जून |उ.फा. 25 | 2 ।8 
27 जून|हस्त 47 |  3। 


29 जून स्वा. 3| 8 45 
30 जून | विशा 23| 6 
307 जुला| अनु | 23 6| 4 42 
१/2 जुला|ज्ये. |20 59| 2 24 
2/3 जुला|मूल |is 39| 0 05 
3/4 जुला|पू.षा. |6 | 2 54 
4/5 जुला|उःषा. |१4 23|9 56 
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/23TT.| रोहि 
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6/73HT.| अश्ले 
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20/23TT.| を ST 
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चन्द्र नक्षत्र चरण SA 
अग. 202 | नक्षत्र 
3 अग.| शत. 

सितंबर | पू.भा. 
2/3 सितं.| उ.भा. 
3/4 सितं.| रेवती 
4/5 सितं.| अश्वि 
5/6 सितं.| भरणी 
6/7 सितं.| कृति. 


9/0 सितं आर्द्रा 
fd. 
2 सितं.| पुष्य 
3 सितं.| RA 
4 सितं.| मघा 
5 सितं.| पू.फा. 
6 सितं.| उ:फा. 
47. सितं.| हस्त 
7/8FH」 चित्रा 
8/9FHd」 स्वा. 
9/20सितं| विशा 
20/27सितं| अनु 
2/22fH」 ज्ये 
22/23सितं| मूल 
23/24सितं| प्‌.पा 
24/25THT」 उ.पा. 
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26/27सितं| धनि 
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35/6अक्‌ | चित्रा | 09 33 | 58| । 2|8 नवं. |उ.षा. 
१6 अक्तु |स्वा. | 6 45 
7 अक्तू विशा | 4 ॥2 
8  अक्तृ | अनु 7. 4 
| . ज्ये. | 23 20 
9/20sTBIG | 2१ 6 
420/2॥अक्त्‌ |पू-पा. | 9 35 
24/22अक्तु |उ.घा. | 8 22 
22/23अक्तु श्रव. | 7 39 
23/24अकू | धनि, | ॥7 28 
24/25अक्तू शत, | 7 48 
,5/26अक्त |पू.भा. | 8 39 
26/27अक्त्‌ |ठ.भा. | १9१ 59 
श7/28अक्त्‌ रेवती |2 45 
28/29अक्त अश्रि. | 23 56 
so अक्तु भरणी | 2 29 
|3/3 जवं, (कृति, | 5 20 
]/2 नवं. रोहि. | 8 23 
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SG 34 | तक्षत्रचरण | | 2 | 3 4 | चन्द्र नक्षत्र चरण Sa | छि wien 
अन्न कश नक्षत्र | मिं. | मिं. | घं. मिं.| घं. मि. | नवं. 202 | 本 .202 | नक्षत्र | घं. मिं. | घं. मिं. | च. मिं। घ. मि घं. मिं.| घं 02 | नक्षत्र |घं. मिं. | घं. मिं. | घं. मि. घिं. मि. 
5 अक्तू. |रोहि. | ) 30| 8 7|)5 05) 2 52 | 8/9 नवं | 23 29| 5 23| T0777 [2 ज्य 20 48| 2 03| 7 /9 2033 
6/7 Hd ।मृग. | 4 40 | 07 25 | j8 2| 0 56 | १/0 नवं. |उ:फा. | 23 05| 4 5200 32[76 4 |3/4S | मूल |7 48| 23 05 | 4 2|9 38 
7/8 अक्तु. आद्रा | 7 4॥ 4 20| 2 00| 3 40/47नवं, [हस्त | 2 56| 3 29| 9 02/24 35 | 247।5दिसं) YT. १4 54 | 20 १4| 7 35|6 
8/9 अक्त |पुर्न 70 9 | 6 50 | 23 23| 5 55 | 77772-वं. [चित्रा | 20 08| 22॥7 02| 2 25 | 5/efg」 本 | 2 5| ।7 39 | 23 07|4 36 
9/0 अक्तु | पुष्य | 2 前 8 計 420| 還 証 0] 7 20 2/3 本 ST.。 | 7 49| 23 08| 4 28| 9 47 |6, 7 人 避 」 श्रव. 0 03|5 39 | 2 2 50 
40/44 अक्तू आइले. 3 4 0000 8 04 | 34 本 .| 仁 m |5 07 | 20 24| ] 40 6 57 |7/8दिसं| धनि. | 8 26|4 72 | ॥9 ९6 | ॥ 44 
१4/42अक्तृ|मघा | 4 2 | 20 07| 2 03| 7 58 | ।4775नवं. | अनु, i2 ]3| 7 28 | 22 43| 3 58 | 8/9दिसं| शत. | 7 33| 3 32 | 79 37| 30 
42/43अक्तू | पृ.फा. | 3 54 | १9 39| ] 23| 7 08 | 5/e 本 | 9 3| 4 32| ।9 52| ] ]] 9/2ofad」 gm. | 7 29 ।3 47 | 9 50| 59 
43/24अकु|उ.फा. | 2 53 | 8 ३2| 0 04| 5 39 | 76 नवं. ।मूल 6 3| 54 | 7 7| 22 40 [20/24दिसं.उ.भा. | 8 5| 24 38|2 02|3 25 
॥4/35अकृ|हस्त | ।5 | 6 43 | 22 2| 3 40 | 7 नवं. |पू.पा. | 4 03 32 | 5 o2| 20 3 | 2/22दिसं |रेवती | 9 48 | 6 2 | 22 55|5 28 
2 ३७ | 3 8| 8 56 | 22/23दिसं| अश्वि. | ।2 02 | 8 43| ] 23|8 04 
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2 07 | 7 29|22 50 | 9 नवं. |श्रव. 6 22 | 2 |7 59 | 23/24दिसं. भरणी |॥4 45 | 2 3।| 4 76 

57| 20 8 | 39/207. | धनि, | 23 47| 5 46 ]] 3977 47 24/25दिसं| कृतिका | 7 48| 0 35| 7 23|24 7 
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6 
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9 34 | १4 
7 06 | 2 30! ]7 55 | 20/2१नव॑. | शत. 23 42 


4 49|no 8ls 47 | 22 नवं. |पृःभा. 
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0 39 | 2 58|9 5 | 27 दिसं.| मृग. 0 05| 6 49|3 35|20 8 
2 sl 8 25l4 00 | 23 नवं. |उ.भा. | । 06 | 4 35 2] 03 | 28 दिसं.| आर्द्रा | 3 02| 9 42 | 76 23|23 03 
4 7 | ७ ssln2 40 24 नर्वे, रेवती | 3 32| 00 08 ।6 43 23 09 29/30दिसं पुर्न 5 44 | 2 9| 8 55| 33 
० ०8| cool 5० | 25/26 नव॑ अश्वि. | 5 54| 72 35 09 0 । 57 3037 दिसं . पुष्य 8 06 | 4 36 2 07|3 37 
23 36 | 5 34l 3 | 26/27 नवं.| भरणी | 8 38 | ।5 22 22 07 4 5』3/208| आश्ले. | 20 08 | 6 33 22 57| 5. 22 
23 32| 5 34| 42 | 27/28 नवं.|कृति. | ] 36| ।8 22 । 09| 7 55 [772 जन. मघा j] 46 | 8 04| 0 23|6 4॥ 
हि 6 ali2 26 | 28/29 नवं.|रोहि. | 4 42| 2 29| 4 ।57। 02 [273 जन, | पृ-फा. 2 59/7०00/0/7]/22॥ 7 33 
0 59| 7 38/3 36 29/30 नवं. मृग, ।॥, 49| 0 34 7 2|4 05 | 3/4 जन. |उ.फा. 3 44| 9 50| । 

2 26| 8 52|5 9|30/】 दिसं. आद्रा | 20 5T| 3 34|n0 6|6 59 | 4/5 जन, | हस्त 3 59 | 9 55| ] 50|7 46 
4 al io sol7 23 | !/2 दिसं. |पुर्न 23 42| 6 20| 2 59| ।9 39 | 5/6 जन. [चित्रा |3 42| ।9 30| 7 
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2 5 54| 22 37| 4 दिसं. | आश्ले. 
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१5 mi 2] 58| 4 45 | 6/7 दिसं. |पृःफा. 
| 2/3 तर्व, मृग, | 0 33 | १8 79 7077 52 7/8 दिसं. |उ.फा. 
नं. | 44 59 | 2 22| 4 oelno 49 | 8/9 दिसं. [हस्त 
7 32 | ० ०१| 6 46lns 26| १ दिसं. [चित्रा 
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]| ] 46 | 7 25| 22 56 |/2 イ .| す .「。 | 23 33| 4 54| ।0 20|5 43 
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चु चन्द्रमा का नक्षत्ज-चरणों में प्रवेशा काल (3T. で で . टा.) जु 


EE EN चन्धनक्षत्रचरण ५ | 2 | चन्द्र नक्षत्र चरण ० 
फर, 203 | नक्षत्र ।धं. मिं. |घं. मिं. |घं. मि. 
-| पू-भा 4 0 42 | 9/20फर.| मृग 34 40|2 25 4 2|0 56 | 26/27मार्च| उ.फा. 
no 47 | 23 00| 5 ]4| 27 | 20/27फर.| आद्रा |[॥7 44| 0 2| 7 02|१3 42 |27/28मार्च| हस्त |0 0475 48|2 3| 3 ॥5 
रेवती 7 40| 0 06| 6 ३3|2 57 | 2/22t、| पुर्न 20 23| 2 se| 9 30|6 06 | 28/29मार्च| चित्रा | 8 59 | 74 38 | 20 9| 57 
अश्वि. | 9 23 59 | 8 3sIns ।) | 22/23फर.| पुष्य |22 37| 5 02| 20[77 5 | 29 मार्च | सवा 7 36 | 9 723 
भरणी |2] 47| 4 3| ta|7 58 | 24 फर. | अश्ले. | 0 e6| 6 32 | 72 49|9 05 |30 मार्च विशा | 6 0| 
कृति. | 0 | 7 27|4 5|2 02 | 25 फर. |मघा ] 2| 7 29|3 38|9 46|3 मार्च अनु. | 4 20 | 9 
रोहि. | 3 49 0 36|7 24| 0 |26 फर. पूफा, | । 54| 7 55|3 57|9 58 | अप्र. | ज्ये. 2 40 | 8 
मग | 6 SSli3 42 | 20 29| 3 ॥ | 27 फर. |उ:फा. | 7 59 7 56 73 50|9 45|2 अत्र. मूल ] 03 | 6 
आर्द्रा | 9 se|6 35 | 23 ]5| 5 54 | 28 फर. | हस्त ] 4| 7 32 | 3 24|१9 5 |2/3 अप्रै.| पूषा. | 23 34 | 5 
पुर्न 2 33| 9 06| 3S8|S १4 मार्च [चित्रा | ] 06| 6 54 | 2 43|8 30 | 3/4 अप्रै.| उ:षा. | 22 6| 3 
पुष्य 4 44 | 2] 0| 3 37|0 03| 2 मार्च |स्वा. | 0 8| 6 03|77 4877 33 (475 अर्व, | श्रव 2 2 
ss li6 29 | 22 48 03l 27 | 2/3 मार्च |विशा. |23 9| 5 02 70 4606 29 |5/6 अप्रै.| धनि, |20 9| 2 
77000| 6 n4|2 27 | 3/4 मार्च | अनु. |22 2| 3 53| 9 35|75 १6 |6/7 अप्रे. शत, |१9 46 | 7 
पूफा, |s 4n| 0 49 | 6 5773 05 | 4/5 मार्च ज्ये 20 58 2 38 8 ।8/73 58 |7/8 अप्रै.| पू.भा. |9 33 | । 
き 二 、| 9 3| ] 7| 7 t8|3 2 5% मार्च |मूल ]9 38| ] 7| 6 5el2 35 | 8/9 अप्रै.| उ.भा. |9 44 7 
हस्त १9 24 ] 22 | 7 9|3 7 | 6/7 मार्च |पूःषा. |8 १4| 23 53| 5 3| 00 |१9%00 अप्र रेवती 2 
चित्रा |१9 4 08| 7 o3|i2 53 | 7/8 मार्च |उ.षा. |6 48 | 22 26| 4 059 44 |. 8 
स्वा. is 46| 0 34| 6 ziln2 09 | 8/9 मार्च |श्रव- |5 23 | 2 04| 2 44 8 25 पं. देवी दयालु ज्योतिष संस्थान की 
विशा 7 57 | 23 40 | 5 22| 07 | 9700 मार्च धनि. [4 06 | 79 50 । 327 9 |( अब आगामी वर्षो के साथ ) 
अनु |te 48 | 22 26 4 03| 9 4] 9/i 本 sq.。 | 3 03 8 52 | 0 4|é 30 | श्री दशवर्षीय पंचाँगम्‌ 
नम 20 53| 2 26| 7 se|/2 本 二宮 | 20 79[78 35| 0 06 04 ( दैनिक ग्रह स्पष्ट तथा ज्योतिष सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण 
. मूल 3 33 | 9 04| 0 34| 6 05 42/73मार्च उ.भा. [72 03 | 78 07 ० 72 6 १6 rt सहित 
पू.षा. | 35| 37 04|22 32| 4 07 ィ 3/4 可 本 tdt | 2 2१ | 8 35 0 4973 07 घयों सहित ) 
` |उ.षा. | 9 30 | 4 59 | 20 29| 】 58 44,/735मार्च| अश्वि ।73 7| 9 44| 2 05| 8 29 संवत्‌ 206 से 2070 तक 
zo फर ब, | 7 27|72 59 [78 30| 0 ०२ 0080 |  5000 26 | 4 .00|0 33 (सन्‌ 2004 ई. से 203-4 ई. तक ) 
फर. | धनि. 5 34| 7] 7726 45|22 25 76/7 可 本 कृति 70 06| 23 44| 6 27 307 ज्योतिषी भाईयों एवं ज्योतिष में रुचि रखने वाले रि 5 
फर, | शत. 4 02| 9 47 | 5 3 27 76 | 77778मार्च रोहि 9 48 | 2 33 | 9 8|I6 03 |. ला Cm は Mass EAN REN 
ss ig 48|20 39 599 मान मृग Sl 2 2009 06 [के लिएएक और परम आवश्यक ग्रंथ जो に प्रतीक्षित 
| 3 | Se न नाटक | पा ८2 | 35 [Smet था अब छपकर तैयार है। जन्मपत्री निर्माण तथा ऊ का 
फर. |उ.भा. | 2 38 yd esi 20२/६0 माव | आए 5 | 5 8|22 0 | कार्य करने वाले महानृभावों के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य 
फर |रेचती | 3 00| 9 7| 5 35|2 52 | 2/22माच | पुन 4 44| 2 77 59| 0 38 | ग्रंथ, जिसकी सहायता से आप वर्तमान, गतवर्षों एवं आगामी वर्षों 
अश्वि. | 4 09 | ।0 38 | ॥7 06| 23 35 22/23मार्च | पुष्य | 7 2| ।3 40 | 20 08| 2 36 |में पैदा जातकों की बड़ी जन्मपत्रियां सुगमता से बना सकते हैं। 
6/7t.| भरणी | 6 03 | 2 १9 ०॥०| + 57 PR आश्ले | 9 04|5 22|2 4| 3 59 | अपने निकटतम पुस्तक विक्रेता से सम्पर्क करें अथवा 400/- रु. 
हफर 3 T पढ़ 6 25 2253: 4 47 मनीआर्डर भेजकर सांधा मगवाए। 
Ro 3 १ पु र हि र ह EE 0 49. १ a 22 5 4 3 के ーー マー > ET. ラマ ニー テア で マナ や アー ッッ ママ マー ご フィー フー※ ワ マー 
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tt 
ンー स्स न्तत्वे EO लक ed ERY ee UE स्पष्ट, SS 
के ग्रह स्पष्ट करने हों, तो नीचे लिखी तालिका (Table) का प्रयोग करके अभीष्ट समय के ग्रह स्पष्ट प्राप्त कर 
स्पष्ट (]]-2" -34'-46”) राशि-अंशादि लिखे 
मिंट हुआ। अब 7 घण्टे 30 मिंट की गति को 5 
59/02” प्राप्त हुई । इस दै. गति द्वारा नीचे लिखी तालिका 
हुई, इसको 5 अप्रैल प्रातः सूर्य स्पष्ट में जमा कर देने पर हमें 
(गणित खण्ड) का अध्ययन करें॥ 


गट्दि बडी साट्निब्का 


यदि आपको प्रातः साढ़े पाँच बजे के ग्रह स्पष्ट के अतिरिक्त किसी अन्य समय 
सूर्य स्पष्ट करना है। आगामी पृष्ठों में 5 अप्रैल के सामने सूर्य 


सकते हैं-मान लीजिए, आपको 5 अप्रैल, 2072 ई. की दोपहर एक (]) बजे का सूर 
थात्‌ 3/00 बजे के सूर्य स्पष्ट चाहिए। तेरह (23) से साढे पाँच का अन्तर 7 घंटे 30 


दै. गति। गति 
24 घं. ) | (30 मिंट ) ・ ・ 
क.वि. | क.वि. | क.वि. | क.वि. | क.वि. | क.वि. | क. वि. क. वि. 
0.0 | 2.42 | 5.5 | 7.47 [20.20 22.52 
Sols |. 3.07 | !5.45 | 8.22 |2.00 [23.37 
525| 8.07 | 0.50 | ।3.32 | I6.5 | !8.57 | 2.40 |24.22 
5.35| 8.22 | II.0 | 3.57 | 6.35 
5.45 | 8.37 | ।.30 | ।4.22 | 7.3 | 20.07 | 23. 
5 8.52 | I.50 | 4.37 | 7.45 | 20.42 23.40 | 26.37 
]2.।0 | I5.2 | I8.5 | 2.7 | 24.20 |27.22 
5.37 | 8.45 | 2.52 |25.00 |28.07 
625 | 9.37 | I2.50 | I6.02 | I9.5 | 22.27 | 25.40 | 28.52 
635 | 9.52 |3.I0 | 6.27 | ।9.45 | 23.02 |26.20 [29.37 
645 | 0.07 | ।3.30 | 」6.52 | 20.5 | 23.37 |27.00 |30.22 
022 | I3.50 | 7.7 | 20.45 | 24.2 | 27.40 |3】.07 
I4.0 | 7.42 | 2.5 | 24.47 | 28.20 |3.52 
DS 3 I8.07 | 2.45 | 25.22 | 29.00 | 32.37 
7.25 II.07 | ।4.50 | I8.32 | 22.5 | 25.57 | 29.40 |33.22 
7.30 | II.5 | I5.00 | 8.45 | 22.30 | 26.5 |30.00 |33.45 
7.40|I.30 | I5.20 | I9.0 | 23.00 | 26.50 | 30.40 |34.30 
i.45 | 」5.40 | .9.35 | 23.30 | 27.25 |3.20|35.।5 
I6.00 | 20.00 | 24.00 | 28.00 | 32.00 |36.00 
8.।0| ।2.।5 | 6.20 | 20.25 | 24.30 | 28.35 |32.40 |36.45 
s.I5|」2.22 | i6.30 | 20.37 | 24.45 | 28.52 | 33.00 |37.07 
8.20 | ।2.30 | I6.40 | 20.50 | 25.00 | 29.0 |33.20 |37.30 
i2.45 | 7.00 | 2.I5 | 25.30 | 29.45 | 34.00 |38.5 
7.20 | 2.30 | 26.00 | 30.20 | 34.40 |39.00 
8.50 | ।3.।5 | 7.40 | 22.05 | 26.30 | 30.55 | 35.20 |39.45 
9.00 | 3.30 | 8.00 | 22.30 | 27.00 | 3.30 | 36.00 40.30 
9.0|I3.45 | 」8.20 | 22.55 | 27.30 | 32.05 | 36.40 |4].।5 
9.20 | i4.00 | I8.40 | 23.20 | 28.00 | 32.40 |37.20|42.00 
9.00 | 23.45 | 28.30 |33.5 |38.00 |42.45 
9.40 | ]4.30 | I9.20 | 24.0 | 29.00 | 33.50 38.40 |43.30 
9.50 | 4.45 | 9.40 | 24.35 | 29.30 34.25 | 39.20 £ 
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दैनिक निरयण ग्रह स्पष्ट प्रात: 5 घंटे 30 मिंट बजे (भा. स्टै टा.) वि. संवत 2069 (Gtzo2-5 き ) 


नोह-अपने अभीष्टकाल के अनुसार गृह स्पष्ट करने के लिए गत पृष्ठ पर दी गई सारिणी देखें। (23 मार्च से 27 अप्रैल तक) । 


क सूल चन्द डालो tam 
सार्च रा. अ.क.वि.|रा. अं.क. वि.| गा. अ.क. वि _%. 


अप्रैल, 202 ई. को अयनांश 245/0 イ /57 /” 


राहु | स्पष्ट राहु |मर्यक्रांति प्र 
क. वि अं. क. | 


WW S 43 ll 6 286 | 0 र 9099) 0 2438 47 | 6 3 52 59|7 4 36706 73 5 SIl+I 07|+6 5] | 23 
न) 9 43 22 WS 34220 I7 32 560 25 39 32 | 6 3 49 O07 ।4 32: 56 7 !2 55 2! 3]| ।0 59| 24 
25 | 0 42 52 ।। 4 42 3 | 0 7 45 43| 0 26 39 54 | 6 3 45 0|7 コ 29 45 | 7 ॥2 47 8 | । 54| ।438| 25 
26 lt । 42 १9 SS 3 SYO | 58 33| 0 27 39 48 | 6 3 40 56|7 ।4 26 34| 7 ॥2 4| 34 2 ]8| 74】 ]| 26 
जीव 2 दे 44| ! 0 42 29 is 5 320 ISMN 07 0 2839 I9 |I6 3) 36 49007 74 23°28 | 7 2 38/35 2 4]। 939| 27 
NII は 4 7 I [2 29 54 !! 2 2254 || 0 7024 25|| 0 29) 38 23 || 6 3 32 39|7 74 2009 77 !2 37 44 3 05| 2 23 ] 28 
39 |! ।4 40 27| | 24 22 23 ।! ! 4449| 0 I8 37 27| । 0 3700 | 6 3 28 27 ।4 7 2 |7 ।2 38 ।4| 3 28| 2 53 | 29 
30 LLS 39 45| 2 6 24 Si गज SO 0 50 0] | 35 8 | 6 3024 2077 4 3/5॥॥| 7882 39 8 | S22 30_ 
I RS SIS 42 38 0 00|0 I9 3 40| 2 32 क 6 3 ij9 s4|7 ।4 ।0 40|7 ।2 39 28 | 4 ।4| 949| 3 

38 ।5| 3 ॥ 20 50 i! 0 2 sI| 0060 3 2955] 6 3 ॥5 35| 7 7क 7 29|7' 72 38 22| 4 37| 76』 अत्र, 

IS 37 36| 3 [4 24 । व 20 007200 0 4 26 396 3 II ISNT 4 4 I8|7 2 35 49 (5 00 348| 2 

9 36 35| 3 27 55 24 000 5434| 00 43 23 5 20 37 | 6 3 6 49|7 [4 ॥ 8|7 ]2 30 33 SNR) OS OI) 

339 a2 NA TI 55" 57 3|i0 29 4925 [00 56 43| 6 IS 8 | 6 3 2 24|7 ।3 57 57|7 |2 23 22 | 5 46| 4 34 4 

4 26 23 52 40|I0 29 4950 | 0 20 0 6|」 7 ।3 4 | 6 2 57 50 | 7 3 54 46|7 * ॥2 003 32 | 6 09|-0 46| ० 

+ I0e9 S500) 2023 3 I 8 7 24 6 2 5328|7 .3 5 35|7 207 4] 6 32 -6 2 6 

र 5 न 0060 0 2036 59॥ 9 । 6|6 2 4857|7 3 48 25|7 42 0 47 | 6 5353 に に! | | 7 

6 27 52 LOO22sl|O 295030|」 9 54 0| 6 2 44 26|7 ]3 45 ।4|7 ।! 55 37 7 I7IAS 92 S 

6 26 3] 55 吊 004349 誕 02 4 30 046 34| 6 2 39 53|7 .3 42 3 ios 52 35 7 40 8 l2 9 

Ti NUP: iTS 240 2 JT 39॥ | 38 IT |L6 2 35 I9 | 7 3 38 SANT EL SISO 8 0 |-2 5 गा 

2 5 3924| कक O07 6 2 3045|7 73 35 42|7 ]] 52 I0| S 24|-2।48| ] 

3 i 8 ४. i ५ गम) मम 58|| ॥ 73 9 34 | 6 2 20670[7 ]3 32 30|7 दव 53 25 8 46-20 56 | ।2 

8 23 47 4 गा 0057 4007) 4 9 5 ६0 2 2] 347 3 29 20|7 IT 54 26 9 07 849 | 3 

99070 II 2 09202 5॥ 4057 48 M6 2 U6 57.| 7 «3 26 97 Nl 54 23 9 30 5 44 I4 

9 20 I4 28 INOS MION2 OND ISAS 43, V6 2 IP 27 I3 22 SOT I 52 AO 9 SOIUSONLS 
0 3 0 38 nh $ §3|0 2240 II632486 2 744|7 ]3 9 48|7 ]! 49 08|।0 2|-7 4।| ।6 
॥/0,459०-32.--9 HSS OESI SOS 22, 53, 52M 077 I9 O06 2 3 7|7-I3 I637]7 !] 43 57 | 0 34 -३ 72॥77 
0 27 5】 3 SO TAS IR I8 ド 6 [55985930|7 I3 3 26|7 37 36 | 0 54 + 2 | ]8 
HL IO 0.。3J if 2 5493 | 0 23 2] 39. IS 48 39| 6 । 53 54|7 !3 I0 I6|7 ।। 3048|।] I4| 5 47] ]9 
HIRD 2. う WINS So II 0 23 35 35॥ ] [932 ।] 9, ADIT DT SbF IISA ISTIL SSL Moo 

GST 56, SZ f 00 03 00 23 49 32| । 20 4 23 | 6 ]? 44 43|7 ।3 3 54|7 ।। 8 38 4 56| 342 2॥ 
GRISSOM) Hf ।। 4 IO 0 05] 6 SI|0」24 3 3] !] 2055 44 | 6 । 40 8 [7 ।3 0 43|7 II 4 24 | 」2 ]7| 653 22 
2200 00 मय Sol 4 IO 6 SON II I2 I6 0 । 0 24 [7 32| [ 2] 35 53 | 3535|7 .2 57 33|7 Il Ii 49 | ]2 37| 92】 | 23 
EOIN र SBN OS 2] [! I3 27340 24 3 34| 22 ।4 56 | 6 ] 3] 2|7 2 54 22|7 』 』0 52 | 72 57|. 200 24 
000 00 ok If SS 4 0 20 30| ‘il I4- 4428|0 24 45 37॥ 22 52 48 | 6 I 26 30 | 7 I2 SI सी | 7 I ICU73 2 क 
6 585 राह 3 6 55s\4 io3sS iolu is 57390 24 59 4] ! 23.29 गे CT DIGE RE 73 コッ / ラ ァ ラッ プ = 
CAD IS SEN DOS hh AN ろう NO っ 6 AAI NIT IE NO टन उने 47 | ॥ ラス a a 
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0१2 ई. को अयनांश 24°/02'/00”, १ जून, 202 ई. को अयनांश 24° /02'/05"' 


जक निरयण ग्रह स्पष्ट (28 अल से 5 जून 202 ई. तक) मई, 2 
に se [चन्द्र [जगल | ee नाह [स्कट गह दु 
[अग्रै | रा. अं.क. वि.| रा. अं.क. वि रा. अं. क.वि.|रा. अं. क. वि. | अं. क.|अं. क. 


I4 4 SI] 2 27 ३| 4 [0 45 47| ]] I8 3636| 0 25 27 54| | 24 38 47 7 I? 4 39H WM IGS 28 
ii5h 36 ५॥0 ॥ शा 5050 0 25 42 | +] 7 ID 38 00007 IN UF |] 29 
0 ] 28 O25 SO TSS INT I 8G SO 30 
I6 59 43 ll 22 5042 26 0 I9| । छ) 2 ११ TMNT UM YS AO मई 
I7 57 55 l] 24 926 | 26 40 ]9 O28 SCT IS 39 2 
S08 30700 48 7 2 25 AIT LU IDS 3 
207 2250 or S7 5) ID 22 SAT SI 0६ ७७ 4 
ED 5728 । 27 54 40_ 42 54 7 _I2 I9 24॥ 7 I! 5 43 353| 5_ 
0 00342 । 28 !5 56 7 2 I6 Bl7 lal! 6 
0) 2 5234 ] 28 35 2] गरन I2 I3t 20/07/0000 छ 7 
0 353] ] 28 52 SI SONATA To) 9) SINE LI Seo 8 
0 5 3523 ] 29 8 22 70 Io 56 SIN I ७0 0 9 
8 ।9 43 | ES io To) SY 720 007 3 02 |_0) 
DBS 0 9 6 0 2 72? 00 OES Lis 0 500) II 
l6 36 3 35 0 ।0 54 4 0 070 0000 LIS] I2 
9 29 42 56 I4 6 54 £) I EB SSD I TO 3 
।0 2 27 4 24 ]] 6 TES EA WU 00 IP! 
]0 24 54 4 4] 55 6 SO 0 UI SNS) 5 
40 007 टी Sa0 4 6 # 42 250 I Ao ]6 
II I9 6 59 I5 I8 38| 0 20 2429 5 70 Tt A ISNT UNS 20) I7 
0 ] 00 34 0 22 24i2 5 7 फो मने ASSIS TI IS 
0 2 49 39 24 25 45 5 4s TSA SS LO WD ]9 
0 24 30 26 29 3 | 5 7 3 42|7 ।। 0 47 | 2002 20 
] 5 70 Qt 09 BOT UI 07030 
5 7 I 25 SNE IN 0 Al 
2 5 TI 2208 (0 [6 SS 
2 5 HOT: SON गो EO 
2 5 7 MI TEAS IWS 
3 2 5 हो all 092 SSE UE SOS 
3 2 5 70 AI ED? 07 0222 
4 の 5 i 
4 2 5 Gosh Sat LO क पी 
]4 57 45| 4 Bl PS の SANIT) MOSSES HT 
5 55 I6| 5 3 I5 25 5 7 IO 56 NT II La) 
I6 52 46| 5 3 29 20 : 5 34 | 7 0 53 33| 7 ]] ! 43 
I7 50 74| 6 3 43 24 5 IBM HD 50 BINT र 
8 47 4| 6 5 23 3 5 70 SIO ASIN OI ESS 
9 45 8| 7 4 Il 22 5 7 IO 4H NT IT gd? 
. 20 42 33| 7 4 25 22 5 29 3 59|7 ।0 40 50|7 2 26 Be 
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る तक) ] जुलाई, 202 ई. को अयनांश 245Z02/0 
Fa, | मध्यम राहु | स्पष्ट राहु चंद्रकांत 
[जञ अक यि. 
2 TED छा ONS 7 
2 5 29 0 5 [7 ।0 34 7 
2 5 28 58 3 7 ।0 3] 7 
24 32 6 2 57 5 28 56 24 [7 ]0 28 7/ 
25 29 27 2 52 5 28 55 I8 |7 ।0 24 7 
2 2 45 5 28 53 52 |7 ।) 2 7 
2 5 28 52 30 |7 ]0 ॥8 7 
2 5 28 5 8 [7 ]0 I5 i 
2 5 28 50 4 |7 ।0 22 7 
2 5 28 49 0 |7 ।0 9 5 
の 5 28 48 |7 L003 / 
2 5) 28:47. 9) IG) 0: 2 7 
2 SM SNAGIONIN 9 59, 7 
2 5 28 45 40 |7 9 56 7 
2 5 2845, 6 WT 9 33 | 
2 5 28 44 37 |7 9 49 7 
3 5 2844 I3|7 9 46 7 
3 5 28 43 56 |7 9 43 7 
3 5 28 43 45 |7 9 40 iF 
3 5 28 43 40 |7 9 37 7 
I0 46 0 3 5 28 43 4 |7 9 34 7/ 
43 24 3 5 28 43 48 |7 9 30 7 
I2 40 37 3 O844 MNT 9 27 7 
]3 37 49 3 5 28 44 20 |7 9 24 7 
3 0 5 28 44 44 |7 9 2। ह 
[50 32 [2 3  645 I0 3 33 I3 39 58 | 5 28 45 ]5 |7 9 ।8 |7 I0 40 54 
3 2 7/2/38 ]0 26 7 3 48 36 | 5 28 45 52 |7 9 ।5 0 7 !0 40 26 

3 I3 570 0 38 58 3 59 9 | 5 28 46 35 |7 9 ।। 49|7 !0 38 22 3 

3 3 54 ॥5 I0 5】 34 2 7 | 5 28 47 23 |7 9 8 39|7 ।0 34 37 4 

3 4 3946 Il 4 7 4 26 55 | 5 28 48 ]8 |7 9 5 28|7 ! 29 28 2246|-I6 2 | 5 

5 2 35 I 6 36 4 43 40 | 5 28 49 8 |7 9 2 .7|7 १0 23 3 | 2240-2 2| 6 

48 3 5 5934 29 ] SO tS 28 50 24 |7 8 59 6|7 0 ॥7 28 | 2233| 738 ॥ 7 

0 6 42 44) 5 20 45| 3 ]6 3337 4 23 [2925 5 28 5 48 |7 8 55 56|7 .0.2 6 | 2227| -247| 8 

I0 29 33 42| 5 53 7 3 ]7 3 34 ]I 53 40 5 45 0 | 5 28 52 54 |7 8 52 45|7 76 8 । | 2220| 4 S69 

AISI DS: S35. 9. 25-38. 3 77 29 9 I2: 5. 53 I6 8 56 | 5 28 54 ।8 |7 8 49 34|7 ।0 5 3| 222| 627| 0 

[] 24 4 i5| 5 9 58 !8| 3 7 5040 I2I8 ! I6 34 29 | 5 28 55 47 [7 8 46 23|7 I0 4 37 | 2204| 036 J) 

0 6 !233| 5 0 3】 8|3 8 734 I230 5 ]70॥0 40| 5 2857 22|7 8 43 जा: LON ESE ID 2 56] 』 イ 5』】 72 

008 2 575 0७ 4 9. 3 78 953 I2 42 6| l7 30 20 | 5 28 59 3 [7 8 40 2|7 IO 6 』』』 2 イフ / 7Z7 の 9/ 75 

Q 29 50 २4१ 5 ६] 37 \8\ 3 १३ 27 29 25470 | 』 ns oo ao | 5 29 0 550 (7 8 36 3』 ガ フ io フ ク 7』/ ララ 5/ 7 ウラ デア ィ テ 


ーー In Public Domain, Kirtikant Sharma Najaigarn-Deln-Galeeion 5045 इ का अनश 24° 202 745「 | In Public Domai j + f 
co ih ot Ht er १ अग.. 2072 ई. को अयनांश 24° /02'/)5'' 


स्क्लक 5 と っ ror आड EE 0४ जुल्य रो 22 जग टुप्पा Eng by MF ने, っ 02 ई. को अयनांश 240 /02'/१5'' 


००" | चन्द्र मंगल बुध गुरू शुक्र | शानि(वकी) | मध्यम राहु | स्पष्ट राहु ।सूर्वक्रांति | चेद्रक्ोति 


रा. अं.क [रा अंक. वि. रा. अ.क. वि. अंक. वि| रा. अं.क. अं.क.वि.[रा. अं.क. वि.| रा. अंक. वि. | रा. अं.क. वि. अं वि.|रा. अं. क.वि.|अं.क.|अं.क 


29 2 43 |7 8 33 40|7 0 7 46| 2 29॥ 2705 


2 28 52 I2 I0 3 08 302॥| ॥ [9 5 52||! 832 5 | 5 7 7 

I2 44 तल 282 तय 39| ll95 0 | 5 29 4 42|7 8 30 30|7 IO 6 44 | 2।।9| 2400 

7 तक 47 32920| ll9395|s 29 6 45|7 8 27 ।9|7 ।0 3 46 | 20000 2072 

3 5] 3 9 50 07 ।3 40 56 । 20 ]4 44 | 5 29 8 55 [7 8 24 8|7 9 58 38 | 2059| 255 

a LS 52 28| | 20 5 26 | 5 29 ]] 07 8 20 57|7 9 5। 29, 2048| 7 7 ウ 

4 59 37 3248| । ॥4 3 5$4| । 2। 29 ।8 | $ 293327 8 7 47 7 9 42 50 | 2037| ।400 | 20 

mo S45 5 22 8 [7 [5 29 [5 58|7 8 4307 9 33 29| 2022 952 | 2 

ME | i592 | 4 26 ३3|| | 22 48 20 | 5. 29.8.30 |7 8 25|7 9 2426 |. 20 0 5८5 | 23 

MEE Es |i Is 374] I 23 29 20 | 5 29 2 8 |7, 8 8 4|7 9. 608।॥ 00000 4 

MEE il ti 48 46|| । 2477 28 | 5 29 23 5] 8 5 47 9. 0 46 220 2 24 

273550| 3 4 4935| । ।4 59 45| | 24 54 30 | 5 29 26 39 |7 8 | आन 7 2」 | i936| -9I6| 25 

陸 且 8I2iZoi2HiIhSIIO39| 75 38 27 | 3 29 29 33 |7 7 58 27 9 6.2 | 0 27720 26 

Go| गई 97 27| I 26 23 9 | 3 29 3232 7 7 55 307 9 6 2| 2027 27 

Fe Ep 5 3 9 27 9 5 29 35 37 7 7 52 2/ 7 9 6 20 हि य' -20 00 | 28 

ERE 56 5 4 5 72 460] 27.35 32 [5 29 38 47 [7 7 49 0]7 9 6 45 0200] 24 | 29 

8 47 5 20 47 36॥ 3 lisl0|」 533i|!28425!|5 2942 । |7 7 45 59/7 て s」 | 8 26 |-2 25 30 

34 9 3| 8 i5 50 नम ठत 7 हा 39] i 29 30 585 29 46 2 | 7 42 4807 9 02 8 必 -20 02 | 3』 
MEE Gc 5 ol 56 48 3 9 5448॥ | ।6 !3 38| 2 0 I949|5 2048 46 7 7 32 38|7 8 53 34 | !757-!724 | अग. 
वि © 0S 22 34 55॥ 3 9 I854| l 6 24 0| 2 । 9 23 5 29 52 6 [7 7 36 27 7 $ 44 24 | I742 に !3 46| 2 
TOE 7: >) 57 5. 23 I0 29] 3 8 4648 । ।6 34 5 2 3940|3 2955 5 7 7 3 किक है 33 49 | 」726| -927 | 3 
ES ot 34 38) 5 23 46 3 8 H99 | 56 44l4| 2 2 5037|5295932|7 7 30 3」7 8 22 56 | I7II| -446| 4 
3 OE So Ooi oo 39s 7 5633( 7 6 54 72 3 42 ]3 6 0 3 I6|7 7 26 55|7 8 2 6 54| +00 | 5 
3 i9 54 7 Md GD 967 5 22| 2 434 28 6 0 7 4|7 7 2344/7 8 4 る | の 38| 440| 6 
BRE: 2 inh 3) 7 2820] । ।7 9 32| 2 5 278|6 0039]7 7 2033/7 7 2.9 l62l| 90 7 
न is 7 208 J Jf 23 32 6 20:44 | 6. 0 458|7 7 77 227 7 39 604| 」253| 8 
प्रभात 7 25077 | 3229| 2 7 l444|6 0 .92 | 7 M427 7 32 43 js47| iell| 9 
DDoS 0 80 5॥ UT 4 4708 8 9 8 6 050 7 ii । (7 7 52 ॥7 | 530| 846|I0 
7 50 35| 5 28 2 0 त गत र 0 27 24 0 7 7 30 有 7 7 52 700 DSA 2032」 h 
7 I8 0 2|200.0|6 03I42|7 7 4 3007 7 7 3 ।454| 2 25 | ।2 
मम ESB ligt ig 8 59 2 056 6 |6 0 36 5|7 7 । 2067 742 I4 36| 2। ।9 | 3 
io) 53 06 9 i745|||I i8 IT 472 II 524 | 6 0.40 3| [7 6 38 9 7 7 4 3 +I4 7| 20 ।4 | 4 
0007 226 20॥ 2 0 40 40 6 0 45 3 6 मा 38 3 I 5 8 9 | I5 
me EO MTs TIF ATI 6 0 49 390 6 5LS6|7 7 2834| 4 5 
TER NT 43 38|'2 L445 8 ॥ 6 0 54 290 6 48467, 7 人 3 a 2 
Soe 42 sf2s TS 46|\2I5 43/28 .|:6 50x59 24 ॥ 7645/95 ET 4560 0 IS 
80 054|」 I8 59 55| 2642 ॥ 6 332|7 6 42 3447 6 532 56 2 42| +2 । | 9 
36823 IS623|! 9 7 56| 2 7 थी 22 6 」 8.45 |7 6 2 8 7 6 42 25 | I222| -3 || 20 
ei 5 गम 9 6 49|| 2 I8 40 53 | 6 TI 42 [7 6 36 706 34 77 202 -757 | 2! 
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本 4 
जालन्धर में दैनिक चन्द्रोदयास्त ( भा. स्टैं. टा. ), सन्‌ 202-3 ई. 
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IF ご ビ शाम fa जुब्दर्टा सं. २०६९ वि. (सन्‌ 202 一 3 ई.) 


धमय शुद्धि विचार °° १०००० | _ ॐ भीष्म पंचक- हिमाचल, जम्मू आदि कुछ 
| ~ 
बा र त प्रदेशों मं विबाह आदि हों माना जाता, परन्तु अन्य 
XE सम्वतारम्भ (23 मार्च) से ]2 अप्रेल तक चेत्र मास अर्थात्‌ सूर्य मान राशि मे हागा। पनन घे गभ < CR 0 
जातका ८, कि NN よさ 、 | प्रदेशों में शुभ कृत्यां क गल में निषेध FET मानते। 
MM MM xx पौष मास-5 मे ]2 जन. (2073 ई.) तक पौष मास होगा। 
दै ® पु ー 5 Ian les 205 ३.) dh A A हु 
30 मई को पूर्व से उदित होगा, 3 मई से 2 जून तक गुरु बाल्यत्व दोष रहगा। Xx YBRAEY- फर. ( 2023 ई. ) से संवत्‌ २०६९ के अन्त तक शुक्र पूर्व में अस्त 


सूर्यग्रहण -यह ग्रहण पर्वोत्तर भारत के कछ शहरों/प्रदेशों जैसे-गोवहाटी | +: फाल्गद में विवाह आदि महत्तो का 3 
म कंकण सूर्यग्रहण (2। मई) ह ग्रहण पृर्वात्तर भारत क कुछ शहरा/प्रदशा जस-गानहा | रहेगा। अतएव फाल्गुन मास में विवाह आदि शुभ मुहूर्तो का अभाव रहेगा। 
(आसाम) , अगरतला, इम्फाल, , मणिपुर, दार्जिलिंग (पं. बंगाल) आदि कुछ नगरं में ही केवल सूर्योदय |. विवाह मुहूर्तो में प्रयुक्त सांकेतिक शब्दों का स्पष्टीकरण-विवाह मुहूर्त में लग्न 


के समय दृश्य होगा। अन्यत्र भारत में दिखाई नहीं देगा। विवरण में १ को मेष, २ को वृष, ३ को मिथुन, ४ को कर्क, ५ को सिंह, ६ को कन्या, ७ को तुला, 
Sox शुक्रास्तोदया-2 जून को शुक्र पश्चिम में अस्त होकर ] जून को पूर्व में उदय होगा। | ८ को वृश्चिक, ९ को धनु, १० को मकर, ११ को कुम्भ तथा १२ की संख्या को मीन लग्न जानें॥ 
॥2 जून से ।4 जून तक, शुक्र बाल्यत्व दाष रहगा। दि.ल.= दिनका लग्न ; रा. ल. = रात्रिका लग्न- 
Ri Xx भाद्रपद अधिमास-१8 अग. से ]6 सितं. तक भाद्रपद अधिमास (मलमास) रहेगा। चं. दा. = अर्थात इस विवाह लग्न में चन्द्रमा से सम्बन्धित वस्तुओं का दान व पूजा करके 
fe = श्राद्ध पक्ष-29 सितं. से ।5 अवतृ. तक श्रादद्ध होंगे। विवाह कर सकते हैं | इसी प्रकार मं. दा., बु. दा. आदि अन्य ग्रहों को भी जानें। 
9८ बैशारब मास (स्अप्रैलल) >£ न्न्‌ 2ol2 ङ. 
-दोष रेखाएँ | शुभ विवाह लग्न, परिहार में ग्रह की पूजा दानादि का विवरण (भा. स्टैं . टा. घंटा मिंट में) धी नोट 
दिवस लग्ने, क्रांतिसाम्य दोष, रा. ल. १२ (मीने चं, बु. दान), भद्रा दोष 28/72 तक 
दि. ल.३ (मिथुने बुध, केतु का दान) 
। ७शुके.5रा.5अ.। । । । ल. गोधू., रा. ल. १२ (बु. दा), अक्षय तीज, शु.-के युति परिहार, 
POON lenses |(दुपैहर ।3/25 तक मृत्युबाण दोष) 
लो 22250 LYS र नम DR न । ऽशुःके.।ऽरा.ऽअ;। । । ।|दि. ल. ३ (मिथुने चन्द्र-केतु दान), युति दोष परिहार: 
ठ (दि. ल. ३ (चं. के. बु. दान), ४ (बु. दा), गोधू, रा. ल. १२ (भीने बुध दान) 
[ESP PSY (दुपै . 3/33 से ]5/57 तक अतिगंड दोष द विचार) परिहार 
।।5 शु ॥।।55।।|दि.ल. ४ (बु. दा.) (कर्क ल. दुपै. ।2/36 तक ग्राह्य), पादेन शुक्र युति परिहार 
१८ आषाढ मास (जून-जुलाई) 5९ 
4 बु. । । । 5 श. । 55 ।। दि. ल. ४ (सू. बु. दान), रात्रि 23/50 के बाद मृत्युबाण दोष 
5 । | | । | 5 वज्र ५ ।। |दि. ल. ४ (सू. दा), गोधू.. रात्रि ल. १, (मं. वु. दान), मेष लग्ने भौमोपरि गुरू दृष्टि शुभा 
Syd SETS TP, 55मं, । । 5 अ. 5 5 । । | रा. ल. १०(बुध 73 पूज्य व दान) भद्दा परि, भौग युति व व्यतिपात दोष परि.-अति आवश्यके 
0 eT दि.ल.४ (बु. दा.), ५ (बु. रा. दान), गोधू. रा. ल. १० (बु. ७वें पूज्य दान व), 
|... ._ र ही I | जि न वि सिम मिनिशिी नि निधि दि निभिमिलिक लक रा. ल. 9 (चं. मं. दा.) षष्ठस्थ चन्द्र व भौमोपरि गुरू दृष्टि शुभा-आवश्यके (क्षय भे) 
अमं,।ऽश.। । 5 नृ 5 । । । | दि. ल. ४, ५ (बुध, राहु का दान) दिवस लग्ने शनि-युति परिहार 
(मुहूर्त सायं 4 बजे तक, तदुपरान्त शनि की युति अपरिहार्य)-आवश्यके ; 


yer eS Ew 
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शुद्ध एवं शुभ विवाह मुहूर्तत--आषाढ़ मास पडित जी 


जो 
आषा. शु. १०, शुक्र [29 जून |१६ आषा| स्वा मिथुन | तुला WT) जा, दि. ल. ४, ५ (बुध-राहु का दान), गोधूली, रा. ल. १० (बुध ७वें पूज्य दान व), १ (मिष) 
व लि न वा त चं. मं. दा.. मेष ल. रात 25/23 तक ग्राह्म), भौमोपरि गुरू दृष्टि प्रशस्ता 
आ. शु.१३ | ल. गोधूलि., रा. ल. १० (चं. बु. दान व पूजा), १ (मेषे मं., बु. दान, भौम उपरि गुरू दृष्टि शुभा) 
दि. ल. ५ (बु. दा.) भद्रा पाताले परिहार 
ल. गोधूली, रा. ल. १ (मेष लग्ने मंगल दान), लग्नेश भौमोपरि गुरू की दृष्टि शुभप्रदा 

। ।|दिवा लग्न ५ (शत्रुक्षेत्रे चन्द्र-स्थित्या परिहार:-(चंद्र दान), भद्रा पातालगते शुभप्रदा 
` |ल. गोधूली, रा. ल. १ (मं. दा., लग्नेश भौमोपरि गुरू दृष्टि शुभप्रदा) 

` |दि. ल. ५ (सिंह लग्ने चन्द्र 7वें पूज्य दान व) 


पक्ष तिथि वार 


श्रावण कृ. ९, गुरू 72 जुला/२९ आषा|अशवि.| मिथुन दि. ल. ४ (सू. बु. दा), ५ (बु. मं. श. दा), गोधूली च 


. ल. १० (बु. दा., मकर लग्न रात्रि 29/56 तक) 
>< श्रावण मास (जुलाई-अगस्त) > に 
श्राव. शु. ३/४, रवि |22 जुला| ७ श्राव. | मघा | कर्क सिंह | ।5 । । ।5 चौ. 5 । । । [दि.ल. ५ (सू. बु. दा) सिंह लग्न प्रातः 7/58 बाद, चंद्र लग्ने पूज्य दान व (अत्यावश्यके 


23 जुला| < ल. गोधूलि, रा. ल. १ (मं. दा.-लग्नेश भौमोपरि गुरू दृष्टि शुभप्रदा), ३ (मिथुने गुरू-केतु | 
दि. ल. ५ (सू. बु. दा.) गुरू केन्द्रे, दग्धा परिहार 


ऽमं.ऽसा.। । । । । 5 । | |ि- ल. ५ (सू. रा. दान), लग्न 9/72 के बाद, गोधूलि, भद्रा पाताले परिहारः 
FN -रात्रि 20/3 के बाद मृत्युबाण दोष 


श्राव. शु. १२, चंद्र {30जुला|१५ ञव मूल | कर्क 


धनु ल. ५ (सूर्य-राहु दान, सिंह ल. 8/36 तक), 

EM कक थी कै। SUNT भर शुक्र वेधाभाव रात्रि लग्ने वैधृति दोष 

रा. ल. 9 (मं. दा., भौमोपरि गुरू दृष्टि), ३ (चं. ७वें दान पूज्य च) 
Pi |" | (मेष लग्न 23/42 के बाद गराहा) पादेन शुक्र वेघाभाव 

[ल. गो पूली, रा. ल. ११ (अष्टमस्थ लग्नेश उपरि गुरू दृष्टि शुभप्रदा, 

(शनि, मंगल दानपूर्वकः, पाताले भद्रा परिहार 

रात्रि ल. १ (मं. दा., लग्नेश भौमोपरि गुरू दृष्टि शुभप्रदा 

दि. ल. ५ (सू. बु.. चं. दान) BE चन्द्रोपरि गुरू दृष्टि शुभप्रशस्त, (गोधूली च) 


रात्रि ल. १ (चं. मं. पूज्य दान व), ३ (गुरू-केतु का दान) : रात्रि (70/24)2 तक Fa 


| 
(4244 UN 
अग. |१७ श्राव.| श्रवण | 


5 अग.\२१ श्राव. Ibs SS Ut 


SSS Se © ‘MISO CMI hamaDaaiganUeboiedo ニニ ーー RN ड CC:0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collecti se NN 
= SC コス rt १ \ ei っ 


マ ィ ーー ママ 7 マテ マオ 
तिथि वार ता. अंगरे. (प्रविष्ट | नक्षत्र सूर्य राशि | हि गुण-दोष रेखाएँ [शुभ विवाह लग्न, परिहार में ग्रह की पूजा दानादि का विवरण (भा . स्टै . टा -घेटा मिंट में ) \ \ नोट 
माद्र कृ. ४/५, चंद्र | 6 अग. |२२ श्राव. | रेवती | कर्क | मीन JEDIT ESET t रात्रि लग्न १ (मेषे चं. मं. दान, भौमोपरि गुरू दृष्टि शुभा), ३ (मिथुने गु. के . दान) 
. ५/६ मंग. | 7 अग. २३ श्राव. | अश्वि | कर्क | मेष | 5शु5। । 5 मं. 5 । ।5 |रात्रिल. ३ (गु. के. दान), सायं 8/23 के बाद शूल-दोष तथा दग्धा ति. दोष परिहारः 
Sa गोधूलि, रात्रि ल. ३ (मिथुने चन्द्र-केतु का दान), पादेन गुरू-युति अभाव 
का दान), भद्रा स्वर्गगते शुभदा, पादेन गुरू युत्यभाव 
थुने चंद्र दान)-मिथुन ल. रात्रि 2 बजकर 8 मिंट तक ग्राह्य 


भाद्र. कृष्ण ११, चंद्र व. रि ド 5 
भाद्रपद अधिकमास--३8 अगस्त से 6 सितम्बर तक भाद्रपद अधिक (पुरूषोत्तम) मास रहेगा। 


sc आशिन मास (सितं.-अक्तू .) > 
(ही यो की कक जगा] कक १० (७वें शुक्र पू. दान व) आवश्यके, सायं लग्न ११ (कुंभे शुक्र दान 

| ||छटे शुक्र व अष्टम चंदे गुरू दृष्टि होने से परिहार, १8/25 के बाद मृत्युबाण दोष 
[रात्रि ल. 3 (गुरू-केतु का दान), ४ (मं., श. का दान), ५ (राहु दान) 
हः 5 に दि. ल. ११ (शु. दा., छठे शुक्र परि.), गोधू., रा. ल. ३ (वं. दा.), एवं. ५ (सिंह लग्ने 
शुक्र-राहु का दान), भद्रा एवं दग्धा तिथि परिहार 
|रात्रि'ल. ४ (चं. श. दा), अत्तिगंड दोष सायं 9/0] तक 

गोधूली, रा. ल. ४ (चंद्र, शनि का दान) 

"| दि. ल. ११ (शु. च. दा., छठे शुक्र पूज्य दान व, षष्ठस्थ शुक्र परिहार, 
23 (77 बजे) के बाद मृत्युबाण दोष 


ヶ 
em 
` 


माद्र शुक्ल २, चन्द्र 中 सितं | 2 आशिव | 


| 
hb 
| 
| 


रात्रि ल. 3 (चन्द्र-शुक्र दान), ५ (राहु का दान), ६ (कन्यायां शुक्र दान) 
| दि. ल. १०, (शु. चं. दान, शुक्र 8वें परिहार) गोधूली, -अत्यावश्यके 
“लि. गोधू.,, रात्रि ल. ३ (चं. शु. दान), ४ (चै, दा., कर्क लग्न रात्रि 24/08 के बाद), 
एवं . ल. ६ (रात्रि कन्या लग्ने शुक्र दान) 


5म.शु.।।।। 


। 5 | 4 ल. गोधूली, रा. ल. ४ (चं. श. दा.), ६ (शुक्र दान) कन्या लग्न 29/33 तक ग्राह्य 
FIT 80 मिड |$ गं. ।।। । । ।5 | |दि. ल. १० (शुक्र दान) विजयादशमी, (स्वयं सिद्ध मुहूर्त) 
5सू.व्या.।।ऽशु. ऽ । SCD रात्रि ल. ३ (शु. दा), ४ (शु. श. दा), ६ (चं. शु. दा.), कर्क व कन्या लग्नो में 
दग्धा तिथिदोषाभाव, व्याघातदोष ]8/30 तक विचारणीय (व्या. की प्रथम ९ घड़ियां त्याज्य) 
रात्रि ल. ४ (शुक्र शनि दान), ६ (चं. शु. दान), पादेन शुक्र वेधाभावः 


हर्ष ।ऽशु.। ऽअ. । । । । रा 


हि शुक्ल १३/१४, शनि [27 अकू १२ कार्ति |रेवती 


i4 
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शुद्ध एवं शुभ विवाह FEA FF मास (28 अक्तू.  ] नवम्बर) 
जि वार ता. अंग्रे.! प्रविष्टे सूर्य राशि | चंदराशि 


NN Beles ८ 


लतादि दश गुण-दोष रेखाएँ | शुभ विवाह लग्न; परिहार में ग्रह की पूजा दानादि का विवरण (भा. रै, टा. घंटा मिंट में) 
। 5हर्ष ।5शु. 5 अ5 


02) - | । । |दि. ल. १०, ११ (शुक्र 8वें पूज्य दान व परि गोधूली, रात्रि ल. ४ (श. शु, दान, 23/56 तक) 
||! 5 अ5व७।। रा.ल.४ (श. शु. रा. दा.), ५ (सिंहे राहु का दान), सिंह लग्ने भद्दा परिहार 
ल. १०, ११ (शु. दा. 8वें शुक्र दान, परिहार व), गोधूली च 


१४ कार्ति |अश्वि, 


पु कि लक , रात्रि ल. ४ (श. शु. दा.) ; ५ (राहु दान, सिंह लग्न 26/29 तक) 
本 ल. १०, ११ (शु. दा., 8वें शुक्र परिहार), गोधूली 
Late ES OM ह RA ल. ४ (श. शु. दा.), ५ (रा.दा.), ६ (शुक्र दान) रात्रौ स्वर्गे भद्रा परिहार 


に 'ल. १०, ११ (शु. दा. 8वें शुक्र परिहार), गोधूली च, 
8 ल. ४ (श. शु. च. का दान), ५ (रा. दा.), ६ (शु. दा.) 
ल. ११ (शु. दा., 8वें शुक्र का परिहार, कुम्भ लग्न दुपै. 2/39 तक ग्राह्म) 
रात्रि ल. ४ (श. शु. का दान), ६ (चंद्र-शुक्र दान) कर्क लग्न रात्रि ]/05 के बाद ग्राह्य 
“दि. ल. ११ (चं. शु. का दान, शुक्र 8वें परिहार) 
४ - ल. ४ (श. शु. दान, कर्क लग्न रात 23/29 तक ग्राह्य) 
बुला | कन्या | । । 5 शु.। | । 5वि.5 । । |रा. ल. ४ (शु. श. का दान), ५ (राहु का दान), पादेन शुक्र युति अभाव 


तुला | कन्या |।।ऽशु. । । ऽ वि.5 । । |दि. ल. १० (मं. शु. दा.), पादेन युत्यभाव, मकर लग्न 3/28 तक 


2६ मार्गशीर्ष मासे (]e नवम्बर से प्रा. ) ५६ 
- ल. १० (चं., मं. दान), ११ (शु. दा., 8वें शुक्र परिहार), गोधूलि, 
- शुक्ल,३, शुक्र NG TG. २ मार्ग. | मूल [वृश्चिक | धनु | SH LULL ॥रा. ल.५ (राहु दान), ६ (शु. मं. दा.), कन्या ल. 7 नवं. की प्रातः 4/03 बजे तक 
न्द्र, मंगल मित्रक्षेत्री होने से भौम युति परिहार तथा भद्रा परिहार 

रात्रि ल. ५ (26/0 के बाद) ६ (बुध दान), दिवा लग्ने शूलारिष्ट (भुजंगपात दोष) 
」 दि. ल. ११ (चं. दान), गोधू, रात्रि ल. ४ (चं. मं. व शनि का दान) 
(रात्रि ल. ६ (कन्या लग्ने मं. बु. का दान) 
दि. ल. qq (चं. दा.), गोधूली, रात्रि ल. ४ (कर्क लग्ने चंद्र, शनि का दान) 
रात्रि ल. ६ (कन्या लग्ने मं. बु. का दान) 
| रात्रि ल. ६ (चं., मं., बु. दान), कन्या लग्ने दग्धा तिथि परिहार 

मीन IIIIIISsTS か ल. १० (मं. बु. दा), ११ (बु. दा.) गोधू., रात्रि ल. ४ (कर्क ल. 2/52 तक) 
(कर्क लग्ने शनि दान) रात्रौ 2/53 के बाद भद्रा दोष व्याप्ति 
दि. ल. १० (मं. दा.), ११ (बु. दा), गोधूली 
रात्रि लग्ने व्यतीपात दोष)-भीष्म पंचक विचार 


| 97S] तक व्यतिपात दोष, रा. ल. ४ (शनि का दान), ५ (रा. शु. दा.)-भीष्म पंचक वि. 
जि शु. १५, बुध (28 नवं . १४ मार्ग हिणी दुश्चिक वृष ॥ । 5गु.। ऽस्‌ .ऽञ.।5ऽ। । ।रा. ल. ४ (शनि का दान). ५ रा. रा दान), ६ A. दा.). पायेन TAT भायः 
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- कृष्ण ३, शुक्र | 2 नवं. |१८ कार्ति| मृग 


“कृष्ण ४ शनि 3 नवं. १९ कार्ति| मृग 


काति. कृष्ण ९, गुरू 


. कृष्ण,१२ रवि 


काति. शु. ४/५ | 


- शु.५/६, रवि 8 नवं.| ४ मार्ग. |उ:षा 


. ४ मार्ग. | श्रवण 
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王寺 एवं शुभ विवाह स्ुर्हर्त ( नावस्बरट- दिसम्बर , 2 ठत> <.) के लिए 


यक्ष तिथि वार |ता. अंग्रे. | प्रविष्टे | नक्षत्र |सूर्य राशि | चंद्रराशि [लतादि दशा गुण-दोष रेखाएँ |शुम विवाह लग्न, परिहार में ग्रहश्की पूजा दानादि का विवरण (भा. स्टै . टा. घंटा मिंट में) 


मार्ग । । 5गु. । ऽसू.ऽनृ.। 5 । ।| दि. ल. १० (श. दान), ११ (सू. रा. दा)-पादेन गुरु युत्यभावः 
मार्ग वृश्चिक ।5सा।।।।5।।। | रात्रि ल. ४ (शनि व राहु का दान), ५ (रा. शु. का दान) एवं ६ (कन्या में सू. रा. दान) 


तक केवलम 


दि. ल. ११ (सू. रा. दा), गोधू, रा. ल. ४ (चं., श. दा... कर्क लग्न रात्रि 20/5 तक केवलम्‌) 


७ PA FT ーー | = snes sesh + 6 8०%» ४ ०००७० ००४ 
मार्ग, कृष्ण २ शुक्र 5 las ml] मूग, | वृश्चिक | मिथुन, 
मार्ग कृ. ६/७, बुध | 5 दिसं | २१ मार्ग | मघा | वृश्चिक | सिंह SLUTS TN के CO आफ का HE 0 bop 
| | रात्रि (६) कन्या लग्न ग्राह्य (कन्या में चंद्र-मंगल दान) 
mim) वृश्चिक 5 शु. 5। | |दि.ल. ११ (चंद्र केतु का दान), रात्रि ल. ४ (श. रा. का दा), ५ (रा. शु. दान) 
5 आप! माला ही हे दि. ल. १० (मं. दा.), रात्रि ल. ४ (शनि-राहु दान), ५ (रा. शु. दा.), भद्रा का परिहार 
रात्रि लग्ने भद्रा पाताले शुभप्रदा, दग्धा तिथि परिहार: 


सा IIIIS । । 


८१ 


मार्ग कृ ११, रवि | 9 दिस [२५ मारग | चित्रा 


km साख २८ (70 जन. से 7 WIT.) ( सन्‌ 2073 ई. 2 
रात्रि ल. ६ (चं. दा.), ८ (गु. शु. का दान) 
दि. ल. ११ (मं. बु. दा.), गोधूली च 
"| ल. गोधूली, रात्रि ल. ६ (चं. बरु. दान), ८ (गु. शु. दा.) 
दि. ल. ११ (मं. रा. दान), गोधूली (भौम उपरि गुरू दृष्ट्या शुभा) 
दि. ल. qq (श., के. मं, का दान), १२ (चं. के. दा.), 
“दि. ल. ११ (श. मं. के दान), १२ (चं. के. दा.) गोधूली, 
रात्रि ल. ६ (चं. बु. दा), ८ (चं. गु. का दान) पादेन गुरू युत्यभाव, स्वर्गे भद्रा परिहार 
"| रात्रि ल. ६ (कन्या लग्ने चं. मं. दान), ८ (चं. गु. दान) 
दि. ल. १२ (चं. दा.). २ (मं. दान), गोधूली च. 
रात्रि ल. ८ (गुरू-शुक्र का दान) 
दि. ल. १२ (चं. दा.), २ (मं... बु. का दान), गोधूलि च. 


।।।।।5 अ ऽपरि। । । 
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| वर-कन्या की राशि अनुसार शुभ विवाह-मुहुर्त संवत्‌ २०६९ 何 . (dt202-3 ま ) 


NN रहे, bss के मास का निर्धारण मुख्यतः लड़के (वर) की राश्यनुसार किया जाता है । कन्या की राशि से गुरु 
जबकि कन्याओं का विवाह बालिग होने पर ही करते हैं, अत: गुरु शुद्धि को गम्भीरतापूर्वक न लेते हुए एवं ४, ८, १२वें गुरु 
को चर्ज्य न समझते पूज्य के रूप में ग्रहण किया गया है। Ny PEE be 


ध्यान रहे, लड़के की जन्म (अथवा नाम) राशि से ३, ६, १०, ११वें सूर्य शुभ; १, २, ५, ७, ९ वें सूर्य पूज्य तथा ४, ८, 


में ग्रहों १२वें सूर्य त्याज्य होता है। कन्या को १, ३, ६ व १०वें गुरु साधारण पूज्य एवं उन्हें ४, ८, 
१२वें गुरु विशेष रूपेण पूज्य होगा। विवाह समय में अशुभ ग्रहों का यथाशक्ति दान व पूजा करवा लेनी चाहिए सूर्य एवं गुरु स्वराशि या मित्नक्षेत्री हों तो उन्हें पूज्य न मानकर शुभ एवं ग्राह्य मान लिया जाता है। 


0 वर ( लड़का ) छ 0 कन्या (लड़को ) A 


सेष राशि-अप्रै. की १५, १६, २४, २५, २६, जून की १५ (चं. दा.), २४,| मेष राशि के लड़के को मेष राशि-अप्रै. की १५, १६, २४, २५, २६, जून की १५ (चं. दा.), २४, 


に | आषा., आश्चि., माघ व फागु. |२६, २७, २८, २९, जुला. की २, ३, ५, ६, ७, १०-११-१२ (चं. दा.), २२, २३, 
२६, २७, २८, २९, जुला. की २ ३, ५, ६, ७, १०-११-१२ (चं. दा.), सितं. की | शुभ, वैशा., ज्येष्ठ व काति. मासों २४, २५, २६, २९, ३०, ३१, अग. की १, २, ५-६-७ (चं. दा.), ११, १२, १३. 


१७, १८, २२, २४, २५, २६, [कार्तिक मासे अक्तू, की १९, २०, २१, २२, २३, २४, में सूर्य पूज्य तथा श्रावण -मार्गशीर्ष सित. की १७, १८, २२, २४, २५, २६ [कार्तिक मास अक्तू, की १९, २०, २१, २२, 
२६-२७-२८-२९ (चे, दा.), नवं. की १, २, ३, ७, ८, १०, ११] सन्‌ 2073 ई. में रास याज्य माने गए हैं। (२३, २४, २६-२७-२८-२९, नवं. की १, २, ३, ७, ८, १०, ११] मार्गशीर्ष में नवं. 


॥ नजि इस राशि की कन्या को ॥6 |की १६, १७, १८, १९, २२-२३-२४-२५ (चं. दा.), २८, २९, ३०, दिसं. की ५ 
|जन. की १६-१७-१८-१९ (चं. दा.), २२, ३०, ३१, फर. की ४, ५, ६, ७ तारीखें| मई तक गुरु, साधारण रूपेण ७, ८, ९, सन्‌ 2023 ई. में जन. की १६, १७, १८, १९, २२, ३०, ३१, फर. की 


शभ होंगी। पूज्य, तदुपरान्त शुभ रहेगा। |४, ५, ६, ७ तारीखें शुभ होंगी। 


वृष राशि-जून की १५, २६, २७, २८, २९, जुला. की ५, ६, ७, १०, | वृष के लड़के को श्रावण, वष राशि-अप्रै. की १५, १६, २४, २५, २६, जून की १५ (चं. दा.), २६, 
१२, २३, २४ २५, २६, अग. की १, २, ५, ६, ७ (चं. दा.), ११, १२, १३, सित | कार्ति, फाल्गुन मास शुभ ; २७, २८, २९, जुला. की ५, ६, ७, १०, ११-१२ (चं. दा.), २३, २४, २५, २६, 


ज्येष्ठ, आश्विन, मार्ग. व माघ | अग. की सितं. की कार्तिक 
(की १७, १८, २४, २५, २६ [कार्तिक मासे अक्तू. की २१ (24/08 बाद = आन माणः भ माष | अग. की १, २,५, ६, ७, ११, १२, १३, सितं. की १७, १८, २४, २५, २६ [कार्तिक 
५,२६ [ क्तू. का २१ ( >, २२, ९३ मासो में सूर्य पूज्य तथा वैशाख: | मासे अक्तू. की २१ (24/08 बाद), २२, २३, २४, २६, २७, २८-२९ (चं. दा.), 


४, २६, २७, २८-२९ (चं. दा.), नवं. की १, २, ३, १० (रा. ल.), ११] मार्ग. में| भाद्र. मास अशुभ एवं त्याज्य रहेंगे। | _ _ पे नच 
२ रि २६, २७, २८-२९ (चं. दा.), नवं. की १, २, ३, १० (रा. ल.) ११] मार्ग. में| भाद्र न की १, २, ३, १०, ११] मार्ग. में नवं. की १८, १९, २२, २३, २४, २५ (चं. 
. की १८, १९, २२, २३, २४, २५ (चं. दा.), २८, २९, ३०, दिसं. की ७ (]3/ र ए दिसं में 
ER RS द्‌ 6 मई तक गुरु शुभ, तदुपरान्त |दा.), २८, २९, ३०, दिसं. की (3/30 बाद), ८, ९, सन्‌ 2073 ई. में जन. की 
, ८, ९, सन्‌ 2073 इ. . का १६, १७, १८, १९ (च॑. दा.), २२, ३० १६, १७, १८, १९ (चं. दा.), २२, ३० (25/77 बाद), ३१, फर. को १, ४, ५ 


का का, SN SS संवतांत तक साधारण रूपेण पूज्य |१६, १ っ バ 
(25/77 बाद), ३१, फर. की १, ४, ५ तारीखें शुभ होंगी। रहेगा। तारीखें शुभ होंगी। 


मिथुन राशि-अप्रै. की १५ (23/48 बाद), १६, २४-२५ (चं. दा.), २६, i विवाह मिथुन राशि-अपरै. की १५ (23/48 वाद), १६, २४-२५ (चं. दा.), २६, 
/ て で जून ~ 人 बाद दे 
जून की १५, २४, २९, जुला. की २, ३, ६ (23/22 बाद), ७, १०, ११, १२, २२,| के लिए शुभ, आपाढ़, श्रावण, की १५, २४, २९, जुला. की २, ३, ६ (23/22 बाद), ७, १०, ११, १२, २२, 
२६, २९, ३०, ३१, अगः की ५, ६, ७, ११-१२ (चं. दा.), १३ [कार्तिक मासे अक्तू.| कार्तिक व फागुन मासो में सूर्य २६, २९, ३०, ३१, अग. को ५, ६, ७, ११-१२ (चं. दा.), १३, सितं. की १८, २२, 
क पूज्य, दानादि तथा ज्येष्ठ, आश्विन | २६ (24/0 
की १९, २०, २१ (24/08 तक), २४, २६, २७, २८, २९, नवं. की १-२ (चं. दा.) | व माघ मास त्याज्य रहेंगे। : 
I ८४ म & इस राशि को कन्या को 6 १ तिस को 
३, ७, ८] मार्ग, में नवं. की १६, १७, २२, २३ „ २४, २५, २८-२९ (च॑. दा.), ३०, मई तक गुरु शुभ, तदुपरान्त है २% २५, २८३२९, ३०+ - को ५, ७ (73/30 तक), ९ (77/25 बाद), सन्‌ 
दिसं. की ५, ७ (3/30 तक), ९ (225 बाद) , तारीखें शुभ होंगी। मई से संवतान्त तक विशेष रूप [2073 ई. में जन. की १६, १७, १८, १९, २१-२२ (चं. दा.), ३० (25/7Z तक), 
से पूज्य रहेगा। फर. की ४, ५, ६, ७ तारीखें शुभ होंगी। 


ーー CC-0InPubic Domain Kiikant Sharma NalegarDeh-Coledi जम्म तलका जज 9 ーー CC-0 In Public in. Kirt ॥ | ; है 
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वर कन्या को शाम, पूज्य न 
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को विवाहादि 
ज्येष्ठ, आश्चिन 


खशि अत्र. की . कर्क के लड्द 
ピン » की १५ (23/48 तक), २४, २५-२६ (चं. दा.), जुला. | के लिए वैशा., 


की २२, २३, २४, २५, २९, ३०, ३१, अग. की १, २, ५, ६, ७, ११, १२-१३ (चं. | मास, शुभ, श्रावण, भाद्र., मार्ग. 
सित की है = } 本 व माघ मासों में सूर्य की पूजा 

is ७, ७ っ 4/03 9८६ १ 9 

|दा.), सितं. की १७, २२, २४, २५, २६ (24/03 तक), नवं. की १६, १७, १८, १९, | दान तथा आषाढ़, कार्तिक व फागुन 


.), दिसं. की ७, ८, ९ (7/25 तक), सन्‌| मास त्याज्य हांगे। ! 
कर्क राशि की कन्या को 6 


जन. को १६, १७, १८, १९, २२, २०, ३१, फर. का १, ४, ५, ६, ७ | मई तक गुरु साधारण रूपेण पृज्य 


तारीखें शुभ होंगी। तदुपरान्त ।7 मई से संवतान्त तक 
5 शुभ रहेगा। 


कर्क राशि--अप्रै. की १५ (23/48 तक), २४, २५-२६ (चं. दा.) , जून की १५, 
२ तक), जुला. को २, ३, ५, ६ (23/22 तक), १०, ११, १२, 
७, ११, १२-१३ (चे. दा.) , सित, 
६ (24/03 तक) [कार्तिक मासे अक्तू, की १९, २०, २१, २२, 
, २८, २९, नवं. की १, २-३ (चं. दा.), ७, ८, १०, ११] 


मार्ग, में नवं. की 4 १९, 
की ७, ८, ९ (7/25 तक), सन्‌ 203 ई. में जन. की १६, १७, १८, १९, २२, ३०, ३१, 
फर. की १, ४, ५, ६, ७ तारीखें शुभ होंगी। 


सिंह राशि--अप्रै. की > = & सिंह राशि के लड़के को 
सिंह --अप्रै. की १५, १६, २४, २५, २६, जून को १५, २४, २६, २७,| आश्चिन-फाल्गुन मासों में सूर्य की 
२८, २९, जुला. की २, ३, ५, ६, ७, ११ (7/0 बाद) १२, सितं. की १७, १८, पूजा/दानादि रहेगा। श्रावण- 
र ` '| मार्गशीर्ष-चैत्र मास त्याज्य होंगे। 
२२, २४, २५, २६ [कार्तिक मासे अक्तू. की १९, २०, २१, २२, २३, २४, २८ | ज्ये., आषा., कार्तिक एवं माघ मास 
(23/56 बाद) , २९, नेवं. ककी १, २, ३,७, ८, १०, ११] सन्‌ 2073 ई. में जन. की | शुभ ड ee है 
SB くく に に HE राशि की कन्या को गुरु 
१९, २२, ३०, ३१, फर. की १, ६, ७ तारीखें शुभ होंगी। LO OR 7 
तक साधारण रूपेण पूज्य रहेगा। 
कन्या राशि के वर को आपा., 
श्रावण, मार्गशीर्ष व फागुन मास शुभ, 


कन्या राशि-जून की २४ (चं. दा.), २६, २७, २८, २९, जुला. की ५, ६, 
७, १०, ११ (१7/0 तक), २२, २३, २४, २५, २६, अग. की १, २,५, ६, ११, १२, म्‌ 
१३, सिर्त, की १७, १८, २४, २५, २६ [कार्तिक मासे अवतू, की २१ (24/08 | FE, आशिन, कार्तिक व माघ मासो 
बाद), २२, २३, २४, २६, २७, २८ (23/56 तक), नवं. की १, २, ३, ७, ८, १०,| स्की ही । वैशाख, 
११] मार्ग, में नवं. की १८, १९, २२, २३, २४, २८, २९, ३०, दिसं. की ५, ७, ८, या को ।6 
की १६, १७, १८, २२, ३०, ३१, फर. की १, ४, ५ तारीखें | मई तक गुरु विशेष रूपेण पूज्य, 
तदुपरान्त संवतान्त तक शुभ रहेगा। 
तुला के वर को श्रावण, 
भाद्रपद शुभ ; वैशाख, आपाढ़, 
कार्तिक, मार्ग. व फागुन मासाँ में 
सूर्य की पूजा/दान होगा। ज्येष्ठ, 


दना श-अप्रै. की १५ (23/48 बाद), १६, २५ (23/5 बाद), २६, 
जून की १५, २४, २६-२७-२८ (चं. दा.), २९, जुला. की २, ३, ६ (23/22 बाद), 
७, १०, ११, १२, २२, २३-२४-२५ (चं. दा.) . २६, २९, ३०, ३१, अग. की ५, ६, 
७, १२ (26/09 बाद), १३ [कार्तिक मासे अक्तू. की १९, २०, २१ (24/08 तक) ,| आश्विन व माघ मास त्याज्य होँगे । 
२४, २६, २७, २८, २९, नव॑, की २ (25/07 बाद), ३ ८, १०-११ (च॑, दा.)]| इस राशि की कन्या को ।6 मई 
“मार्ग, में नवं, की १६, १७, २२, २३, २४, २५, ३०, दिसं. की ५, ७-८-९ (चैँ. दा.) She शुभ शुभ, तदुपरन्त संवतान्त तक 
|तारीखें विशेष रूपेण पूज्य रहेगा। 
| वृश्चिक राशि-अप्रै. की १५ (23/48 तक), २४, २५ (23/5 तक), रा क ह 
[जुला. ककी २२, २३, २४, २५, २६ (चं. दा.), २९, ३०, ३१, अग. की १, २, ५, ६,| मास शुभ, ज्येष्ठ, श्रावण और मार्ग, 
||७, ११, १२ (26/09 तक) , सितं. की १७, १८ (चं. दा.), २२, २४, २५, २६ (24/| मासों में पूजा/दानादि तथा 
|03 तक), नवं. की १६, १७, १८, १९, २२, २३, २४, २५, २८, २९, दिसं. की ५, 


आषाढ़- क SN त्याज्य हैं। 

छ नै 3 इस U कन्या को गुरु 

७ ८, ९. (चं. दा.) 9 सन्‌ 203 ई. में जन. Ft १६ ॥ १७, १८ ॥ १९ : २ २ | ३०, ३ १ | 6 मई तक साधारण पूज्य, तदुपरान्त 
संवतान्त तक शुभ रहेगा। 


सिंह राशि--अप्रै. की १५, १६, २४, २५, २६, जून की १५, २४, २६, २७, २८, 
२९, जुला, की २, ३, ५, ६, ७, ११ (]770] बाद), १२, २२, २३, २४, २५, २६, २९, 
३०, ३१, अग. की १, २, ७, ११, १२, १३, सितं. की १७, १८, २२, २४, २५, २६ 
[कार्तिक मासे अक्तू, की १९, २०, २१, २२, २३, २४, २८ (23/56 बाद), २९, नवं. की 
१, २, ३, ७, ८, १०, ११] मार्ग, में नवं. की १६, १७, १८, १९, २५, २८, २९, ३०, दिसं. 
की ५, ७, ८, ९, सन्‌ 2023 ई. में जन. की १९, २२, ३०, ३१, फर. की १, ६, ७ तारीखें 
शुभ होंगी। 


कन्या राशि--अप्रै. की १५, १६, २४, २५, २६, जून की २४ (चं. दा.), २६, 
२७, २८, २९, जुला. की ५, ६, ७, १०, ११ (]770] तक), २२, २३, २४, २५, २६, अग. 
की १, २, ५, ६, ११, १२, १३, सितं. की १७, १८, २४, २५, २६ [कार्तिक मासे अक्तू, 
'की २१ (24/08 बाद), २२, २३, २४, २६, २७, २८ (23/56 तक), नवं. की १, २, ३, 
७, ८, १०, ११] मार्ग, में नवं. की १८, १९, २२, २३, २४, २८, २९, ३०, दिसं. की ५, 
७, ८, ९, सन्‌ 2073 ई. में जन. की १६, १७, १८, २२, ३०, ३१, फर. की १, ४, ५ तारीखें 
शुभ होंगी। 

ठुला राशि-अप्रै. की १५ (23/48 बाद), १६, २५ (23/5 बाद), २६, जून की 
१५, २४, २६-२७-२८ (चं, दा.), २९, जुला, की २, ३, ६ (23/22 बाद), ७, १०, ११, १२, 
२२, २३-२४-२५ (चं. दा.), २६, २९, ३०, ३१, अग. की ५, ६, ७, १२ (26/09 बाद), १३, 
सितं. की १७ (चं. दा.), १८, २२, २६ (24/03 बाद) [कार्तिक मासे अक्तू, की १९, २०, 
२१ (24/08 तक), २४, २६, २७, २८, २९, नव, की २ (25/07 बाद), ३, ७, ८, १०-११ 
(जं. दा.) ] मार्ग. में नवं. की १६, १७, २२, २३, २४, २५, ३०, दिसं. की ५, ७-८-९ (चं. 
दा.), सन्‌ 2073 ई. में जन. की १६, १७, १८, १९, ३०-३१- फर. की १ (चं. दा.), ४, 
५, ६, ७ शुभ रहेंगी। 

वृश्चिक राशि-अप्रै, की १५ (23/48 तक), २४, २५ (23/5 तक), जून की 
१५, २४, २६, २७, २८-२९ (चं. दा.), जुला, की २, ३, ५, ६ (23/22 तक), १०, ११, 
१२, २२, २३, २४, २५, २६ (चं. दा.), २९, ३०, ३१, अग. की १, २, ५, ६, ७, ११, १२ 
(25/09 तक), सितं. की १७, १८ (चं. दा.), २२, २४, २५, २६ (24/03 तक) [कार्तिक 
मासे अक्तृ. की १९, २०, २१, २२, २३ (29/34 तक), २६, २७, २८, २९, नवं. FT १, 
२ (25/07 तक), ७, ८, १०, ११] मार्ग. में नवं. की १६, १७, १८, १९, २२, २३, २४, 
२५, २८, २९, दिसं. की ५, ७, ८, ९ (चं. दा.) , सन्‌ 2003 ई. में जन. की १६, १७, १८, 
१९, २२, ३०, ३१, फर. की १, ४, ५, ६, ७ तारीखें शुभ होंगी। 
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(3 चर ( लड़का ) ロ ロ कन्या (लड़को ) A 


धनु राशि-अप्रै. की १५, १६, २४, २५, २६, जून की १५, २४, २६, २७, 530 कक र धनु राशि-अप्रै. की १५, १६, २४, २५, २६, जून की '१५, २४, २ 
2 2 he .की २,३, ५, ६, ७, ]7/0 बाद), १२, २२, २ 
२८, २९, जुला. की २,३, ५, ६, ७, ११ (।7/0 बाद), १२, सितं. की १७, २८, २९, जुला. की २, ३, ५, ६, ७, ११ ( ) 


५ て 
फाल्गुन मास शुभ ; वैशा., आषा., सितं Fae 
भाद्रपद मासों में सूर्य पूज्य तथा २६, २९, ३०, ३१, आग. की १, २, ७, ११, १२, १३, सितं. की १७, १८, २२, २४, 
१८,२२, २४, २५, २६, [कार्तिक मासे अक्तू. की १९, २०. २१, २२, २४, २८ स त्य 
(23/56 बाद), २९, नवं. की १, २, ३, ७, ८, १०, ११], सन्‌ 203 ई. में जन. 


श्रावण, मार्गशीर्ष मास त्याज्य हैं २५, २६ [कार्तिक मासे अक्तू. की १९, २०, २१, २२, २३, २४, २८ (23/56 
की १९, २२, ३०, ३१, फर. की १, ४, ५, ६, ७ तारीखें शुभ होंगी। 


६ 
३, २४, २५ 
२ 


_ इस राशि की कन्या को ।6 बाद), २९, नवं. की १, २, ३, ७, ८, १०, ११] मार्ग, में नवं. की १६, १७, १८, 
मई तक गुरु शुभ तदुपरान्त १९, २५, २८, २९, ३०, दिसं. की ५, ७, ८, ९, सन्‌ 203 きす में जन. की १९, 


संवतान्त तक साधारणतया पृज्य た क に 
am २२, ३०, ३१, फर. की १, ४, ५, ६, ७ तारीखें शुभ होंगी। . 


मकर के लड़के को आपाद 


मकर राशि-अप्रै. की १५, १६, २४, २५, २६, जून की २६, २ 
कार्तिक, मार्ग., चेत्र मास 


र्‌ 
२९, जुला. की २-३ (चं. दा.), ५, ६, ७, १०, ११ (7/0 तक), २३, २४, २५ 
६,२९, ३०, ३१, अग. की १, २,५, ६, ११, १२, १३ सितं. की १७, १८, २२, 
४, २५, २६ [कार्तिक मासे अक्तू. की १९, २०, २१, २२, २३, २४, २६, २ 
(० 


सकर राशि--जून की २६, २७, २८, २९, जुला. की २-३ (चं. दा.), ५, ६, 
७, १०, ११ (१7/0 तक), २३, २४, २५, २६, २९, ३०, ३१, अग. की १, २, ५, ६, जद श्रावण च आश्विन मासों में 
११, १२, १३, सितं. की १७, १८, २२, २४, २५, २६ [कार्तिक मासे अक्तू. की १९, सूर्य की पूजा तथा वैशाख 
२०, २१, २२, २३, २४, २६, २७, २८ (23/56 तक), नवं. की १, २, ३, १०, ११] | भाद्रपद मास त्याज्य/अशुभ हाँगे॥२८ (23/56 तक), नवं. की १, २, ३, १०, ११] मार्ग, में नं. की १६-१७ (चं. 
मार्ग, में नवं. को १६-१७ (चं. दा.), १८, १९, २२, २३, २४, २८, २९, ३०, दिसं. को NN लक क गु दा.), १८, १९, २२, २३, २४, २८, २९, ३०, दिसं. की ७ (23/30 बाद), ८, ९, 
(0380 बाद), ८, ९, सन्‌ 2073 ई. में जन. की १६, १७, १८, २२, ३० (25/7 क शा सन्‌ 2073 ई. में जन. की १६, १७, १८, २२, ३० (25/7 बाद), ३१, फर. की 
बाद), ३१, फर. की १, ४, ५, ६-७ (चं. दा.) तारीखें शुभ होंगी। रहा ६ १, ४, ५, ६-७ (चं. दा.) तारीखें शुभ होंगी। 


२६, २७, 


२्‌ 
२ 
र 
र 
दै 


कुम्भ राशि-अप्रै. की १५ (चं. दा.), १६, २५ (23/75 बाद), २६, जून ८ कुम्भ के लड़के को वैशाख, कुम्भ राशि-अग्रै-की १५ 2 a २५ (a | 2 
> - मार्ग., श्रावण मास शुभ, आषाढ, १५, २४, २९, जुला. की २, ३, ५-६ (चं. दा.), ७, १०, ११, १२, २२, २६, २९, ३०, 
की १५, २४, २९, जुला. की २, ३, ५-६ (चं. दा.), ७, १०, ११, १२, २२, २६| रद च कार्तिक मास में सुर्य MO लत Oa I 
२९, ३०, ३१, अग. की १-२ (चं. दा.), ५, ६, ७, १२ (26/09 बाद), १३| की पूजा, ज्येष्ठ, आश्चिन व माघ २४-२५-२६ (चं. दा.) [कार्तिक मासे अक्तू. की १९, २०, २१-२२-२३ (चं. दा.) , 
[कार्तिक मासे अक्तू, की १९, २०, २१-२२-२३ (चं. दा.), २४, २६, २७, २८,| 9 २८, २९, नवं. की २ (25/07 वाद), ३, ७, ८] मार्ग. में नवं. की १६, 
३३, नवं. की २ (25/07 बाद) ३, ७, ८] मार्ग. में नवं. की १६, १७, १८-१९ (4 कुम्भ राशि को करा को १७' १८-१९ (च दा.), २२, २३, २४, २५, ३०, दिस. की ५, ७ (90 तक), ९ 
दा.), २२, २३, २४, २५, ३०, दिसं. की ५, ७ (]3/30 तक), ९ (7/25 बाद) | साधारणतया पूज्य, 7 मई से|(7/25 बाद), सन्‌ 203 ई. में जन. की १६, १७, १८, १९, ३० (25/77 तक), 
तारीखें शुभ होंगी। विशेष रूपेण पूज्य रहेगा। फर. की ४, ५, ६, ७ तारीखें शुभ होंगी। 


ज दु मीन के वर को ज्येष्ठ, भाद्र मीन राशि--अप्रै. की १५-१६ (चं. दा.), २४, २५ (23/१5 तक), जून 
राशि-अप्रै = .), २४, २५ तक), £ रै aA = ビ > जुला ~ ・ 

सीन (११5 तक) व माघ मास शुभ, ज्येष्ठ, भाद्र.|को १५, २४, २६, २७, २८ (6700 तक), जुला. का २, ३, ५, ६-७ (च.दा.), 

जुला. की २२, २३, २४, २५, २९, ३०, ३१, अग. की १, २, ५, ६, ७, ११, १२|व माघ मास शुभ, वैशाख,|१०, ११, १२, २२ 


२, २३, २४, २५, २९, ३०, ३१, अग. की १, २, ५, ६, ७, ११, 
सितं श्रावण, आश्विन व मार्ग. मास 5/09 तक) , सितं. की १७, २२, २४, २५, २६ (चं 
(26/09 तक), सितं. की १७, २२, २४, २५, २६ (चं. दा.) , नवं. की १६, १७, १८, पूज्य तथा आषाढ, कार्तिक व १२ (26/09 तक), सितं. को १७, २२, २४, २५, २६ (चं. दा.), [कार्तिक मासे 
दिसं. की फाल्गुन लाल होंगे ' “|अक्तू. की १९, २०, २१, २२, २३-२४ (चं. दा.), २६, २७, २८, २९, नवं. की 
१९, २२, २३, २४, २५, २८, २९, दिसं. की ५, ७, ८, ९ (7725 तक), て 203| फं व 9 (१, २ (29७ तक), ७, ८, १०, ११] मार्ग, मं नब. की १६. १७: १८, १९, २, 
bl केन 9 6. मौ に > दिसं रद हे र 

ई. में जन. की १६, १७, १८, १९, २२, ३०, ३१, फर. की १, ४, ५, ६, ७ तारीखें | गुरु 6 मई तक शुभ, तदुपरान्त| २२, २४, २५, २८, २९, दिस, का ५, ७, ८, ९ 200 तक), सन्‌ 2073 ई 
トー संवतान्त तक साधारण रूपेण पूज्य [में जन. की १६, १७, १८, १९, २२, ३०, ३१, फर. का १, ४, ५, ६, ७ ताराख 

शुभ हागा। रहेगा। शुभ होंगी! 
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どっ or。 जृब्गारम्भादि HETIT TS सम्बान्टा 式 fe る 


विगत अनेक वर्षों से पंचाँग दिवाकर में सूर्य का दक्षिणायन काल पाश्चात्य सायन गणनानुसार सायन कर्क संक्रान्ति (लगभग 2 जून) से पूर्व उत्तरायण काल में ही मुण्डन, 


गृहारम्भ, गृह-प्रवेश आदि मुहूत्तों का विवरण दिया जा रहा है। दिल्ली, पंजाब से छपने वाले कुछ अन्य पंचाँगकार भी प्रायः इसी मत का अनुसरण करते हैं। परन्तु ध्यान रहे, 
उत्तर-प्रदेश (वाराणसी), महाराष्ट्र (मुम्बई), गुजरात (अहमदाबाद), राजस्थान (जयपुर) आदि प्रान्तों से छपने वाले अनेक पंचाँगकार भारतीय प्राचीन परम्परानुसार निरयण कर्क 

संक्रान्ति (प्रायः 」6 जुलाई) से दक्षिणायन का प्रारम्भकाल को ही शास्त्र सम्मत मानते हुए, द्वितीय मत का ही अनुसरण कर रहे हैं। 
कुछ सुविज्ञ पाठकों कें सतत अनुरोध करने पर हम भी इस वर्ष से अपनी पंचाँग में मुण्डन, गृहारम्भ, गृह-प्रवेश आदि शुभ मुहूर्तो का समावेश सायन आषाढ़ मास के अतिरिक्त 
निरयन आषाढ़ मास (मिथुन संक्रान्ति) तक (जोकि प्राय: । 5 जुलाई तक होती है)- अर्थात्‌ निरयन उत्तरायण काल तक मुण्डन आदि मुहूर्तो का समावेश किया गया है। सौर मकर 
संक्रान्ति (॥ 4 जन ), माघ मास से उत्तरायण का प्रारम्भ तो सायन मतावलम्वी तथा निरयन मतावलम्बी दोनों प्रकार के मतानुगामी पहले से ही मुहूर्तो में मान्यता दे रहे हैं। आगे 
सायन एवं निरयन-दोनों मतों के अनुसार गृहारम्भ, मुण्डन आदि मुहूतां का विवरण दिया गया है। भारतीय ज्योतिष की प्राचीन परम्परा के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए ही 
निरयन सौर आषाढ़ मास (निरयन उत्तरायन काल) में मुण्डनादि मुहूर्त लगाए जा रहे हैं। स्टार * चिन्हित मुहूर्त निरयण उत्तरायण काल से सम्बन्धित हैं। इन मुहूर्तो का अनुसरण 
“निवेदक 


करना, सुविज्ञ पाठकों द्वारा ग्रहण करना, उनके अपने विश्वास एवं आस्था पर निर्भर करता है। 


मुण्डन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, विपणि, उपनयन, सर्वदेव प्रतिष्ठा आदि मुहूर्त्त-संवत्‌ २०६९ 
प्राचीन भारतीय ज्योतिषाचार्यों द्वारा शुद्धता की दृष्टि से विवाह, मुण्डनादि मुहूर्ता के निर्धारण में मुख्यतः इक्कीस दोषों का उल्लेख किया गया है। इनमें पंचाँगशुद्धि, क्रूर ग्रह का 
नक्षत्र-चेध, पापग्रह की युति, ऋरान्तिसाम्य दोष, मृत्युबाण, पष्ठाष्टम चन्द्र एवं शुक्र विचार, व्यतीपात- वैधृति आदि दुष्ट योगों की युति, गुरु शुक्रास्त का विचार, दग्धा तिथि विचार आदि 
दोषों का विशेष रूप से विचार किया जाता है। राजमार्तण्ड-वशिष्ठ आदि शास्त्रकारों एवं आचार्यों ने भी विवाह के अतिरिक्त चूडाकरण, गृहारम्भ, व्रत, प्रतिष्ठा, पुंसवन, कर्णवेध आदि 
मुहूर्तों में भी क्रुर ग्रहों के वेध, युति, व्यतीपात, वैधृति आदि अशुभ योगों एवं दोषों का विचार करने का निर्देश दिया है- विवाहेऽर्ध प्रतिष्ठायां ब्रते पुंसवनं तथा कर्णवेधादि चूडायां 
विद्धकऋक्षं विवर्जयेत्‌॥ ध्यान रहे, शास्त्र नियमानुसार बुधवार के दिन अभिजित मुहूत भी ग्राह्य नहीं होता। 
' पंचांग दिवाकर” में लगाए जाने वाले सभी ET में सर्वत्र शात्र विहित नियमों का अनुसरण किया जाता है। कुछ 
क्षीण चन्द्र आदि के अपरिहार्य दोष पाए, जाते हैं, जो चिन्तनीय हैं। 


मुण्डन मुर्हूर्च-२०६९ वि. 


अन्य पंचांगों के मुहूत्तों में क्रूर ग्रहों का वेध, क्रूर ग्रह युति, 


तारीख | प्रविष्टे मुहूर्त विवरण (घं. मिं.) 


--सन्‌ 2073 ई. मोर 
पौ. शु. ७, WE जन. | ६ माघ |रेव |ल. ११, १२, अभिजित्‌ 


क्षत्र | मुहूर्त विवरण (घं. मिं.) [पक्ष तिथि वार 


आ.कृ, ११,शुक्र] 5 जून | ल, ४, अभिजित्‌ 
| 


7 मुण्डन अर्थात्‌ चूड़ाकरण संस्कार जन्म या गर्भाधान से १, ३, | आ. शु. २,गुरुन|2 जून | ८३ ला. ४, अभिजित्‌ 5 NN 
५ इत्यादि विषम वपाँ में करना शुभ होता है । कुछ लोग अपनी कुल | आ.शु, ३,शुक्र*|22 जून । ९ आपा av चंद्र दान, अभिजित्‌ | पः युः ८? शनि[9 जन | ७ गा अश्चि| ल. ११, १२ (वेश्या के लिए) 
) पी. शु. १५,रखि27 जन. |१५ माघ |पुष्य |ल. १२, अभि. (ब्राह्मणों केलिए) 


मा. कृ. ५, शुक्र| । फर. Ko माघ [हस्त |ल. १२, २, अभिजित्‌ 
माप कृ. ६,शनि| 2 फर, [२१ माघ |चित्रा |ल. २, भद्रा परिहार 


ल. ५,५ 


ल. ८, ५, अभिजित 


परम्परानुसार या आपने वरिष्ठ आत्मीय की आज्ञानुसार अक्षय तीज, आ.शु. ८, चुधन|27 जून 
चैत्र या शरद नवरात्रं में सिद्ध तीर्थ स्थल पर या श्री माता के दरबार में | आ शु १० al जून 


(बिना शास्त्रीय मुहूर्त के भी) बालक के मुण्डनादि कार्य कर लेते हैं ।| आ शु.१३,चंदर 2 ल. ५६ अभिजित ता | (वैश्यो के लि है 
मुण्डन में जन्म नक्षत्र शुभ माना जाता है। न र क रर मा आउ RE क्षत्रियों 


, ।दुपै, 3/20 के बाद 

ल. ४, अभिजित्‌, भद्रा परि, 
, |ल.५ (चं, दा.), अभि. 
(ब्राह्मणों के लिए) 


मा. कृ. ११,बुध। ७ फर. |२५ माघ |ज्ये. |ल. १२ 
नोट -उपरोक्त स्टार (७) चिन्हित मुहूर्त भारतीय प्राचीन परम्परानुसार 
दिए गए हैं। पंजाब/हिमाचल के अतिरिक्त काशी आदि के पंचाँगकार निरयन 
कर्क संक्रान्ति (6 जुला.) से ही सूर्य दक्षिणायन मानते हैं। त्र कि सायन कर्क 
संक्रान्ति (2] जून) से। विशेष स्पष्टीकरण के लिए गत लिखे लेख को पढें | 
- निवेदक-पं. पन्ना लाल ज्यो; 


6 अप्रै, | ४ वैशा.| धनि. | ल, ३, अभिजित्‌ 
„ क्षत्रियों के लिए | श्रा, कृ, ५,रवि० 
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अस्थायी तौर पर किराये आदि के मकान में प्रवेश अथवा 


श्राव | उ.प्का] मु. 77/50 के बाद 


नो ER "हु: र o तारीख 
अर्थात्‌ जहार De सुहूर्च SN OY मा. कृ. २, शुक्र|30 नवं. |१६ मार्ग |मृग. 
| नूतन गृह प्रवेश ुहूर्त-संवत्‌ २०६९ | で | 3o मा. कु. ८, शुक्र| 7 दिसं.|२३ मार्ग |उ.फा. 
नूतन र प्रवेश मुहूर्त MSNNON)| र र दिस 2 मत हस्त 
नींव (शिलान्यास) एवं गृह निर्माण आदि के मुहूर्त्तों में गृहस्वामी| TT (नवीन) गृह प्रवेश में अपने पण्डित जी द्वारा निकाले -सन्‌ 2073 ई. 
की राशि अनुकूलता देखकर निम्न शुभ मुहूत्तों में वास्तु पूजन, नवग्रह गए मुहूतं पर नव-गृह में वास्तु-पूजा शान्ति, नवग्रह पूजन- पौ. शु. ६, गुरू।7 जन. | ५ माघ |उ.भा. 
शान्ति, होम यज्ञादि करके, शिलान्यास, नींव भरण, गृहारम्भ (निर्माण) शान्ति, स्वस्तिवाचन एवं पंचदेव, गोपूजन आदि के पौ. शु. ७, शुक्र।8 जन. | ६ माघ |रेवती 
प्रारम्भ करना चाहिए | गृहारम्भ में ५, ७, ९, १५, २१, २४ प्रविष्टो | ब्राह्मणों एवं आश्रितजनों को भोजन-दानादि एवं कन्या पूजन, पौ. शु. ८, शनि9 जन. | ७ माघ |अश्वि 
जलपूर्ण कलश तथा ब्राह्मणों को आगे करके शंख ध्वनि एवं पौ-शु. १५, रवि 27 जन. |१५ माघ [पुष्य 
सुहागिनों द्वारा मंगल गान सहित नव गृह में प्रवेश करना चाहिए।|मा. कृ. ५, fal3 जन. |१९ माघ |उफा. 
3 ल.३ त्ब दा), अभिः A स्टार चिन्हित मुहूर्त यहाँ मतान्तरवश दिए जा रहे हैं। इन्हें आवश्यक र 8 し । 9 3 कह र दे MM 
. |मृग. मु. अभिजित्‌ दुपै i2/36 तक|प ही ग्रहण करें। ४ - 
(05m), अभि.|वै- कृ. ११ 中 he अप्रै. | ४ वैशा. | धनि. |ल. ३ (बु. दा.), अभि. पुरातन गृह प्रवेश मुहर्त-वि सं. २०६९ 
२ आषा. w अभिजित्‌ हे शु.५, गुरू26 a १४ NM मृग. |मु. दुपै. 236 तक 
i | ८ आषा.|पुन. |ल. ५, अभिजित्‌ . शु. ७, शनि|28 अप्रै. |१६ वैशा. |पुर्न. |ल. ३ (१0/75 केबाद), अभि. ks い 
7 जून [१४ आषा.|हस्त |ल. ५, राहु दान (29 अप्रैल से 29 मई तक गुर्वस्तादि दोष तथा 2 ma जून | TH के मूहूर्त के लिए ऊपर मत दे नवीन गृह प्रवेश 
१६ आषा.|स्वा. लि. ५, अभिजित्‌ तक शुक्रास्त एवं शुक्र बालत्व दोष ) मुहूर्तो के अतिरिक्त निम्नलिखित मुह ग्राह्य 2. । ध्यान 
6 जुला २३ आषा. श्/ध/ल. ५, अभिजित्‌ आ.कृ. ११ जून | २ आषा に अभिजित्‌ रहे, पुराने निजी या किराये के मकान में प्रवेश के समय भी कलश 
9 जुला |२६ आषा.[उ.भा. मु. 274 के बाद «आ.शु. २, SR जून | ८ आषा पुन. |ल. ५, अभिजित्‌ पूजन, देव पूजन, जग्रह शान्ति दान, दक्षिण सहित ब्राह्मण भोजन 
श्रा, कृ. ८, र ॥१ जुला|२८ आषा. .¥ (सू.दा.) ( आवश्यके) आशु. ३, शुक्र [22 जून | ९ आषा [पुष्य |ल. ५, अभिजित आदि करवाना शुभ होता ह। 
ब्रा. शु. ५, सोम 23 जुला | ८ श्राव. |उफा. |दुपै. 7/49 बाद, अभिजित |०आ.शु.१०,शुक्र29 जून |१६ आषा |स्वा. |ल. ५, अभिजित चे. शु- १, शुक्र |23 मार्च १० चैत्र |उ.भा. 
श्रा. शु. ७, बुध25 जुला १० श्राव. |हस्त |ल. ५, मं. दा. *श्रा. कृ.३, शुक्र| 6 जुला |२३ आपा | श्रव/धरि| अभिजित वै.कृ. १०, रवि|5 अप्रै. | ३ वैशा- धनि. 
११ श्राव. |स्वा. |ल.५ (ME:9/2 बाद, अभि.|श्रा.कृ. ६, चंद्र 9 जुला|२६ आपा |उ.भा.|मु. ।2/4 के बाद 76 अप्रै. | ४ वैशा. धनि 
३ अग. [१७ श्राव. |उषा. [दुपै. /39 के बाद, बच्राकृ. ८, ヨ 3H जुला|२८ आपा रिवती |ल. ४ (सू. दा.) -आवश्यके 25 अप्रै. १३ वैशा. रोह/मू 
श्रा.शु. १५/१,गु| 2 अग. [१८ श्राव. . ५ (चं. दा.), अभि. |आ. शु. ८, चंद्रे22 अक्तू | ७ कार्ति उषा. |ल. ९, ११, अभिजित गुरू|26 अप्रै. |१४ वैशा. | मृग, 
प्र.भाकृ.२,शनि| 4 अग. |२० त्राव. |शत |ल. ५ (चं. दा.), अभि. |आ. शु. Nd अक्तू | ९ कार्ति | धनि. |ल. ९ 28 अप्रै. |१६ वैशा. | पुन. 
प्र.भा.कृ.५,सोम। 6 अग. २२ श्राव. |उ.भा. ies आ. शु. १५,चंद्रे29 अक्तू १४ कातिं ल. ९, ११, अभिजित शुक्र/।5 जून | २ आपा | अश्वि 
उभा कृ.११, सोम [3 अग. |२९ श्राव. |मृग. |ल. ५, अभि. का. कृ. ३, गुरू 7 नवं. |१७ कार्ति |रोह. |ल. ११, अभिजित 2 जून | ८ आषा | पुन. 
78 अगस्त से 76 सितं. तक भाद्र अधि-मास (मलमास ) रहेगा |का. कृ. ३,शुक्र| 2 नवं. |१८ कार्ति रोह. |मु. 8/59 TF UT 22 जून | ९ आपा | पुष्य 
आजशु.१५, सोम|29 अक्त [१४ काति. अश्वि ११, अभिजित का. कृ. ५,शनि| 3 नवं. |१९ कार्ति |मृग. |ल.९ (१/40 केबाद), ११ (पु. दा.) | आ- शु. 27 जून |१४ आपा | हस्त 
का. कृ. ३, गुरु| नवं. |१७ कार्ति.| रोहि. |ल. ११, अभिजित का. कृ. ६, चंद्रे| 5 नवं. [२१ कार्ति |पुर्न |ल. ९ (चं. दा.), अभि. | ६ 
का. कृ. ३,शुक्र| 2 नवं. १८ आ ・ ११, अभिजित का:कृ. 2 NANO नवं, |२६ कार्ति |उफा. |दुपै. 435 बाद 
का.शु. ११,शनि|24 नवं. ० मार्ग. (रेव. |ल. ११, अभिजित का शु ६, चद्र 9 नवं | ५ मार्ग | शरव. मु. ल. ११ (चं. दा.), अभि. श्र 
मा. कृ. २, शुक्र 30 नवं. (१६ मार्ग. [मृग लि. ११, अभिजित का. शु. ८, बुध|2 नवं. | ७ मार्ग |शत. | 
मा. कृ. ८, शुक्र 7 दिसं.|२३ मार्ग. |उफा. |प्रातः 7/3 से 8/48 तक ` 
सन्‌ 203 ई. में- का-शु- १०,शुक्र|23 नवं. | ९ मार्ग |उभा. |ल. ११, HT 
पौ. शु. ७, ES जन. | ६ माघ |रवती |ल. ११ (मं. दा.) , अभि. |का-शु. ११,शनि जवं. |१० मार्ग |रेव. |ल. ११, अभिजित र पुष्य 
पौ. शु. १३,गुरू 24 जन. (१२ माघ {मृग {मुहूर्त प्रातः १/22 तक का. शु.१३, चंद्र|26 नवं. |१२ मार्ग ह| प्रातः 8/38 तक 29 
पर. कु . ७, गुरू 34 "cae ५९ माघ \ऊप्का. मु. 3 बाद, अभि. बं. (१४ मार्ग (रोह. |दुपै. 4/42 के बाद ल क 
ज स्फ. , ऋ \ ६ で で - (२० で や いる = a a ९२ ९ bk उभि चे. (२९७ rmt | गगन. [सता i 


. |ल. ४, चं. दा., अभि. आवश्यके 
. |q. ३, अभिजित 
ल 


ल. ११, अभिजित 
ल. ११, अभिजित 
मु. ल. अभिजित्‌ 
गे 

ल. ११ (मं. दा.), अभिजित 
ल. ११ (मं. दा.), अभिजित 
ल. ११, १२, अभिजित 
रविपुष्य, ल. १२, अभिजित 
q.(/3 के बाद) अभि. 
ल. १२ (चं. दा.), अभि. 
ल. अभिजित (शूल विचार) 
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ल.३ (0/१5 केबाद), अभि. 
ल. ४, अभिजित 
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. ४, ५, अभिजित 
पे. 2/24 से 4/20 तक 
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FF, बुध 7 अंग. [१७ श्राव |ऊषा- | मु. 77/39 के बाद (चं. दा.) -विपणि मुहूर्त्त - 
श्रा. शु.१५, गुरू 2 अग.|१८ श्राव. | श्रव. | ल. ५ (चं. दा.), गाए... आ. कृ.११ गु 45 जून | र आपा| अश्वि |ल. ४, अभिजित 
शु.भा.कृ.२,शनि| 4 अग.|२० श्राव. | शत. |ल. ५ ( च. दा.), अभि. |आ. शु. र, गुरू2 जून | ८ आषा पुर्न |ल. ४, अभिजित 
शु.मा.कृ.५, चंद्र। 6 अग.|२२ श्राव. ल. अभिजित आ. शु. ३, शुक्र/22 जून ९ आपा|पुष्य |ल. ४, ५, अभिजित 
शु.भा.कू.८, बुध। 8 अग. | २४ श्राव, | अश्वि ल. ५ (चं. दा.) ८, बुध27 जून |१४ आषा हस्त |ल. ४,५ 
शु.भाकू.११, 3 अग. |२९ श्राव. |मृग |ल. ५, अभिजित ४ जून |१६ आषा |स्वा. |ल. ४. ५, अभिजित 
आ. शु. ८, चंद्र22 | ७ कार्ति.|उ.षा. | ल. ९, ११, अभिजित बुध| 4 जुला|२१ आपा | उ.षा. | मु. दुपै, 2/24 से 4/20 तक 
आ. शु. १०,बुघ24 NT कार्ति| धनि, |ल. ९, १० (शु. दा.) शुक्र 6 जुला| २३ आपा | श्र./ध. | ` ४, अभिजित 
आ. पुर्णि. चन्द्र|29 अक्तृ|१४ कार्ति.| अश्वि | ल. ९, ११, अभिजित चंद्र| 9 जुला|२६ आपा | उभा. [मु J2/4] के बाद 
का. कृ. ५,शनि| 3 नं. |१९ कार्ति.| मृग, (१/40 के बाद), ११ शु. दा. ' am जुला|२८ आपा रेव न 
का. कृ.११,शनि|0 नवं. |२६ कार्ति.उफा, दुपै. 2/35 के बाद ८ 20 जुला| ५ श्राव.| पुष्य |ल. ५, अभिजित, चं. दा. 
का. शु. Tah नवं. | ४ मार्ग. |उ.षा. अभि., ११ (कुंभे चं. दा.) , चंद्र|23 जुला| ८ श्राव. | उफा. (मु. /50 के बाद 

का. शु. ६, चंद्र 9 नव, | ५ sa श्रव. | अभि., ११ ( ५४ 2 ७, टू 25 जुला|१० श्राव. | हस्त |ल.५ i कृ. ६, शनि| 2 फर. |२१ माध चित्रा | ल. अभिजित्‌ (शूल विचार) 
का. शु.१० शुक्र 23 नव; | ९ मार्ग. |उ.भा. ल, १०, ११, आभाजत शु ८. गुरू 26 जुला|११ | ल. ५ के बाद), अभि, 

का. ve ke मार्ग ल. tc. १९, अभिनित PT क अभि, | यज्ञोपवीत (उपनयन) मुहूर्त-२०६९ वि. 

T /4 बुक > ५ प्‌ 2 
का. शु.१३, चद्र 26 नबे. ।१२ माग. | आश्व | प्रात: 8/38 तक . शु.१५, 3 2 अग. १८ श्राव. | श्रव. |ल. ५ (च. दा. ), अभि. विशेष मुहूर्त के दिन बालक ककी राशि से चन्द्र एवं गुरू 


का. पूर्णि. बुध 28 < |१४ मार्ग, [रोह, | दप. १4/42 के बाद ५, चेद्र। 6 अग.|२२ उ.भा.|ल., अभिजित 5 を छ ँै 
'मा. कृ. २, शुक्र 30 क. १६ मार्ग. |मृग. |ल. ११, अभिजित भा कृ ८'बुध। 8 अग. २४ श्राव. | अश्च ल.५, (रा. दा.) चौथे, आठवें या बारहवें स्थान पर नहीं होना चाहिए। बुधवार के 
मा. कृ. ८, शुक्र | 7 दिसं.|२३ मार्ग. |उ:फा|ल. १६ (चं. दा.) , अभि. |शु,भाःकृ.१०,र.|१2 अग. |२८ श्राव. |रोहः |ल. ५ (राहु. दा.), अभि. | दिन बुधास्त हो, तो उस दिन को भी त्याज्य मानें। संवत्‌ २०६९ में 


चार \ 'तारीरब | RS नक्षत्र) SN विवरण (छै . सि.) 
विपणि मुहूर्त्तं - 

मा. कृ.८, | 7 दिसं.|२३ मार्ग. | (इल. ११ (चं. दा.) , अभि. 

मा.कृ.९/१०, श| 8 दिसं.|२४ मार्ग. | हस्त |ल. १०, अभिजित 

मा. क. ११ रवि| 9 दिसं.|२५ मार्ग. |चित्रा।ल. १०, अभिजित 

सरन्‌ 2073 ई. में- 

7 जन. | ५ माघ |उभा. |ल. ११, अभि. मं. दा. 

[. ७, 3 所 Ih8 जन. | ६ माघ |रेवती |ल. ११ (मं. दा.), अभि. 

पौ. शु. ८, 9 जन. | ७ माघ | अश्वि |ल. ११, १२, अभिजित 

पौष पूर्णिमा,रवि27 जन. |१५ माघ [पुष्य |ल. १२, अभिजित 

मा. कृ. ५, NB जन. |१९ माघ मु. ]/]3 के बाद, अभि. 

मा. कृ. ५, शुक्र| to माघ |हस्त |ल. १२ (चं. दा.), अभि. 


हिल ३५ हस्त IT न बत TPA २९ श्राव.| मृग. |ल. ५, अभिजित कुछ प्रमुख उपनयन मुहूर्त इस प्रकार से होंगे। पक्षारम्भ में बुध 
“सन्‌ 2o3 き . ゴー न “भाद्रपद्‌ अधिक मास ( मलमास )-8 अग. से ।6 सितं. तक व्याप्त अस्त है | ८ 
विज पक कम a RE a Ud २ | हस्त |ल. १० (शु. दा.), अभिजित |पक्ष तिथि वार जङ नबर जहत विवरण (घं. भि.) 
०, 5 जा | ६ मात रिवती|ल: ६१ (म. दा)? अभि. |दि.भाशु९/१०,चंद/24 सितं.| ९ आश्नि| उ.पा. |मु. दुपै. 2/43 के बाद ज्र शुक्र 73 मार्च ० चेत्र रि. |त.३( त os बाद), ब. द 
NNE か अभि. | 02 खित से 5 >> कक रहेंगे 2 चै. शु. ६, गुरू 29 मार्च |१६ इ ऋ |” (हु दान) 
अभि |आ- शुः ८, चंद्र|22 अक्तू| ७ कार्ति| उ-षा. |ल. ९, ११, अभि. शु. दा. |चै, शु. ७ चैत्र |अ , ४ (चं. बु. दान 
RE ह Lh. | नाच आ gh A 2 आशु. १०,बुध|24 अक्तृ | ९ कार्ति| धनि. |ल. ९, १० (शु. दा.) चै, 4077 2 र न चैत्र ।पुष्य न ले i के i 
माघ कृ. ६शनि| 2 फर. |२१ माघ [चित्रा |ल. अभि. (शूल विचार) _आ शु.१५"चंद्र 29 अक्त १४ कार्ति | अश्वि |ल. ९, ११, अभिजित |च. शु. १०,सोम| 2 अप्र. २० चैत्र || ल. ३ (बुः दा.) 


२४ चैत्र |हस्त |ल. ३, भद्रा परिहार 


विपणि (दुकानादि) द्या व्यवसाद शुरू करले |का्ति. कृ.३,गुस । नवं, [१७ कार्ति | रोह, |ल. ११, अभिजित चै शु १५, शुक्र 6 अप्रै 
२६ चैत्र |स्वा. |ल. ३, अभिजित 


2 का. कृ. ३,शुक्र| 2 नवं. |१८ कार्ति रोह. |मु. प्रातः 8/59 तक वेक. २, रवि ५ 
| | の मुहूर्त-संवत्‌ tcY(202-039.) _ भु ह Re (202-3 ई.) का. कृ. ५,शनि| 3 नव॑.१९ कार्ति| मृग, |ल. ९ (7]/35 बाद), ११ वै ड हि न 2५4 १४ वैशा. |मृग |ल. ४ (चं. बु. दान) 
| व्यवसाय में दुकान, कार्यालय आदि शुरु करने के मुहूर्त के समय |का.कृ.११,शनि0 नवं. [२६ कार्ति|उफा, अभिजित, 4/35 उपरांत |च, शु ६, शुक्र 27 अप्रै [१५ वैशा. | आद्र |ल. ४ (चं. बु. दान) 
| किसी कर्मकाण्डी ब्राह्मण द्वारा सर्वदेव पूजा, नवग्रह पूजन के पश्चात्‌ | FR a नवं. |२७ का हस्त Fo (मं, 0. अभि, सन्‌ 2023 ई. में 
स्थापन एवं ब्राह्मणों का. शु. ५, रवि[8 नवं, | ४ मार्ग | उषा, | अभि, ११ (कुंभे चं. दा.) न Sl 
DT er का. शु. ६, चंद्र|।9 नवं. | ५ मार्ग | श्रव, | अभि. ११ (कुंभे चं. दा.) पौ. शु. ६, गुरु|॥7 जन. | ५ माघ |उ:भा.|ल. ११ (मं. दा.), अभि. 
- काःशु. १० शुक्रा23 नवं. | ९ मार्ग |उभा. |ल. १०, ११, अभि. पौ. शु. ७, शुक्र|8 जन. | ६ माध शब |ल. ११ (मं. दा.),अभि. 
hs अग्रै, ३ वशा. |धनि. |ल. ४ (चं. दा.), अभिजित |का.शु. ११,शनि|24 नवं. |१० मार्ग रेव. |ल. १०, ११, अभि. पौ. शु. १३/गुरू24 जन. [१२ माघ [आद्रा |ल. १२, अभि. (शु. दा.) 
अप्रै.| ४ वैशा. | धनि, |ल. ३, अभिजित का. शु.१५,बुध|28 नबं. |१४ मार्ग. | रोह, |मु. दुपै. 4/42 के बाद पौ.शु१५/१,रवि27 जन. |१५ माघ [पुष्य |ल. १२, अभिजित 
6 अप्रै. |१४ वैशा, |मृग. 'ल.४ (दुपै. 2/36या) अभि. | मा. कृ,१, गुरू|29 जवं. |१५ मार्ग. |रोह. |ल. १०, ११, अभि. माघ कृ५, गुरू3 जन. |१९ माघ |उफा. | मु. ।/3 बाद, अभिजित 
28 अप्रै. |१६ वैशा. |पुर्न. |ल. ३ (70/75 बाद), अभि.|मा. कृ.२, शुक्र|30 नवं. [१६ मार्ग. (मृग. |ल. ११, अभिजित मा. कृ.५, शुक्र| 4 फर, [२० माघ | हस्त ल. मीन 0734 तक 
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+सन्‌ 203 ई. में- 
"फाल्गुण (फरवरी-मार्च) में शुक्रास्त होने से मुहूर्त मुकलावा का अभाव 
रहेगा। 


000 सर्वदेव प्रतिष्ठा मुहूर्त सर्वदेव प्रतिष्ठा 


के अतिरिक्त अक्षया तृतीया, रामनवमी, विजयादशमी, दीपावली आदि | आषा.शु.३, 
विशेष शुभ हैं । श्री विष्णु प्रतिमा में माघ मास वर्जित होता है । भैरव आदि | आ:शु. १०; 
तामस देवों के लिए मार्गशीर्ष मास विशेष ग्राह्य हैं। श्रीकृष्ण की प्रतिमा | श्रा. कृ. 
के लिए उत्तरायण मास, भाद्र. कृष्णाष्टमी तथा मार्गशीर्ष मास शुभ माने | श्रा. कृ. 
जाते हैं। श्राव. शु. ८ 

श्री शिव मूर्ति, एवं शिवलिंग की प्रतिष्ठा में श्रावण एवं फाल्गुण 
a (शिवराज) विशे्तसा प्रशस्त है । 


3 
に お 
२ 

१) 


22 जून 
29 जून 


6 जुला 


2 जुला 


श्री दुर्णा/गौरी प्रभ्नृति देवी प्रतिष्ठा २०६९ 


(निम्न मुहूर्त्त जो द्वितीया या तृतीया तिथियों को लगाए गए हैं, देवी 
गौरी प्रतिष्ठा में भी ग्राह्य होंगे। ) 


2 चैत्र 
२९ चैत्र 
२ वैशा 


१२ वैशा. 
९ आपा 


१ 


आषा, श्रवण 


१६ 
२३ 
२९ 


आपा brn 


११ श्राव 


ー ーーーーーーー 7 = 7 = EE] Tae た 


गुरू 26 जुला と 
< ,शुक्र|27 जुल्गा[१२ आव. 


ーー EE Si ーー I5 
मुकलावा (द्विरागमन )-2 02-3 ई पक्ष तिथि वार | कप प्रविष्टे | नक्षत्र [मुहूर्त विवरण (घं. मिं.) [पक्ष तिथि वार | तारीख | प्रविष्टे |नक्षत्र |मुहूर्त विवरण (घं. मिं.) 
23 मा अभिजित, स्वयं सिद्ध मुहूर्त |श्रा. शु.१२, चंद्र 30 जुला|१५ श्राव. | मूला | ल. ५, अभिजित 
विवाह के दिन से १६ दिन के भीतर ही द्विरागमन हो, तो निर्धारित चै. शु. ९, रहि | 7 अप्रै.|१९ चैत्र |पुर्न |प्रातः yi2 तक の भा. शु. ३, TlT8 सितं.| ३ आश्रि चित्रा | अभि.-गौरी तीज 
मुहत्तो के बिना भी वधू प्रवेश या द्विरागमन करवाना शुभ होता है || बे कृ. १०, UAlS HT | ३ वैशा.| धनि. |ल. अभिजित भा. शु. ८, रवि|23 सितं.| ८ MA TA | अभिजित 
इसके अतिरिक्त, नवविवाहिता स्त्री को विवाह के बाद द्विरागमन | बै. Fae अप्रै. | ४ वैशा.| धनि. |ल. ३, अभिजित भा. शु. ९, चंद्र 24 सितं.| ९ आधि।|पू.घा.| अभिजित 
। उक में सम्मुख शुक्र एवं दक्षिण शुक्र का भी विचार किया तै. शु. ३, मंग.|23 अप्रै. |१२ तैशा. | रोहि. |ल. ३ (6/48 बाद) आ. शु. ६,शनि|20 अक्तृ] ५ कार्ति]मूल |ल. ११ (शु. दा.), | 
जाता है- आजकल कुछ पंचाँगकार परिस्थितिवश एवं लोकाचार |वै. शु ५, गुरू|26 अप्रै. |१४ वैशा. |मृग |मु. दुपे. ।2/36 तक, आ. शु. ९,मंग.|23 अक्तू] ८ कार्ति| श्रव. |ल. ११ (शु. दा.), अभि, 
वै. शु. ७, शनि|28 अप्रै. [१६ वैशा. | पुन. |ल. ३ (20/8 बाद),अभि. का. कृ. ८, | 7 नवं. |२३ कार्ति.|आश्ले|ल. १० (चं. दा.) 
मुहूर्त विवरण (घं. भि.) |: के-११ : 5 जून | २ आषा| अश्चि |अभिजित का. कृ. ९, गुरू| 8 नवं. |२४ कार्ति, मघा |ल. ११ (चं. दा.), अभि. 
अन तिचे त जद NNN , गुरू|2] जून | ८ आपा|पुर्न |ल. ५, अभिजित का. 事 3 नवं. |२७ कार्ति, हस्त |ल. १०, अभिजित 
n6 अप] ४ बैशा.| धनि. | ल. ३, अभि, 9२2 अ | 5 आता पुष्य IL ५ अभिजित का. शु. ३, शुक्र|॥6 नव॑. | २ मार्ग. मूल |ल. १०, ११, अभिजित 
26 अप्रै. | १४ वैशा. | मृग | मुहूर्त (।2/36 तक) Ne , शुक्र|.29 जून |१६ आपा | स्वा. se अभिजित का. शु. ६, चंद्र 9 नबं. | ५ मार्ग, | श्रवण |ल. ११ (चं. दा.), अभि. 
き शु. ७, 2 28 अप्रै। १६ वैशा. पुर्न aa Consae). ht うこ र 6 जुला |२३ आपा | a मा. कृ. २, शुक्र|30 3 १६ मार्ग. |मृग. |ल. ११, अभिजित 
का. शु. ३, शुक्र 6 नबं. | २ मार्ग. मूल | ल. १०,११ (शु दा.), अभि. IM मा. कृ. ३, शनि fa to Tr. | आङ्ग ल.११, अभि, भौम वेध विचार 
का. शु. ५, रवि॥8 नवं. | ४ मार्ग. | उ.षा.| अभि. ल. ११ चं.दा., आवश. रवः. i Fie 3 Nee le VESTA 2 रित 
का. शु. ६, चंद्र|।9 नवं. | ५ मार्ग. | श्रव. | अभि., ल. ११, चं. दा. SIONS कर ーー 3 RL छ = 
का. शु.१०,शुक्र 23 नबे. | ९ मागं. | उभा.| ल. १०, ११, अभि, पौष शु. ६, गुरु7 जन. | ५ माघ |उ.भा.|ल. ११, 3 पौष कृ. ९ |, 6 जन. |२३ पौष |चित्रा|ल. ११, अभिजित 
का. En लले |९४ मारोह | म दष,4/42 चाद छी गा ७ शुक|।७ जनः | ६ माष [रिव |ल. ११, आभिजित, भ. शिव (पी. शु. ३, चंद्र॥4 जनः | २ माघ धनि, |ल. १२ (चं. दा), अभि, 
मा. कु. १. 29 नवं. | १५ मार्ग. रोहः ल. १०, ११, अभि पौ शु. ८, शुक्र/9 जन. | ७ माध अश्वि |ल. ११, १ २, अभिजित पौ. शु. १३,गुरू24 जन, |१२ माघ पृ/आग्रं | ल. १२, अभि 
मार्ग, कृ.२, गुरू 30 नवं. | १६ मार्ग. | मृग. | ल. ११, अभिजित पौ.शु. १५, रवि27 जन. [१५ माघ (पुष्प |ल. १२, अभि. Ti शुक्र । फर. |२० माघ |हस्त |ल. १२ (चं. दा.), अभि. 
मा. कृ.८, श 7 ५ २३ मार्ग, |उफा.| ल. ११, अभि., आवश्यके |" रे“ Es टु पे हे क न घु हु に भि. मा. कृ. १२ गुरू 7 फर. [२६ माघ |मूल |ल. १२, अभिजित 
दिसं. 内 अभिजित に ५ ० ° ・ » ~ 
मा. कृ.१०, रवि| 9 दिसं, २५ मार्ग, |चित्रा| ल. १०, अभिजित आवश्यके क ६ शनि 2 फर lt माघ [चित्रा अभिजित, भ. शिव भगवान्‌ शिव प्रतिष्ठा मुहूर्त सं. २०६९ 


भगवान्‌ शिव प्रतिष्ठा में सर्वदेव प्रतिष्ठा के मुहूर्तो के अतिरिक्त 


विशेष रूप से प्रशस्त एवं ग्राह्य होंगे॥ 


इज, जनि मार्च ९० के आल, १ (रा. दा) ३ शु. ८, शनि|३7 मार्च |१८ चैत्र | आ/पुन।ल. १ (श. दा.), ३ 

= | (चं. दा.) शिव-शक्ति 
ल. ३, अभिजित वै. कृ. ११, चंद्र|।6 अप्रै. | ४ वैशा. | धनि |ल.३,४ (मिथुन, कर्क) , अभि. 
BES वै. शु. ५, गुरू|26 अप्रै. [१४ वैशा. पृग/आ| ल. ४, अभिजित 
TAT वै. शु. ६, शुक्र|27 अप्रै. (१५ वैशा. | आद्रां | ल. ४, अभिजित 

- |मु- 0/38 तक, उसके बाद वै. शु. ७, शनि(28 अप्रै. |१६ वैशा. | पुर्न, |ल. ३ (प्रात: 08 बाद), अभि. 
REST IA आ.कृ.११, शुक्र|।5 जून | २ आषा] अश्वि | अभिजित्‌ 

रोह|ल. ३, अभिजित आ. शु. २, गुरू2 जून | ८ आपा]पुर्न |ल. ४, अभिजित 
असात ८, dl eZ आपा.|रेवती |ल. ४ 

ल.५,अभिजित | मंग.]7 जुला| २ श्राव |मृग. | अभिजित 

ल. ४, अभि., भद्रा परिहार |श्रा. शु. ३, रवि|22 जुला| ७ श्राव |मघा |ल. ५ (प्रातः 7/58 बाद), अभि. 
ल. ५, अभिजित _ | श्रा. शु. ८, गुरू|26 | ११ श्राव | स्वाती| ल. ५ (प्रात: 2 बाद), अभि. 
ल. ५ (9/72 उप.), अभि. |शु.भा.शु.११८चंद्र॥3 अग. |२९ श्राव [TT |ल. ५, अभिजित 
(चित्रा में शनि की युति) |शु-भा.शु.२, चेद्र। 7 सितं. ३ आश्चि| हस्त | ला. १०, अभिजित 
पम्‌. प्रात: 7/52 तवक शाभा マン. マリ っ ュ Fa.| ८ अयाकि/[ gr | fs 


जल्छ ज्र खन्न 7 सन सल] हणे विसरण TaDigtized hy ऽन fustsouhdatien, 
कु. ६, 2 の अकू/ ५ कार्ति/मूल /ल. ११ (थु. दा.), अभिजित |का. शु. १५,बु्ध28 नवं. [१४ मार्ग, 


Defhirdndke GameottcFufftiho भिक ज्रि लाला कथा (सा. る -) 


रोह. |मु. दुपै. 4/32 बाद 


५ मार्ग, /श्रबण/ल. ११ (च॑. दा.), अभि. |मा. कृ. २, शुक्र|30 नवं. |१६ मार्ग. | मृग. |ल. ११, अभि. शिवरात्रि त्रि पूजन से करें 9 
ss मार्ग. |आश्चिंल. ११, अभिजित मा. कृ. ८, शुक्र| 7 दिसं.|२३ मार्ग. |उ.फा.|ल. ११ (चं. दा.), अभि. a Sy से हि 22 
का. शु. १३ न नवं. |१२ मार्ग. |अश्चि | मु. प्रात: 8/38 तक सन्‌ 2043 ई. में- श्रीमहाशिवरात्रि का व्रत सब ब्रतों में उत्तम एवं कल्याणकारी है। 
मा. कृ. ७, गुरू| 6 दिसं.|२२ मार्ग. पू:फा.ल. ११ (चं. दा.), अभि. |पौष शु. ७,शुक्रा।8 जन. | ६ माघ |रेव. |ल. ११ (मं. दा.), अभि. जैसे गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। भगवान्‌ शकर के समान 
सन्‌ 2073 ई. में- ert eR कृ. ५, TE जन. |१९ माघ |उ.फा.|मु. 73 के बाद, अभि. कोई दूसरा देवता नहीं है तथा शिवरात्रि से बढ़कर दूसरा काइ ब्रत एव 
पौ. कृ, १८,गुरू॥0 जन. [२७ पौष |मूल |ल. ११, अभिजित मा. कृ. ५, शुक्र। । फर. |२० माघ | हस्त |ल. १२ (चं. रा.), अभि. |H नहा ह। 
पौ. शु. ३, चंद्र ॥4 जन. | २ माघ |धनि. |ल. १२, अभिजित = मूर्ति मे उपयोजी व्याख्याकार पं. पन्ना लाल द्वारा प्रणीत इस महाशिवरात्रि व्रत 
चौ. शु. ८, U9 जन. | ७ माघ | अश्वि |ल. ११, १२, अभिजित शिवलिङ्ग एवं शिव मूर्त्ति स्थापना में उपयोगी कथा में माहात्म्य, आध्यात्मिक रहस्य एवं सम्पूर्ण पूजन विधि, 
पौ. शु. १३,गुरू24 जन. |१२ माघ |मृ/आ|अभिजित -द्यापन, व्रत कथा, रुद्राष्टक, शिव पंचाक्षर, शिव चालीसा ली 
छु. १२,गु मृ | ーfSTererrT で TS5 一 उद्यापन, व्रत कथा, रुद्राष्टक, शिव पं क्षर, शिव चालीसा, शिव 
८ मूर्ति ५ षड्क्षर स्तोत्र, शिवमानस पूजा, आरती सहित बहुत सरल एवं 
शिवलिङ्ग एवं शिव मू SN प्रतिष्ठार्थं |सुबोधगम्य ढंग से प्रस्तुत की गई है जिससे शिव भगत स्वयं शिवरात्रि 
ऊपर लिखे शास्त्रविहित मुहूतं में से विशेष मुहूर्त के चयन हेतु | पूजन कर पुण्य लाभ ले सकें। 
कुछ विद्वान्‌ शिववास चक्र का भी प्रयोग करते हैं । पाठकों के लाभ हेतु पुस्तक खरीदते समय व्याख्याकार पं. पन्ना लाल ज्योतिषी का 
शिववास चक्र दिया जा रहा हैं । इस चक्र की प्रयोग विधि इस प्रकार |नाम तथा जनरल बुक डिपो का पता अवश्य देख लें। अथवा सीधे 
उपरोक्त लिखी गई तिथियों में से अभीष्ट (Required) | बी पी .पी. द्वारा मंगवाएं। मूल्य 25/- (डाक व्यय अलग) | 


मा. कृ. ५ १ फर, [२० माघ हस्त |ल. १२ (चं. दा.), अभि. 
मा. कृ. १२,गुरू 7 फर, | २६ माघ [मूल |ल. १२ (मं. श. का दान) 


श्रीणणेश प्रतिष्ठा मुहूर्त-२०६९ 


चैत्र कृ. ४, रवि | a 5 २८ फागु.|स्वा. | . ३, अभिजित 


ज्ये. कृ. ४, बुध] 9 मई |२७ वैशा. | मूल. | गुर्वस्त विचार, गुरू पूजा व दान | > 

आ. कृ. ४, गुरु| 7 जून |२५ ज्ये. |उ:चा. | शुक्रास्त विचार शुक्र पूजा व दान नाके उसमे पॉल जोड देवे, फिर कुल 

श्र. कृ. ४,शनि| 7 २४ आषा | धनि. |ल. सिंह (चं. दा.) की संख्या को दोगुणा करके उसमें, पाँच जोड़ देवें, फिर कुल 'पता-जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, 
मान को सात से भाग कर देवें, जो शेष संख्या बचे, उसके अनुसार जालन्धर शहर। फोन-2457959 


भा. कृ. ४, al 5 अग.|२१ त्राव. पू.भा. | ल. ५ (चं. दा.) ख्या बचे, 
शिव का बास जानना। उदाहरण-मान लो हमने पंचमी तिथि के 


भा. शु. ४, Rin9 सितं.| ४ आश्रि|स्वा. | सिद्धि विनायक जवं. ल. ६ [/ हरण-मा ii न सिद्ध 
का. कृ. ४,शनि| 3 जवं. |१९ कार्ति 回 ल. ९ (चं. दा.), अभि, सम्बन्ध में शिववास जानना है, तो पाँच संख्या को ST करने पर स्वयं ] सेद्ध मुहूर्त ーー 一 
मा. कृ. ४, रवि। 2 दिसं.|५८ मार्ग, ।पुर्न |ल. ११, अभिजित दस संख्या मिली, इसमें 5 जमा करके ।5 संख्या हुई, इसको 7 द्वारा। चेत्रशुकल प्रतिपदा, श्रीरामनवमी, अक्षया तृतीया, विजयादशमी, 


भाग देने पर शेष ] बचा, इसका फल लाभ/सुख अच्छा लिखा है | कुछ | दीपावली तिथियां स्वयं सिद्ध (अणपुच्छ) मुहूर्त कहलाती हैं। 
विद्वान्‌ महामृत्युमुञ्जय आदि शैव मन्त्रानुष्ठान के पश्चात्‌ करणीय | आवश्यक परिस्थितिवश गृहारंभादि मुहूर्तो में कोई मुहूर्त न बन पड़े 
होमादि में भी इस शिववास चक्र का विचार करते हैं। तो इन स्वयं सिद्ध मुहूत्त में से शुभ कार्य का सम्पादन कर सकते हैं । 


गृह-द्वार प्रवेश में दिशानुसार शुभ तिथियां 


नृतन गृह प्रवेश मुहूर्त्त में मुख्य द्वार की दिशा के अनुसार 


_|विशेष तिथि को गृहप्रवेश करना शुभ होता है यथा- 
कैलाश पर 


शुभ/लाभ, सुख र्‌ आ 
गौरी संग शुभ-लाभ गृह प्रवेश द्वार की दिशा शुभ तिथियां 


ー 2033 ई. में- 

पौ. कु. ४, मंग.| 7 जन. | १८ पौष | अश्ले| अभिजित 

मा. कृ. ४, बुध|30 जन. [१८ माघ (पुफा | मु. /34 बाद, भद्रोत्तरे 

फा. कृ. ४,शनि| ] मार्च | १८ फागु. | चित्रा |ल, २ (वृष.) 

चैत्र कू ४,शनि |. मार्च [१७ चैत्र |विशा।भद्रोत्ते, अभिजित 

| श्रीलक्ष्मी नारायण व श्री राधा/कृष्ण मूर्त्ति 
प्रतिष्ठा मुहूर्त-२०६९ 

गत पृष्ठं में दिए गए, सर्वदेव प्रतिष्ठा के मुर्ती के अतिरिक्त 
निम्नलिखित मुहूर्त भी विशेष रूप से ग्राह्य रहेंगे। मतान्तर से कुछ 


फल 


am माघ मास में श्रीविष्णु जी की प्रतिष्ठा को वर्ज्य मानते हैं। र्‌ ड 
बैल पर कार्य सिद्धि पूर्वमुखी द्वार के लि = 

बे. शु. ३, मंग.[24 अप्र, (१२ वैशा. [रोहि. |ल. ३ (6/48 खाद) अक्षय ३ i, i मुखी द्वार के लिए ५, १०, १५ = पूर्णा 
भा. कृ. ८, शुक्र|0 अग. | २६ श्राव, | कृति.| अभिजित हि A RN! पश्चिमी द्वार के लिए २, ७, १२ = भद्रा 

भा. शु. ८, रवि|23 सितं.| ८ आश्रि|मूल अभिजित्‌, राधाष्टमी भोजन दुख प्रदायक Ss 

का.शु.६/७, चंद्र 9 नवं, | ५ मार्ग, | श्रवण|ल. ११ (चं. दा.), अभि, रमण कष्टप्रद उत्तर मुखी द्वार के टि ३, ८, १३ - जया 
काश,१०/११, शुक्र 23 नर्व. | ९ मार्ग, |उ.भा.|ल. १०, ११ (बु. दा.) , अभि, a अ 

- so ks श्मशान नेष्ट फल दक्षिणी मुखी द्वार के लिए RA RU 
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विवाहादि शुभ कार्यों में दोषपूर्ण, अशुद्ध एवं त्याज्य मुहर्त-संवत्‌ २०६९ वि. (202-73 ई.) 


ता. मास | वार |नक्षत्र| दोष विवरण 


0 अप्रै. | मंग.| अनु. | राहु युति, व्यतीपात 
१4 अप्रै. | शनि उ.षा.| लग्नाभाव 

]4 अप्रै. | शञनि| श्रवण | भौम वेध, मृत्युबाण 
१5 अप्लै. | रवि | श्रवण | मृत्युवाण, भौमवेध 


75 अप्रै. | रवि | धनि. | दिवस लगे क्रान्ति साम्यदोष 


T8933 . | बु-गु! उभा. | कृष्ण ज्योदशी 
29 अप्रै. | रवि | गुरू | वार्धक्य शुरू 


2 मई | बुध | गुरू ¦ अस्त पश्चिमे 
2 मई सोमवार -सूर्यग्रहण 
30 मई-गुरु उदय पूर्वे 
3 मई से 2 जून गुरू बाल्यत्वदोष 
2 जून से 70 जन. तक शुक्रास्त पश्चिमे 
| ०३2 जून से ।4 जून शुक्र बाल्यत्व 
३५ जून | गुरू | रेवती | संक्रांति दोष 
7 जून । रवि | रोहणी कृष्ण त्रयोदशी 
8S जून | चन्द्र, रोहणी कृष्ण चतुर्दशी 
25 जून | चद्ध| मघा | लग्नाभाव 
27 जून | बुध | चित्रा | शनि युति, परिघ योग 
28 जून | गुरू | स्वाती। लग्नाभाव 
30 जून | शनि| अनु | राहु की युति 
3 जुला. | रवि | अनु. | राहु की युति 
4 जुला. | बुध : .| वैधृ., मृल्युबाण दोष 
5 जुला. | गुरू | उ.षा.| मृत्युबाण, वैधृति 
9 जुला. | चन्द्र で लग्नाभाव, भद्रा दोष 
१0 जुला. | मंग.| रब. । भौम वेध, दग्घा-तिथि 
3 に ke で Tna 


Nm や COIDPOBI Domain Kirikant Sharma Najafgar 000 Coleeion TN es, 


ド नीचे वि. संवत्‌ २०६९ में उन विशेष दोषपूर्ण एवं अशुद्ध विवाह मुहूर्तो का विवरण दिया जा रहा है, जिनके अन्तर्गत विवाह नक्षत्र होते हुए भी उनको शुद्ध विवाह मुहूर्तो 
में सम्मिलित नहीं किया गया। जिज्ञासु पाठकों की शंका समाधान के लिए आगे कुछ अशुद्ध एवं त्याज्य विवाह dE का विवरण लिख रहें हैं जिनका प्रत्यक्षतः कोई शास्त्रीय 
परिहार नहीं मिलता है। अति आवश्यक परिस्थितिवश यदि निम्न मुहूर्तो में से कोई विवाह आदि शुभ कार्य करना हो, तो विवाह नक्षत्र व योग स्वामी एवं देवता की निर्दिष्ट 


संख्या में संकल्पपूर्वक पूजा-पाठ व दानादि करके शुभ कर्म सम्पादित करवाने चाहिएँ ॥ (निवेदक-पं. पन्ना लाल ज्योतिषी, गणितकर्ता) 


ता. मास दोष विवरण ता. मास दोष विवरण 
]e जुला. |चंद्र | मृग. | संक्रान्ति 22 अक्तू. | चन्द्र |उ.षा. |लग्नाभाव 
37 जुला. |मंग.| मृग. | कृष्ण le 23 अक्तू. |मंग. | श्रव. क्रान्ति साम्य दोष 
2 जुला. |शनि|मघा | व्यतिपात दोष 27 अक्तू. |शनि |उ.भा. |मृत्युबाण दोष 
25 जुला. | बुध | चित्रा | शनि की युति (अपरिहार्य)| 2 नवं. |शुक्र रोहिणी| लग्नाभाव 
26 जुला. | वीर | चित्रा | शनि की युति (अपरिहार्य)| 9 नवं. |शुक्र | उ.फा.| वैधृति दोष 
27 जुला. | शुक्र | स्वा. मृत्युबाण दोष 70 नबं. |शनि |उ;फा.|दिवौ लग्नऽभाव 
28 जुला. | शनि| अनु. | राहु की युति ]] नवं. (रवि चित्रा | कृष्ण त्र्योदशी 
2 अग. |वीर | धनि. | सूर्य का वेध १4 नवं. |बुध | अनु |मासान्त 
3 अग. | शुक्र| धनि | सूर्य का वेध 5 नवं. |वीर अनु | संक्रान्ति 
6 अग. | चंद्र | उ.भा.| लग्नाभाव 20 नवं. |मंग.|धनि | भद्रा दोष, लग्नाभाव 
7 अग. | मंग. | रेवती | लग्नाभाव 2] नवं. बुध | शत | शनि का वेध |; 
8 अग. | बुध | अश्वि| क्रांति साम्य, भुजंगपात |23 नवं. (शुक्र td | HAT दाष व्याप्त 
]S अग. से 6 सितं. तक भाद्रपद अधिमास (24 नवं. |शनि |अश्वि | लग्नाभाब 
37 सितं. | चंद्र | चित्रा | शनि-यृति, मृत्युबाण 25 नवं. रवि शि व्यतिपात दोष (।9-5 तक) 
|78 सितं. | मंग. | चित्रा | शनि की युति 26 नवं. |सोम| अश्वि | 
ji? सितं. | बुध | स्वा. | वैधृति दोष 3 दिसं. सोम पुष्य 
|20 सितं. | वीर | अनु. | राहु की युति 4 दिसं. |मंग. | मघा |लग्नाभाव 
2] सितं. | शुक्र | अनु. | राहु की युति 5 दिसं. |बुध |मघा |वैधृति दोष 24/53 तक 
23 सितं. | रवि | मूल |लग्नाभाव 8 दिसं. |शनि |चित्रा |लग्नाभाव 
25 सितं. | मंग.| उ.षा. | लग्नाभाव 9 दिसं. |रवि |स्वा. | 
26 सितं. | बुध | श्रवण | लग्नाभाव ।0 दिसं. |सोम |स्वा. |श 
सितं. | वीर | धनि | मृत्युबाण लग्नऽभाव (सन्‌ 2073 ई.) 
29 सितं. | शनि|उ.भा.| सूर्य का वेध ।4 जन. |चंद्र | धनि |मंगल की युति 
29 सितं. से 5 अक्त. तक श्राद्ध 8 जन. |शुक्र | अश्वि | भद्रा दोष व्या. 
३6 अक्तू | मंग-| चित्रा | कार्ति. संक्रान्ति 2 जन. |चंद्र |रोहिणी| क्रान्ति साम्यदोष 
१6 अक्तू. (5 स्वा. | शनि की युति, संक्रान्ति [22 जन. |मंग. | मृग |सूर्य का वेध 
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ता. मास | वार | नक्षत्र] दोष विवरण 
26 जन. | शनि| पुर्न | भद्रा दोष व्या, 
28 जन. | सोम| मघा | सूर्य का वेध 
29 जन. | मंग.| मघा | सूर्य का वेध 
] फर. | शुक्र| चित्रा | लग्नाभाव मृत्युबाणदोष 
2 फर. | शनि| चित्रा | लग्नाभाव 
2 फर. | शनि| स्वा. | शनि की युति 
3 फर. | रवि | स्वा. | शनि युति, भौमवेध 
8 फर. | शुक्र|उ.षा. | माघ कृष्ण त्र्यो 
(शुक्र वार्घक्य) 


] फर. से संवत के अन्त तक शुक्रास्त 


DFT Hs 


पुराणानुसार अभिजित मुहूर्त्त काल में क्रियमाण 

जल होते हैं । भगवान्‌ के सुदर्शन 
सब दोषों को नाश कर 
-दिनमध्यगते सूर्ये मुहूर्ते हि अभिजित्‌ प्रभुः। 
चक्रमादाय गोविन्द : सर्वान्दोपान्तिकृन्तति॥ 


प्रानीय सूर्योदय जमा कर 


निकल आता है। 
याह्न काल से 


पजित्‌ काल कहा जाता है। 
भान लो, आपने २८ नवम्बर को 
i का समय जानना है, तो उस दिन के 
दिनमान (२ घटी पल) का अर्धभाग १२ घड़ी, 
४५ पल होंगे। इस अर्ध भाग के ५ घंटे, ६ मिनट बनते 
हैं । इनके उस दिन में जालन्धर के सूर्योदय ७/१० घं. मिं. 


TS RIE — TIE om टच 0 


\ 


शुभ ココ मे ला | で いで TA पररिर MS 

विवाह, मुण्डन, गृहारम्भादि शुभ कार्यो में मास, तिथि, नक्षत्र, योगादि की शुद्धि के साथ जाला UL हा विन की 0006 RTR 

2 दु विष Od “ Ci AH [तथा बारहवी राशिस्थ लग्न अशुभ कहे गए हैं। यथोक्तम्‌- 

विवाह लग्न की शुद्धि को विशेष महत्त्व एवं प्रधानता दी गई है | तिथि को शरीर, चन्द्रमा को 3 

मन, योग-नक्षत्रों आदि को शरीर के अंग तथा लग्न को आत्मा माना गया है | यथा- 

तिथि: शरीरं मन इन्दुवीर्य विलग्नमात्मा5वयवास्तु-भाद्याः 

लग्न बल के बिना जो कुछ भी शुभ कार्य किया जाता है 
जाता है, जैसे ग्रीष्मकाल में बिना जल के नदी। 

'लग्नवीर्य विना यत्र यत्कर्म क्रियते बुधैः | 


सुखध्नं तुर्यमुद्वाहे द्वादश वित्तनाश कृत्‌ । जन्म भात्‌ जन्म लग्नाच्च मृत्युदेलग्नमष्टमम्‌॥ 

परन्तु परिहार स्वरूप जन्म राशि या लग्न राशि का स्वामी तथा विवाह लग्न का स्वामी 

-ज्योर्तिनिबंध [ग्रह समान हो, अथवा मित्र क्षेत्री हो, अथवा अष्टमस्थ लग्न राशि का स्वामी, केन्द्र स्थित 
उसका फल वैसे ही व्यर्थ हो|हो अथवा गुर्वादि शुभ ग्रह से वीक्षित हो तो अष्टम लग्न का दोष दूर होता है। 

कर्तरि दोष--लग्न में पापी ग्रह मार्गी होकर १२ भाव में तथा क्रूर (पापी) ग्रह वक्री गत 

होकर दूसरे भाव में हो, तो कर्तृरि दोष होता है। यह योग दारिद्रय, शोक व मृत्यु तुल्य 


तत्फल विलयं याति ग्रीष्मे कुसरिता यथा॥ -ज्योति. विदरणे |कष्टकारी होता है। 
सभी शुभ कार्यो में लग्न शुद्धि का विशेष महत्त्व है। परिहार--कर्तृरि दोष कारक ग्रह नीच, शत्रु क्षेत्री, अथवा अस्तगत हो, तो इस दोष 
विवाह लग्न का निश्चय करना हो, तो विवाह लग्न में अशुभ एवं पूज्य ग्रह [का परिहार हो जाता है 


। इसके अतिरिक्त गुरु, शुक्र, बुध इनमें से कोई शुभ ग्रह केन्द्र 
त्रिकोण में अथवा २रे या १२वें भावस्थ गुरु हो तो भी कूर्तरि दोष निवार्य हो जाता है। 
अष्टम भौम का परिहार--मंगल अस्तंगत, नीच राशि का (कर्क) या शत्रु राशि 
(मिथुन एवं कन्या) का होकर अष्टम स्थान में हो, तो दोषकारक नहीं, परन्तु लग्नेश होकर 
अष्टमगत नहीं होना चाहिए। अस्तगे नीचगे HH शत्रुक्षेत्रगते5पि वा। 
कुजाष्टमोद्भवो दोषो न किंचिदपि विद्यते॥ कश्यप॥ 
छठे, बारहवें चन्द्र का परिहार-नीच राशि, शत्रु राशि या नीच-राशिगत चन्द्रमा ६ या 
१२वें स्थानस्थ होना दोषपूर्ण नहीं माना गया | जैसे-बृश्चिक, मिथुन, कन्या राशि ३, ६ 
नीचराशिगते चन्द्रे नीचांशणतेऽपि वा, चन्द्रे षष्ठारि-रिः फस्थे दोषो नास्ति न संशय: | 
परन्तु लग्नेश होकर चन्द्र षष्ठाष्टम नहीं होना चाहिए। 
लग्नस्थ चन्द्रमा यद्यपि त्याज्य माना गया है, परन्तु यदि लग्नगत चन्द्र पर गुरु की दृष्टि 
हो, अथवा वह गुरु से युक्त हो, तो अशुभ चन्द्रमा भी शुभ हो जाता है- 
'' अशुभोऽपि शुभचन्द्रो, गुरुणा लोकितो युत:॥ (पियूषधारा) 
ब्रतबन्धोक्त अनुसार वृष, कर्क एवं पूर्ण चन्द्रमा या शुभग्रह से दृष्ट हो लग्न में दोषकारक 


त्रिविक्रंम-संहितानुसार , लग्न स्थान में चन्द्र 
तथा सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु आदि क्रूर 
ग्रह न हों, लग्न से छठे स्थान में शुक्र, चन्द्र, व 
लग्नेश न हो तथा आठवें स्थान में चन्द्र, मंगल, 
बुध, गुरु, शुक्र व लग्नेश नहीं होने चाहिएं 
तथा सप्तम स्थान में कोई भी ग्रह नहीं होना 
चाहिए । सातवें चन्द्र और गुरु समफल करते に ンス 
हैं। अर्थात्‌ चन्द्र, गुरु का दानादि करने से 
शान्ति हो जाती है। 


““त्याज्या लग्नेऽब्दयो मंदः षष्ठे शुक्रेन्दुलग्नपाः | 

रन्ध्रे-चन्द्रादयः पंच, सर्वे5ब्जजुरु समौ ॥'? 

परिहारस्वरूप १२वें शनि, तीसरे शुक्र, चतुर्थ में राहु, दशम भाव में मंगल का दोष 

यथोचित दानादि करने से शान्ति हो जाती है।“पंचांगदिवाकर' में लगाए गए लग्न मुहूत में [नहीं होता। मु. मार्तङ 

इन तीनों भावों में शनि, शुक्र व मंगल ग्रहों की स्थिति हो वहां उचित दानादि करवा लैं। षष्ठाष्टमस्थ शुक्रापवाद--नीच एवं शत्रु राशिगत शुक्र छठे, आठवें हो तो दोषकारक 

| आगे षष्ठाष्टम एवं द्वादश चन्द्र, शुक्र, अष्टम भौम, लग्नस्थ एवं सप्तमस्थ चन्द्र गुरु नहीं परन्तु लग्नेश होकर इन भावों में न हो। जैसे- 
आदि के अपवाद (परिहार) लिखे गए हैं। 


नीच डित शत्रु क्षेत्रगतेऽपि वा। 
विवाह में ग्राह्य शुभ लग्न-मुहू्त ग्रन्थों के अनुसार विवाह लग्न काल में ३, ६, ८, ११वें सूर्य 


भृगु षट्कोत्थितो दोषो नास्ति तत्र न संशयः॥ मुहूर्त चिं. पीयूषंधारा 
तथा इन्हीं स्थानां (३, ६, ११) में राहु, केतु और शनि भी शुभ होते हैं। ३, ६ और ११वें मंगल, सप्तम भावस्थ चन्द्र-गुरु-सप्तम भाव में यद्यपि सभी ग्रह वर्जित कहे हैं, परन्तु चन्द्र 
२, ३, ११वें चंद्रमा, ३, ६, ७ शुभ और धवे स्थानों को छोड़कर अन्य भावों में स्थित शुक्र शुभ |ुरु का परिहार है। “चन्द्र ती ge क्रजीवा यामित्रे शुभकारका: |” 


होता है। ग्यारहवें भाव में सूर्य तथा केन्द्र त्रिकोण में गुरु लग्नगत अनेक दोषों का परिहार 
|करते हैं- लग्ने वर्गोत्तमे वेन्दौ दयूनाथे'लाभगेऽथवा। 


केन्द्र कोणे गुरौ दोषा नश्यन्ति सकलाऽपि॥ मु. गणपति ॥ 


“मुहूर्तगणपति' अनुसार विवाहादि शुभ कार्य के लग्न में, केन्द्र-त्रिकोण में गुरु शुक्र एवं 
बुध एवं ग्यारहवें भाव में चन्द्र या सूर्य अथवा सप्तमेश हो, तो अनेक दोषों का नाश हो जाता है। 
वेध दोष परिहार--पंचश्लाका चक्रानुसार विवाह नक्षत्र का कूर ग्रह द्वारा वेध हो जाने 
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पर विवाहित नक्षत्र सर्वथा त्याज्य माना जाता है। परन्तु गुरु, बुध आदि सौम्य ग्रहों का चरण 
वेध (१ एवं "थे चरण के मध्य तथा २ रे व ३ रे चरण ही अशुभ माना हे। --ज्योर्तिनिवन्ध 
युतिदोष परिहार--पाप एवं कूर ग्रह की युति त्याज्य मानी जाती है। परन्तु यदि 
चन्द्रमा उच्चस्थ, स्वक्षेत्री या मित्रक्षेत्री (वृष, कर्क, मिथुन, सिंह एवं कन्या) राशि का हो तो 
युतिदोष अविचारणीय होता है। 
यथा- 

स्वक्षेत्रगः स्वोच्चगो व मित्रक्षेत्रगतो विधुः। 

युति दोषाय न भवेत्‌ दम्पत्योः श्रेयसेतदा॥ (नारदः) 


ps 
किसी कार्य के उद्देश्य से देशान्तर गमन को यात्रा कहते हैं | कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और ; 
३, ५, ७, १०, ११, १३--इन तिथियों में अश्वि., मृग. पुर्न, पुष्य, अनु, हस्त, श्रव., धनि, रेव,-- 


इन नक्षत्रों में तथा चौर, वाण, भद्रा, वैधृति, व्यतियात और मासांत दिनादि दोष रहित समय में 
यात्रा करें। यात्रा करने से पूर्व क्रोध और मैथुन कर्म का त्याग करना चाहिए। 


दिशाशूल ल (चन्द्रबास ज्ञान चक्र) 
(१०) दग्धा तिथि परिहार-विवाह लग्न समय केन्द्र-त्रिकोण गत गुरु हो एवं एकादश ( दिशाशूल ) 


2 नहीं यो को पर्व त 
(११वाँ) भाव शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो दग्धातिथि का दोष नहीं रहता।-मु० गणपति| सोमवार, शनिवार को पूर्व, पूर्व | दक्षिण|पश्चिम| उत्तर 
पंचांगदिवाकर में शुभ विवाह मुहूत्तों में जहाँ कहीं अशुभ योग का स्पर्श हुआ है, वहां रविवार और शुक्रवार को थु ई 
विशेष दोषपूर्ण घड़ियों को विचार करके ही वि. मुहूर्त लगाए गए हैं। पश्चिम, मंगलवार, बुधवार को न्रा क 
'कश्यपर्वि अनुसार लग्न से केन्द्र, त्रिकोण में गुरू, शुक्र या बुधादि सौम्य ग्रह हो, तो |उत्तर तथा गुरुवार को दक्षिण SL 
समस्त दोषों का ऐसे परिहार हो जाता है, जैसे भगवान्‌ विष्णु को मात्र स्मरण करने से |दिशा का दिशाशूल होता है, क भरे र का NR देना तो 
पापों जली は きこ बहुत ही उत्तम है। दूर का 
पापों का नाश हो जाता है अतः उक्त वारों को उस दिशा | चन्द्रवास विचार | 0 अकेला क 
काव्यो गुरू वा सोम्यो वा यदा केन्द्र त्रिकोणगा : | की यात्रा नहीं करनी चाहिए। लाह 
: होने जाने वाली दिशा में चन्द्रमा | पशुओं में बकर, गा, घाड तथा 
नाशयन्ति अखिलान्‌ दोषान्‌ पापानि व हरिस्मृतिः॥ (कश्यप) ह कन पर रविवार दर 


वैलाभ्यंग सम्मुख और दाहिनी हाथी, देवप्रतिमा, प्रज्वलित 
----तैलाभ्यंग--अर्थात्‌ तैल मालिश ヤー 一 £ याक 


अग्नि, दूर्वा, ताजा गोबर, सोना, 
रविवार, मंगलवार, गुरुवार तथा शुक्रवार को तैल लगाना शुभ नहीं माना जाता है। निर्णय सिन्धु |सोमवार को दर्पण देखकर या चांदी, रत्न, बच, सरसों आदि 
के अनुसार रविवार तैल लगाने से ताप, मंगलवार को आयु क्षीणता, गुरुवार से धन-हानि, शुक्रवार को | दूध पीकर, मंगलवार को गुड़ औषधियां, मूँग, छाता, पीढ़ा, 
तैल लगाने से दुःख होता है। सोमवार, बुधवार तथा शनिवारों को तैल लगाना शुभ होता है । प्रतिदिन राजचिह, जिसके पास कोई रोता 
तेल लगाने वालों को भी दोष नहीं लगता-( --अभ्यड्डके चैव वासिते नैव दूषणम्‌॥ ) 


न हो ऐसा शव, फल, घी, दही, 
चतुर्कोणों में दिशाशूल विचार | दूध, अक्षत, दर्पण, मधु, शंख, 
न き में शुक्रवार है | ईख, शुभ सूचक वचन, भक्त 
आग्नेय (पूर्व-दक्षिण) में सोम व गुरुवार, नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) दिशा में रविवार व शुक्रवार, नह का |=. शुभ सः 2 

मेमं ८3 लु रि दूध पीकर और शनिवार को| सम्मख चन्द्रमा का | परुषों 
वायव्य (उत्तर-पश्चिम) में मंगलवार तथा ईशान ( पूर्व-उत्तर) में बुध एवं शनिवार के दिन दिशाशूल | ^ स १ न्द्रमा का | पुरुषों का गाना-बजाना, मेघ को 
き अदरक या उडद खाकर प्रस्थान) さ っ で ८ = へ 
होता है (मुहूर्त गणपति) | सा क विशेष फल गम्भीर गर्जना, बिजली की 
दिशापति के वार अनुसार उसी दिशा की यात्रा शुभदायिनी तथा उससे पीछे (सामनेवाली) दिशा | किया जा सकता ह। चमक तथा मन का सन्तोष 
की यात्रा अनिष्टप्रदा होती है-- थे सब शभ शकन हैं। “चले ट 
दिगीशाहे ト है 3 य सब शुभ शकुन ह। चट 
दिगीशाहे शुभा यात्रा पृष्ठा हे मरणं ध्रुवम्‌ (ज्योतिस्तत्व) आयक ताठा 
परन्तु बधवार उत्तर दिशा का स्वामी होते हुए, बुध की उत्तर में निषिद्ध माना गया है (गर्ग) St go Shee pn bs 
अ क 、 हु : 2 लत ६ 2 प, प्रहाद्ध वारवला | की ओर से सुनाई पड़े तो उत्तम 
यदि एक जगह से रवाना होकर, उसी दिन गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाना निश्चित हो, शनि, रवि, राह- | $ | * जी हि 中 a 
तो ऐसी यात्रा में तिथि-वार-नक्षत्र, दिशा-शूल, प्रतिशुक, योगिनी आदि जनित दोषों का विचार नहीं को सम्मुख चन्द्रमा | पोछे ae के तो Ne 
-करना चाहिए--यथा ''एल्कस्मिन्नपि दिवसे यदि चेद्‌ गमन प्रवेशश्च। कप स्‌ 本 に 
st Vi न बिस्तलेल सोनी पूर्वस्‌ ७५ '---८ rsttrt > 


“यात्रा के समय 
शुभ शकुन 


यात्रा के समय श्वेत पुष्पों 


ओर को हो तो धन का लाभ 
और सुख होता है। यदि पीठ 
की ओर अथवा बाईं तरफ 
चन्द्रवास हो तो कष्ट और धन | 
की हानि होती है। 


खाकर, बुधवार को धनिया या 
तिल खाकर, गुरुवार को दही 
खाकर, शुक्रवार को जौं खाकर 


Gy 


सवारी पर चढे, यात्रा 


है । 


DoT 4. 4 नम नन Ci IISUDiClonassninikonteherme naetgaineoeinieoiisci ome Mon Sheen ल MT 
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ーー के अद्ध. भाग. अर्थात्‌-विष्टि नामक करण को ही भद्रा कहते हैं। एक पक्ष में 
「 चार बार भद्रा की आवृत्ति होती है। शुक्ल पक्ष में अष्टमी (८) व पूर्णिमा (१०) 


तिथियों के पूर्वार्ध में तथा चतुर्थी (४) एवं एकादशी (११) तिथि. के उत्तरार्द्ध में भद्रा 
होती हैं। जबकि कृष्ण पक्ष की तृतीया (३) व दशमी (१०) तिथि के उत्तरार्द्ध में तथा 


कृष्ण. की सप्तमी एवं चतुर्दशी के पूर्वार्ध में भद्रा की व्याप्ति रहती है। (मु. चि. 
मुहूर्त चिन्तामणि आदि लगभग सभी मुहूर्त ग्रन्थों में भद्राकाल में मुण्डन, गृहारम्भ, 
विवाह , गृह-प्रवेश, रक्षाबन्धन, शुभ यात्रा, नया व्यबसाय एवं मंगल. कार्यो को आरम्भ करना 
अशुभ माना गया है। “मुहूर्त मार्ततण्ड'' के अनुसार ''इयं भद्रा शुभ-क्कार्येषु अशुभा 
भवति'' ऋषि कश्यप ने तो भद्रा को बहुत अनिष्टकर प्रभावी लिखा है- 
न कुर्यात्‌ मङ्गलं विष्टयां जीवितार्थी कदाचन। 
कुर्वन्‌ अज्ञस्तदा क्षिप्रं तत्सर्वं नाशतां व्रजेन्‌ ll (वशिष्ठ) 
अर्थात्‌- अपना जीवन (जिंदगी) चाहने वाले व्यक्ति को भद्रा काल में कोई मंगल कार्य 
नहीं करना चाहिए,। यदि अज्ञानतावश कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसका मंगल-कार्य का 
'फल सब नष्ट हो जाता है।'' 
भद्रा में अग्नि, युद्ध, कैद करना, विषादि, विवाद, क्रूर कर्म करना, शस्त्र-प्रयोग, 
आप्रेशन करना, शत्रु का उच्चाटन, भैंस, ऊँट, घोड़े आदि पशु सम्बन्धी कार्य, मुकदूदमा 
करना, दुष्ट शत्रु दमन आदि कृत्य करने उचित ( ठीक) माने जाते हैं। 
सामान्य परिस्थितियों में तो विवाह, मुण्डन, नामकरण, गृहारम्भ, गृहप्रवेश आदि के शुभ 
मुहूर्तो में भद्रा का यथासम्भव त्याग ही करना चाहिए। परन्तु मुहूर्त चिन्तामणि, मुहूर्त- 
मार्तण्ड, मु. 'परिजात........... आदि ग्रंथों में ही कुछ स्थितियों में भद्रा दोष के परिहार 
सम्बन्धी विभिन्‍न शास्त्र वाक्य भी मिलते हैं। निम्नलिखित कुछ प्रमुख परिहारों का वर्णन 
दिया जाता है। 


| मुहूर्त एवं संहिता ग्रंथों में उपलब्ध परिहार वाक्य 


(4 ) भद्रा वास मतानुसार परिहार-मुः चिन्तामणि अनुसार जब चन्द्रमा 
कर्क, सिंह, कुम्भ एवं मीन राशियों में रहता है, इस समय भद्रा का वास पृथिवी पर 
होता है। जब चन्द्रमा मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशियों पर हो, तो भद्रा स्वर्ग 
लोक में रहती है। तथा कन्या, धनु, तुला और मकर राशियों में चन्द्रमा के रहने पर भद्रा 
| पाताल लोक में रहती है। भद्रा जिस समय जहां रहती है, वहाँ ही (उसी लोक में) अपना 


= १), एवं मीन (१२) राशि. में 
से दोषकारक मानी जाएगी। 


संचार करेगा। उसी सम 
तथा पाताल लोक 
फलप्रदायिनी कही जाएगी। 
स्वर्गे भद्रा शुभं कुर्यात्‌ पाताले च धनागमम्‌। 
मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशनी॥ (पीयूषधारा) 
एक अन्य Had ग्रंथानुसार भी यही स्पष्ट है 
रिथिताभूर्लोख्या भद्रा सदात्याज्या स्वर्गपातालगा शुभा (मुहूर्त मार्तण्ड) 
उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हैं कि मेष, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु एवं 
मकर राशि के चन्द्रमा कालीन पड़ने वाली भद्रा (अर्थात्‌-स्वर्ग एवं पाताल वासी) भद्रा शुभ 
एवं मंगल कार्यों हेतु ग्राह्य रहेंगी ।। 


भद्रा लोकवास के बारे में मतान्तर 


श्री भृगु, लल्लाचार्य प्रभृति कुछ आचार्यो ने वृश्चिक राशिगत भद्रा को पृथिवी पर 
तथा कर्क राशिस्थ भद्रा का वास स्वर्ग में माना है। कन्या, तुला, धनु व मकर राशिस्थ 
भद्रा का वास पाताल में ही रखा है, शेष सभी राशियों का वास यथावत्‌ मुहूर्त्त चिन्तामणि 
अनुसार ही रखा गया है, देखें- 
सिंहालिमीन कुम्भादौ भूवि भद्रास्लु मृत्युदाः | 
मेषाच्चतुष्टये स्वर्गे कन्याजूक धनुद्वये। 
पात्ताले संचरेत्‌ भद्रा सुखदा सा प्रकीर्तिता।। (भृगु :) 
परन्तु अधिकांश प्रामाणिक मुहूर्त ग्रंथ एवं संहिता ग्रंथ तथा वृश्चिक-राशि की भद्रा 
को स्वर्ग लोक में तथा कर्क राशि की भद्रा को भूलोक (पृथ्वी) के अन्तर्गत ही ग्रहण 
करते हैं । इनमें से निम्नलिखित ग्रंथ विशेष रूप ,से उल्लेखनीय हैं। जैसे-मुहूर्त चिन्तामणि, 
मुहूर्त गणपति, मु. चिन्तार्माण पीयूषधारा, मुहूर्त मार्तण्ड, मुहूर्त-परिजात, बृहज्योतिषसार, 
बृहद्‌अबकहडाचक्रम्‌-इत्यादि। 
भारत के अधिकांश पंचाँगकार इन्हीं मुहूर्त ग्रंथों में वर्णित भद्रावास का अनुसरण कर 
रहे हैं । पंचाँग दिवाकर में हम भद्रावास के सम्बन्ध में परवती मत- अर्थात्‌ मुहूर्त चिन्तामणि, 
पीयूषधारा आदि ग्रंथों का ही अनुसरण करते हैं। स्पष्टता के लिए आगामी पृष्ठ पर 
भद्रालोकवास चक्र देखें । 


गे उन 
मर 


हल का है. 
जबकि स्वगलाक 
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मुख होता है.......... इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की शेष दोनों तिथियों (१०, १४) के 
के क्रमशः (६, १) प्रथम ५ घटी मुख जानें। 

भद्रा पुच्छ-शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के अष्टम प्रहर की अन्त्य की ३ घटी 
(दशमांश तुल्य) भद्रा की पुच्छ होती है। पूर्णिमा की तीसरे प्रहर की अंतिम 3 घड़ी में 
भद्रापुच्छ होती है। 

ध्यान रहे, भद्रा के कुल मान को 4 द्वारा भाग देने से प्रहर, 6 से भाग देने पर षष्ठांश, 
तथा 00 से भाग देने पर दशमांश प्राप्त होता है। 


भद्रा लोक वास चक्रम्‌ 


मर्त्यलोक (भूलोक) पर भद्रा सदा सम्मुख होने से सर्वदा त्याज्य मानी जाती है। 


भद्रा सम्बन्धी कुछ अन्य प्रमुख परिहार- आगे हम भद्रामुख एवं भद्रपुच्छ निकालने का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 

( 2 ) यदि दिन की भद्रा रात्रि में और रात्रि की भद्रा दिन में आ जावे, तो भद्रा निर्दोष] उदाहरणार्थ-26 मार्च, 203 ई. में पूर्णिमा के दिन की भद्रा के कुल मान ]] घंटें, 
मानी जाती है अर्थात्‌ भद्रा का दोष नहीं होता है। इस प्रकार की भद्रा कल्याण करने वाली |T6 मिनट को 4 से भाग देने पर 2 घण्टे- 49 मिंट का एक प्रहर मिला, इसको भद्रा के 
होती है-दिवा भद्रा रात्रौ, रात्रि भद्रा यदा दिवा । चतुर्थ प्रहर की समाप्ति काल में से घटा देने से हमें 24 घंटे, 52 मिंट पर हमें भद्रा का चतुर्थ 

ज तत्र भद्रा दोषः स्यात्‌ सा भद्रा भद्रदायिनी ।। (ब्रह्मयामल) प्रहर का प्रारम्भ प्राप्त होगा। इन घंटा मिंट में भद्रा के कुलमान का षष्ठांश (= ] घंटा, 52 

“मुः चि. पीयूषधारा' टीका में भी इसी प्रकार के वचन मिलते हैं- मिंट) जमा कर देने से हमें भद्रा का मुख काल = (26 घंटे, 44 मिंट अर्थात्‌ अर्द्ध रात्रि 2 

(४४) रात्रि भद्रा यदाहि स्यातृदिवा भद्रा यदा निशि । बजकर, 52 से लेकर रात्रि 2 बजकर 44 मिनट तक भद्रा का मुखकाल ज्ञात हो जाएगा। 


न तत्र भद्रा दोषः स्यात्‌ सा भद्रा भद्रदायिनी ।। が 、 पूर्णिमा के तीसरे प्रहर की समाप्ति काल (24/52 घंटे में) (अर्थात-उपरोक्त चतुर्थ प्रहर 
अर्थात्‌ रात की भद्रा जब दिन में हो, तथा दिन की भद्रा जब रात में आ जाये तो भद्रा | के प्रारम्भ काल ) में मध्यम रूप से 3 घडी या भद्रा के कुल मान का दशमांश (0 द्वारा भाग 


दोष नहीं होता है। ऐसी भद्रा कल्याण करने वाली होती है। देकर) = 可 : 8 मिंट इस रूपष्टकृत संख्या को 24/52 घं. मि. में से घटा देने से होने भद्रा 


(3) प्रकारान्तर से उत्तराद्ध की भद्रा दिन में तथा पूर्वार्द्ध की भद्रा रात्रि में शुभ मानी |पुच्छ का काल (रात्रि 23-44 से 24-52 तक) प्राप्त होगा। 
जाती है। भद्रा मुख एवं भद्रा पुच्छ सम्बन्धी ऊपर लिखा गया विवरण 26 मार्च 203 ई. को आने 


तिथेः पूर्वार्धजा रात्रौ दिन भद्रा परार्धजा । वाली पूर्णिमा तिथि की भद्रा का उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है। मुहूर्तं ग्रंथों में 
भद्रा दोषो न तत्र स्यात्‌ कार्येऽत्यावश्यके सति Il सामान्यतः भद्रा का भोग्यकाल मध्यम मान से 30 घटी को ही ग्रहण किया गया है। जिसमें 
(4) भद्रा के मुख, एवं पुच्छ द्वारा परिहार- हि चौथे प्रहर के आदि की ५ घड़ियों में भद्रा मुख लिखा गया है। आगे शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष 
TTY भूलोक की भद्रा अ मुख-काल को त्यागकर ( न में आगत भद्रा मुख एवं भद्रा पुच्छ की मध्यममान की घटियों का चक्र दिया जाता है। 
विकल्प न होने पर) स्वर्ग एवं पातालगत भद्राकाल में अथवा भद्रा पुच्छकाल में मंगल का प्रहरों की घटियों में पुच्छ 
छ 3 भिन्न-भिन्न प्रहरों की घटियों में भद्रा मुख व भ्रदा पुच्छ ज्ञान 


निःसंकोच किए जा सकते हैं- 
शुक्ल पक्ष की भद्रा तिथियाँ कृष्ण पक्ष की भद्रा तिथियां 


पृथिव्यां यानि कर्माणि शुभान्यपि अशुभानि वा । 
तानि सर्वाणि सिद्धयन्ति विष्टि पुच्छे न संशयः ।। Td फड कडं | खंड [प्स | मूड | wsl ws 
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भद्रा HT एवं पुच्छ जानने की विधि- 
मु० चिन्तामणि अनुसार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के ( भद्रा के कुल मान के) 

आ रन्न रज जन जु र् 
YS MD SNM 


परार्द्ध/पूर्वार्् क्रम से 
तिथियों और भद्रा 


प्रहर संख्या जिनके 


आदि को ५ घटियों में 
भद्रा-मुख होता है 


पाँचवें प्रहर की आदि की पाँच (५) घड़ियों में भद्रा मुख होता है। इसी प्रकार अष्टमी 
के दूसरे प्रहर के (कुल मान से) आदि की ५ घटियाँ, एकादशी के सातवें प्रहर की प्रथम 
५ घड़ियाँ तथा पूर्णिमा के (भद्रा के कुलमान के) चौथे प्रहर के आदि की ५ घड़ियों | र सखा जिम 
(बष्ठांश तुल्य) में भद्रा मुख होता है। इसी भान्ति कृष्ण पक्ष की तृतीया के आठवें प्रहर | अन्त्य की ३ घटियों 
में आदि को ५ साड्या अद्रा सुख , कृष्ण सप्तमी के तीसरे प्रहर में आदि की ५ घटी में भद्रा | में पुच्छ होता है। 


hDelhrLCaoll 


Fr एय अयछथा माह्या ५ जल लागल माणम 


अपने दिवंगत पूर्वजों अर्थात्‌ पितरो के निमित्त पुण्य-पर्व तिथि पर तिल, गंगाजल, जल, 
पुष्प से गोत्रोच्चारण सहित तिलो सहित जलांजली एवं तर्पण तथा ब्राह्मण द्वारा संकल्पपूर्वक 
पूजन करवा कर अन्न, वस्त्र, फलादि द्रव्यों एवं दक्षिणा सहित यथाशक्ति श्रद्धा के साथ दान 
देना ही श्राद्ध कहलाता है। श्रद्धया दीयते तत्‌ श्राद्धं प्रक्ीर्तितम्‌।। ब्रह्मपुराण के अनुसार 
देश काल और पात्र में श्रद्धा एवं विधिपूर्वक पितरों के उद्देश्य से जो अन्त/वस्त्रादि द्रव्य 
ब्राह्मणों को दिए जाते हैं हैँ 
देशकाले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्‌। 
पितृनुदिदश्य विप्रेभ्यो श्राद्धमुदाहृतम्‌ ।। 
श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति से संतुष्ट होकर पितर मनुष्य एवं उसके परिवार 
को आयु, पुत्र, यश, मोक्ष, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, वैभव आदि का आशीर्वाद देते हैं- 
__ आयुः पुत्रान्‌ यशः स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बलं श्रियम्‌। 
राज्य सौख्यं धन-धान्य प्राप्नुयात्‌ पितृपुजनात।। (गरुड पुराण ) 
बसे तो टेवर्षि-पितृतर्पण एवं श्राद्धकर्म किसी सुयोग्य कर्मकाण्डी पण्डित के 
द्वारा ही करवाने का विधान है, परन्तु पाठकों की सुविधा हेतु यहाँ संक्षिप्त रूप से विधि 
दी जा रही है। 
संक्षिप्त पितृतर्पण एवं श्राद्ध विधि- 
अपने दिवंगत माता/पिता या दादा/दादी का श्राद्ध पितृपक्ष (आश्विन कृष्ण पक्ष) में 
उनकी मृत्यु-तिथ्यनुसार करना चाहिए,। पितृपक्ष में अपने मृत आत्मीय, प्राणी के सम्बन्ध में 
किए, जाने वाले श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाते हैं । श्राद्ध-कर्ता को अपने दाएँ हाथ में कुशानिर्मित 
#पचित्री (उसके अभाव में सोने या चाँदी की अगूँठी) धारण कर लेनी चाहिए। तथा पण्डित 
जी से मंत्रपूर्वक (चन्दन का) तिलक भी लगवा लेना चाहिए,। ०श्राद्धकर्ता श्राद्धतिथि वाले 
{दिन स्नान, संध्यादि नित्यकर्म से निवृत्त होकर पहले शुद्ध जल द्वारा ॐ केशवाय आदि तीन 
मंत्रों सहित आचमन करके पवित्रीकरण आदि मंत्र पढ़कर कुशासन व अन्य द्रव्यों पर 
गंगाजल मिश्रित जल के छीटे देवें। तदनन्तर कुशासन पर दक्षिणोन्मुखी मुख करके मौन 
होकर बैठे और यज्ञोपवीत अपसव्य (दाएँ कंधे) रखें तथा अपने पितर का ध्यान करते हुए 
एक स्वच्छकुशा को शुद्धिकृत भूमि या लकड़ी की चौकी पर दक्षिण दिशा की ओर श्रद्धाभाव 
से कुशा स्थापित करें। 
स्थापित कुशा पर किसी अन्य कुशा मूल“ द्वारा शुद्ध जल, काले तिल मिश्रित व 


; उसे श्राद्ध कहते 


तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा 


जोड़कर आगे लिखा आवाहन मंत्र पढ़ें- 
आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽय्नष्वात्ताः पथिभिः देवयानैः। 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि्रुवन्तु तेऽवन्तु अस्मान्‌ 
इसके पश्चात संवत्‌, पक्ष तिथि, नक्षत्र, वार आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प पढेँ । 
-संकल्प-विधि- 

हरि: ॐतत्सत्‌ ब्रह्मणोऽहनि द्वितीय परार्द्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे जंबू द्वीपे भारत 
खण्डे आत्यावर्तै कदेशान्तर्गते पुण्य क्षेत्रे सूर्य उत्तरायणो (यदि दक्षिणायन में होती 
(दक्षिणायने) यह पद पढ़ना चाहिए) मासोत्तमे मासे आश्विने मासे कृष्ण पक्षे अमुकवासरे 
अमुक गोत्रोत्पन्न: यजमान आपने गोत्र का नाम लेवे) अमुक नामऽहं अपना नाम लेवे) 
श्रुति स्मित पुराणोक्त फलावाष्तिकामः इदं पक्वान्नं सार्वोपस्करसमन्चितं सदक्षिणां एक 
ब्राह्मण भोजनं दानं च करिष्ये। 

तथा दिवगंत पिता/आदि का गोत्र, नाम आदि को पढ़ते हुए पितृतीर्थ (अंगूठे और 

तर्जनी के मध्यभाग या अर्घ्य द्वार अपने पितरों के लिए (जल, गंगाजल व तिल सहित) 
अंजली दक्षिण दिशा में स्थापित कुशा पर प्रोक्षित कर मन्त्र पढ़ें- 

पिता के ए 

तर्पणा - 

बसुरूपः तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं ( गंगाजलं चा) तस्मै स्वधा नमः।। ३-ऐसे तीन 
बार तिल युक्त व जलांजली देवें। 

दादा के लिए तर्पण-अमुक गोत्रः अस्मत्‌ पितामहः ( दादा का नास ) अमुक शर्मा 
रूद्ररूप तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं ( गंगाजलं वा) तस्मै स्वधा नमः।। ३ (तीन बार 
जल अंजली देवे।।) 

ヤマ ー() परदादा के निमित्त तर्पण में रूद्ररूप के स्थान पर आदित्य रूप तृप्यताम्‌ 
शब्द का प्रयोग करें। शेष वाक्य यथापूर्वक ही पढ़ें। (यहाँ भी तर्पण तीन बार ही करना 
होगा।) 

(2) माता के लिए तर्पण हेतु 


|» आमुकगोत्रः अस्मत्‌ पिता अमुक शर्मा (पिता का नाम) 


'' अमुकगोत्रा अमुकी देवी (माता का नाम) वसुरूपा 
जम्रः।। (तीन बार तिलांजली देवें) 
(3) दादी के लिए, (2) नंबर पर लिखा वसुरूपा के स्थान पर रूद्ररूपा शब्द पढ़ें। 


गंगाजल युक्त शुद्ध जल के छीटे देकर अपने दिवंगत पितर का ध्यान करते हुए दोनों हाथ | शेष तर्पण वाक्य मातू सदूश ही होगा। 


#. दो कुशो से बनाई हुई 


0. देवकार्य या पितृ कार्यहेतु किसी कर्मकाण्डी ब्राह्मण द्वारा विधिवत्‌ करवाना श्रेयकर होगा। 
| ८. कुशा-कुशा के अग्रभाग से देवताओं का, मध्य 


ant-Sharma-Najafgarh Delhi Collection 


सवित्री दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली तथा तीन कुशों से बनाई गई पवित्री बाई अनामिका अंगुली में “३, भूर्भुवः स्व: मंत्र पढ़कर धारण करे। पवित्रीधारण देव एवं पितृकायोँ में आवश्यक मानी जाती हैं। 


भाग से मनुष्यों का और मूल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। 
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し बाद पुनः अपसव्य होकर जनेऊ को दाहिने कन्धे पर रखकर 2 हों।| (2) कुत्तों के लिए ( संक्षेप में )-इदं श्वभ्यां न मम। 
तथा नीचे लिखे श्लोकों को पढ़कर पितृतीर्थ से जल-तिलांजली गिराएँ- (3) कौओं के लिए-इदं वासेभ्यो न मम। 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः। तेषामपि आयनायेतद्दीयते सलिलं मया।।| (4) देवता आदि को-इदं अन्नं देवादिभ्यो न मम। 
सेऽबन्धवा बान्धवाश्च नायैऽन्य जन्मानि बान्धवा:। ते तृप्तिमखिला यान्तु — 5 ) चींटियों आदि के लिए-इदमन्नं पिपीलिकादिभ्यो, न मम। 
यश्चास्मत्तोऽभि वाञ्छति। ( पदमपुराण ) इसके बाद पितरों के निमित्त पितर गायत्री मन्त्र का जप करना चाहिए- 
ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदार विवर्जिताः तेषां हि दत्तमक्षय्यमिदमस्तु तिलोकदम्‌।। ३ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिन्य एव च। 
आनब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः। तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः ।। नमः स्वाहायै स्वधायै च नित्यमेव नमो नमः॥ 
फिर मन्त्रपूर्वक ताम्रपात्र में पुष्पाक्षत डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देवें- पितृतर्पणादि के पश्चात्‌ पूवोक्त विधिना संकल्पपूर्वक ब्राह्मण को पवित्र आसन पर 
एहि सूर्य सहस्रांशे तेजो राशे जगत्पते। दक्षिणमुख बिठाकर मौन भाव से अपने गृह की रसोई में तैयार किया गया खीर आदि 
अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर। मिष्टान्न सहित सात्विक भोजन आदर सहित खिलाना चाहिए। भोजनोपरान्त पण्डित जी 
सूयार्य देकर प्रदक्षिणा करें तथा फिर दशों दिशाओं एवं उनके अधिष्ठातृ देवों को को वस्त्र, फल एवं दक्षिणा सहित बिदा करना चाहिए। तत्पश्चात परिवार के सदस्यों को 
पुष्पाक्षत प्रोक्षित कर वन्दन करें- भोजन ग्रहण करना चाहिए। श्राद्ध वाले दिन श्राद्धकर्ता पितर गायत्री मंत्र का जप एवं 


3७ प्राच्यै नमः, ॐ इन्द्राय नमः। ॐ इन्द्राय नमः। (2) ॐ आग्नेय्यै नमः, ॐ अग्नये |पितृसूक्त का पाठ दक्षिणमुखी होकर करे तो विशेष कल्याणकारी होता है। उस दिन 
नमः। (३) ३४ दक्षिणायै नमः; ऊँ यमाय नमः। (४)-3ॐ नैऋत्ये नमः, ॐ निऋत्ये नमः।''| श्राद्धकर्ता, श्री मद्भगवतगीता, रामायण, श्री मद्धागवत आदि पूज्य एवं पौराणिक ग्रंथों का भी 
(५) ॐ प्रतीच्यै नमः, ऊँ वरूणाय नमः। (६)-३% वायव्ये नमः, 32 वायवे नमः। (७)- | स्वाध्याय/पाठ करें। सारा दिन वृथालाप, झूठ, कपट, परान्न, मनोरंजन आदि कृत्यों से परहेज 
३ उदीच्य नमः, ऊँ कुबेराय नमः, (८)-3ॐ ऐशान्यै नमः, ॐ ईशानाय नमः। (९)-3ॐ | करते हुए शुद्धाचरण रखें। 
ऊर्ध्वायै नमः, ३ॐ ब्रह्मणे नमः। (0)-3३ॐ अधरायै नमः, ॐ अनन्ताय नमः।। 

तदनन्तर बैठकर नीचे लिखे मंत्र पढ़कर एक-एक जलांजली दे। शि व-मन््राव वनी 
ॐ अपाम्पतये नमः। ॐ KW ii be छिन: वर्षों ह लेखक--पं. पन्ना लाल ज्योतिषी, जालन्धर। 

; अनेक वर्षों से दुर्लभ एवं अप्राप्य शिव-मन्त्रावली नामक पुस्तक अब हमारे कार्यालय से 


समर्पणा-निम्न वाक्य/वचन पढ़कर तर्पण कर्म श्री भगवान्‌ को समर्पित करै |छृपकर तैयार है। इसमें भगवान्‌ शिव तथा अन्य देवी-देवताओं से सम्बन्धित अनेक प्राचीन एवं 
अनेन यथाशक्ति कृतेन देवमष्यपितृ तर्पणाख्येन कर्मण भगवान्‌ पितृस्वरूपी जनार्दन | दुर्लभ मन्त्रों का विनियोग सहित वर्णन तथा उन्हें सिद्ध करने की विधियां दी गई हैं। मन्त्र- 


वासुदेवः प्रीयतां मम। ऊँ तत्सद्‌-द्रह्मार्पणमस्तु।। 32 विष्णवे नमः। जपानुष्ठान के अतिरिक्त मन्त्र शास्त्र का सैद्धान्तिक एवं शास्त्रीय विवेचन भी दिया गया है, 


क्षमा मंत्र-मंत्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर जिसके अन्तर्गत शिवलिङ्ग प्राकट्य, सृष्टिक्रम का रहस्य, कुण्डलिनी आदि षड्चक्रों का ज्ञान, 
पितृतर्पणादि कृत्य करने के पश्चात्‌ अग्नि, गाय, कुक्कुर, काक, पिपीलिका आदि के | भगवान्‌ शिव का सत्यं, शिवं-सुन्दरम्‌ स्वरूप तथा शिव-शक्ति का रूप, कलियुग में शिव नाम 
लिए मन्त्रपूर्वक बलि देने का विधान है- का महत्त्व, मन्त्रानुष्ठान के शुभ मुहूर्त, मन्त्र सिद्धि न होने के कारण, मन्त्र उत्कीलन स्तोत्र, 
अग्नि-हेतु आहुति देते समय निम्न मन्त्र पढ़ें- ईश्वर में श्रद्धा और प्रेम रखना, नाम राशि व मन्त्र राशि में अनुकूलता, मन्त्रों के दस संस्कार, 


3 अस्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्‌॥ ऊँ भूः स्वाहा इदमग्नये | तन्त्र जप सम्बन्धी आवश्यक सावधानियाँ, जप-पूजन में प्राणायाम का महत्त्व, शिवलिङ्ग एवं 

न मम। ॐ भुवः स्वाहा इदं वायवे न मम। ऊँ स्वः स्वाहा इदं सूर्याय न मम॥ पुनः ॐ शिव पूजन विधान, जपादि अनुष्ठान में विभिन्न मालाओं का प्रयोग, रूद्राक्ष का महत्त्व, भगवान्‌ 

अग्नये। स्विष्टकृते स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते न मम॥ ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये न |रि के विविध कल्याणकारी मत्त, SSH सतत एवं या के दिगिननः स्याल A 

मम। ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा॥ प्रयोग, मन्त्रों में विनियोग, अङ्गन्यास आदि का महत्त्व, वीजाक्षरों का महत्त्व, पूजन में मुद्राओं का 
त Se 2 ८ _.. (प्रयोग, उपांशु, मानस आदि जप का महत्त्व, वशीकरण, यक्षिणी-सिद्धि प्रयोग, यन्त्र रचना एवं 

गोबलि - ओं अर्पण ५ 

१, त मंत्र जनेऊ सव्य (प्राकृत) भाव से गौओं के लिए बलि ण कर- | प्राण प्रतिष्ठा, भगवान्‌ शिव के रहस्यपूर्ण प्रतीक चिह्न, जैसे-अर्धनारीश्वर रूप, गङ्गा, त्रिनेत्र, 
ॐ सौर भेय्य: सर्वहिताः पवित्रा: पुण्यराशय:। प्रतिगृद्दणन्तु मे ग्रासं गाव: | त्रिशूल, सर्प, डमरू आदि! मूल्य ।60/- 
त्रे्ोक्यमातरः ue RRA न्‌ सम ४ _ झ्राप्लि स्थान-- et चुक लिपो - っ re न्येशिगियारपार ママ セッ マー フー o0s 
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है 


हन ललल” ーー = ーー ニニ ーーーーー ー ーーー-- ーー 一 一 - 
क आ a gitized by Sara oundation_De BE etoango (४8 नपाए फार्ममा जे आदि निकटस्य बन्धु कहो दुःखद मृत्यु हो जल्ने 
विवाहादि マリ कार्यों में ङास्त्रीय विचार पर एक वर्ष के पश्चात्‌ विवाह आदि शुभ कार्य करना चाहिए, (निर्णय सिंधु) परन्तु अपवाद स्वरूप 
विवाह में जन्म मास नक्षत्रादि का विचार- संकट काल में अथवा अत्यावश्यक परिस्थितिवश एक मास के बाद अथवा सूतक निवृत्ति के बाद जप, 
M १ शान्ति गोदानादि श ग्राह्य होंगे = 
आद्य गर्भ, अर्थात्‌ बड़े लड़के या बड़ी लड़की का विवाह जन्म मास, जन्म नक्षत्र, जन्म तिथि, जन्म だ Ce es त्य दिवाहो र i 
लग्न म करें ts आद्य गर्भ に で へ जन्म भततिथौ थर नोचितो. १. に थ विब॒धै र | १ 
लग्न में न करें। “आद्य गर्भ सुत कन्ययो EU जन्म मास भतिथी कर ग्रह: । ऽथ विबुधैः शान्ति विधाय गां दत्वा वाग्दानादि चरेत्‌ पुनः॥ 


बा छा छत mm Bm mm का रजन्स नक्षत्र विचार आ का करा हक ना का 
चूडाकरण) , राज्याभिषेक, जन्मदिनादि कृत्यों में 


जातक का जन्म नक्षत्र अन्न प्राशन, उपनयन, मुंडन ( 
प्रशस्त माना गया है, परन्तु यात्रा, सीमान्तोन्नयन तथा विवाहादि कार्यो में जन्म नक्षत्र अनिष्टकर होता है- 


बालान्नभुक्तो ब्रतवन्धनेऽपि राज्याभिषेक खलुजन्मधिण्यम्‌। 


प्रशस्यते चेद्‌ द्वितीय जनुषोः सुतप्रदः ॥ मु. चिंतामणि॥'' 
परन्तु ज्येष्ठ पुत्र के बाद उत्पन्न पुत्र या कन्या का विवाह 
ज्येष्ठ पुत्र-कन्या के अतिरिक्त अन्य स्थितियों में जन्म-मास, जन्म राशि 


जन्म मास, नक्षत्रादि में करना प्रशस्त है। 
श, नक्षत्र एवं जन्म लग्न विशेष 


शुभ माना है। 
जन्ममासे च पुत्राढ्या धनाढया च धनोदय। जन्म म जन्मराशौ च कन्या हि ध्रुव सन्तति॥ याह द खु 
आचार्य भृगु जी के अनुसार जन्म मास, जन्म नक्षत्र एवं जन्म लग्न में विवाह होने पर दम्पत्ति के सुख WW शुभ तु अनिष्ट सतत ववाह सीमन्त यात्रादिषु मंगलेषु॥ 一 सिष्ठ 
एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है तथा वह धन सम्पत्ति तथा सन्तान सुख से सौभाग्यशालिनी होती है। मतान्तर से ज्योतिर्निबन्ध एवं मुहूर्त दीपिकानुसार केवल चूड़ाकरण ( मुण्डन), औषध संवन, 
जन्ममासेऽथ जन्मर्क्षे जन्मलग्नेऽथ जन्मनि। विवाद, यात्रा और कर्णवेध में ही जन्मनक्षत्र का निषेध कहते है, अन्य सभौ कार्यो में जन्म नक्षत्र शुभ 
हेषु च नारीणां प्रतिष्ठा महती भवेत्‌। भृगुः कहा हैं- पा 
ऽथ पुत्राढ्या धनादया जन्मभोदये। | जन्म लिमा eS | (तन 
वद्धा संतति वर्धिनी ॥ (यवनाचार्य क्षौर भै वाद नेषु विवर्जयेत्‌ ॥ (मुहू का) 
て < 7 कार्यों へ る 
जन्मभे वा भवेदूडा वृद्धा संतति वर्धिनी॥ ( ) परन्तु जन्म नक्षत्र से २५वां तथा २७वां नक्षत्र शुभ कार्यों में त्याज्य माना जाता हैं। 0 
जन्म मास अग्रज (बड़े) लड़के या लड़की का विवाह जन्म नक्षत्र एवं जन्म मास में करने का 


ज्येष्ठ मास में विवाह का विचार निर्विवादेन निषेध माना गया है- 
न जन्ममासे जन्मर्क्षे न जन्मदिवसेऽपि वा। आद्य गर्भ सुतस्याथ बुहिलुर्वा करग्रह:॥ 一 IN 
परन्तु अनुज लड़के या लड़की का विवाह जन्म मास में ग्रहणीय माना गया है- 


ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ पुत्र और ज्येष्ठ कन्या यह तीन ज्येष्ठ विवाह संस्कार में विशेषतया वर्जित माने 
विबुधैः प्रशस्यते चेत्‌ द्वितीयजनुषोः सुतप्रदः मुहूर्त चिंतामणि 


जाते हैं । परन्तु यदि दो ज्येष्ठ वर्तमान हों अर्थात्‌. लड़का-लड़की दोनों ज्येष्ठ (बड़े) हों, परन्तु महीना 
ज्येष्ठ के अतिरिक्त हो अथवा लड्का-लडकी में से एक ज्येष्ठ हो और दूसरा अनुज हा, तो ज्येष्ठ मास 


में भी विवाह करना सामान्य एवं मध्यम फल होता है- ने वर्षो 
ज्य ध्य मोक उ ee विवाह में सम-विषम वर्षों का विचार& 
に NM ER | सम वर्षों (१८, २०, २२, २४ आदि) में कन्या का विवाह और विषम वर्षो (१९, २१, 


तथापि आवश्यक परिस्थितिवश ज्येष्ठ मास में कृतिका से सूर्य निकल जाने पर सूर्य दानादि करके < ! 
२३, २५ आदि) में लड़के (पुत्र) का विवाह शुभ माना गया है | -अर्थात्‌ इन वर्षो में कन्या 


विवाह करने में कोई हानि नहीं । मुनि भारद्वाज के मतानुसार ज्येष्ठ के महीने की भान्ति मार्गशीर्ष मास 
मे Ne पाम ME Mo Se गा परे का विवाह करना, उनके वैवाहिक जीवन में सुख, सौहार्द आदि की दृष्टि से कल्याणकारी 
५ नी होता है । इसके विपरीत वर्षों (अर्थात्‌ कन्या का विषम वर्षों में तथा लड़के का सम वर्षो) में 


हो जाए, तो कोई दोष नहीं ( मु. मार्तण्ड )। पुत्र के विवाह के उपरान्त अपनी कन्या का विवाह ६ महीने तक १ रस 
करना दुःख, रोग एवं कष्टप्रद होता हन 


न करें। इसी तरह विवाह के बाद ६ महीने तक मुण्डन, यज्ञोपवीत आदि शुभ कार्य न करें। ( UN ), सा 
कन्या-विवाह के पश्चात पुत्र विवाह श एस के भीतर शुभ है। दो सगे भाईयों का विवाह दो सगी बहनों अब्देषु -च कन्याकानां स्वजन्म ; 
'न करें अथवा एक वर के साथ दो सगी .,हनों.का विवाह न करें ( बसिष्ठ ) तथा जिस वर को अपनी कन्या अब्देषु युस्मेषु च स्वजन्म वर्षात्‌ शुभदो विवाहः। 
अयुग्म वर्षेषु शुभो नराणां विपर्यये दु :खगद प्रद स्यात्‌॥ (ज्योतिष तत्त्व प्रकाश) 


| दवे, उसकी बहन के साथ अपने लड़के का विवाह न करे ( नारदः )। 
दो सगे खायो या दो सगी बहनों का एक संस्कार ६ महीने के भीतर करना सम्भव है ( वृन्द्रमनुः )।| कन्या वरण मुहूर्त्त - 


दो सहोदर ( भाई-बहन) के संस्कार आवश्यक स्थिति उत्पन्न होने पर नदी, पर्वत, स्थान एवं पुरोहित भेद ८ 2 Tib ri तीनों 
न | (किन्न) से एक ही दिन अथवा ६ महीने के भीतर शुभ होंगे ( शार्गधर ) जुड़वें भाई-बहन के मांगलिक पह STR तिथियों में तथा कृतिका, तीनों पूर्वा, उत्तराषाढा, स्वाती, श्रवण, 
कार्य एक ही मण्डप में भी शुभ हैं। विवाहादि मंगल कार्य से ६ मास तक लघु मंगल कार्य न करें। यह धनिष्ठा अनुराधादि विवाहोक्त नक्षत्रों में सुपारी, नारियल, मौसमी फल, सुगन्धित द्रव्य, वस्त्र, 

आभूषण मिष्टान्न, फल, फूलों आदि के साथ वर परिवार के किसी श्रेष्ठ अग्रज अथवा वृद्धजन 


६ महीने का निषेध केवल तीन पीढ़ि तक के मनुष्यों के लिए कहा है। 
मंगल संस्कार से ६ महीने तक पितृकर्म, श्राद्धादि न करे। वाग्दान अर्थात्‌ विवाह सम्बन्ध का निश्चय | के कर कमलो के द्वारा कन्या का विधिवत्‌ वरण करें। बो 
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नोट -सभी मुहुत्तों में अधिक मास, पितृ पक्ष, रिक्ता तिथि (४, ९, १४), वैधृति आदि दुष्ट योगों एवं गुरु/शुक्रास्तादि का भी विचार कर लेना उचित होगा। 
शुभ ग्राह्म तिथियां | शुभ वार मास शुभ नक्षत्र नाम मुहूर्त्त | शुभ ग्राह्म तिथियां | शुभ वार मास शुभ नक्षत्र 
बच्चे का नाम |१ (कृष्ण), तथा दोनों पक्ष सूतकान्त (सप्ताह के बाद) | अश्वि, रोह, मृग, पुन, पुष्य, १ (कृ), २,३,५,६,७,८,१०, रवि, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र, अश्वि, कृति, रोह, मृग, मघा, 
१०, १२, १३, १६ आदि |उत्तरा ३, हस्त, चित्रा, स्वा, | सगाई मुहूर्त |११, १२, १३ (शु.), १५ | वैशा, ज्ये, आषाढ, श्रावण, ३, उत्तरा ३, हस्त, 
दिनों में तथा चंद्र, बुध, गुरु | अनु, श्रव, धनि, शत और शुभ तिथियां॥ भाद्र. आश्चि, मार्ग, माघ ,स्वा., अनु, मूल, श्रव, 
रेवती) ४ और फागु.। धनि, रेवती। 
मासों में विवाह मुहूर्त .),२,३,५,७,८,९,१०| वै., ज्ये, आषा, श्रा., भा, अश्चि| रोह, मृग, मघा, उत्तरा ३ 
बचे को स्कूल |२,३,५,७९०,११,१२, | उत्ततयण मार्सो मे कह अश्वि, मृग, रोह, पुन, पुष्य, दा 0 १३ (शुक्ल), | मार्ग, माघ, फागु. तथा कार्तिक | (तीनों) , हस्त, चित्रा, स्वा, 
१३ (शु.), १४, बुध एवं | से जुला. तक) ५वें या श्ले, पूर्वा ३, हस्त, चित्रा, १५। (पर्वतीये केवल) । रवि, चंद्र अनु, मूल, श्रवण, धनि., 
sa वर्ष, रवि, चंद्र, बुध, गुरु |स्वा, श्रव, धनि, शत, बुध, गुरु, शुक्र प्रशस्त। मं. |रेव। 
उत्तरा-तीनों। __ | श. (मध्यम)। | 
१ (कृष्ण), २,३,५,६,७, | जन्म से १, ३, ५ इत्यादि | अश्वि, मृग, पुन, पुष्य, हस्त, | मुहूर्त २, ३, ५, ६, ७, १०, ११ | चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र, अश्वि, रोह, मृग, पुर्न, पुष्य, 
मुंडन संस्कार |१०, ११, १३ (शुक्ल, १५ वर्षो में, वैशा, ज्ये., आषा. | चित्रा, स्वा.,ज्ये., श्रव, धनि, | मुकलावा १२, १३ (शुक्ल) १५ | वैशा., मार्ग, फाल्गुन उत्तरा ३, हस्त, ii ky 
शुभ तिथियाँ। (मास तक), माघ, फागु. |शत, रेव एवं जन्म नक्षत्र तिथियां। मास। __ अनु, मूल, श्रव, धान, रव। 
(उत्तरायणे), चं. बु. गु. शु. | ग्राह्म ॥ बीज बोना १ (कृ) २, ३, ५, ७, १० | रवि, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र | अश्वि, रोह, मृग, पुर्न, पुष्य, 


(हल चलाना) |११, १२, १३ (शु.) १५ 


१ (कृ.), २, ३, ५, ७, १०| रवि, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, | अश्वि, रोह, मृग, पुन, पुष्य, तिथियां। 


१२, १३(शुक्ल) तिथियां।| शनि। वैशा, ज्ये, आषा, श्रा,| उत्तरा-३, हस्त, चित्रा, अनु, 


EY 


एवं शनिवार। 


मघा, उत्तरा ३, हस्त, जित, 
स्वा,विशा, अनु, मूल, धनि., 
रेवती। 


भा., मार्ग, माघ, फा। मूल, श्रव, धनि, पूभा,रेवती। 


रवि, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र, | अश्वि, रोह, मृग, पुन, पुष्य, 
उत्तरायण महीने प्रशस्त हैं। | उत्तरा ३, हस्त, चित्रा, अनु, 
ज्ये, श्रव-रेव। 


अनाज संग्रह |२, ३, ५, ७, ८, ११, १२, 
(भरने का १३, (शुक्ल), १५। 


मुहूर्त) 


नौकरी आरम्भ |२, ३, ५, ६, ७, १०, ११ 
१२, १५ तिथियां। 


चन्द्र, बुध, गुरु व शुक्र। 


त 


अश्वि, रोह, मृग, पुन, पुष्य, 
उत्तरा ३, हस्त, चित्रा, स्वा, 
अनु, मूल, श्रव, धनि, शत, 
रेवती। 


| 
で si や RI |१ (कृ.), २,३,५,६,७,१० | चंद्र, बुध, गुरु व शुक्रवारों | अश्वि, उ्त-३, मृग, पुन, पुष्प, आप्रेशन कराने |२, ३, ५, ६, ७, १०, १२, 


रवि, मंगल, गुरु, शनि 


अश्वि, रोहि, मृग, हस्त, 
चित्रा, स्वा, अनु, अभि, श्रव 


ग्राह्य । ग्राह्म | सुप्त भूमि के प्रविष्टे | अश्विनी व श्रवण नक्षत्र सुप्त 


बलान्वित होने चाहिएं। 


में। तथा द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर | उत्तरा-३, पूर्वा-२, हस्त, | काजु 3 | 
योगों में। चित्रा, स्वा, अनु. धनि,रेवती। | मन्त्र सिद्ध |२, ३, ५, BS ११, EURO bs US 
RI में श्रवण, विशा 
१ (कृ), २,३,५,६,७,१०, | चन्द्र, बुध, गुरू, शुक्र, शनि, | रोह, मृग, पुर्न, पुष्य, उत्तरा करने का मुहूर्त | (शु.) १५ तिथि। RI में। कलला वण, विशाखा। 
११, १२, १३ (शु.)ष १५।| वैशा, ज्ये, श्रव, भाद्र. मार्ग.] (३), हस्त, चित्रा, स्वा, भूमि खरीदने |१(कृष्ण) तथा ५, ६, १०, | मंगल, गुरु, शुक्र । मृग,पुन, शले, मघा, विशाखा, 
माघ, फागु. प्रशस्त हैं। अनु, धनि, शत, रेव। | भुई SS SS Cm नु, प मृ अ Ce । 
तध ज जके अविरिक | मुकदमा दायर |३, ५, ८,१०.१३ (शुक्ल) | रवि, मंग, बुध, गुरु, भर, आर्द्रा, शले, मघा, पूर्वा- 
गृहारम्भ वाली तिथियां | गृहारम्भ वाले वार एवं मास उपरोक्त नक्षत्रों के अतिरिक्त नहला १८, चंद्र व मंग. दोनों ढाल ३, ज्ये., मूल, नक्षत्र। 


(५,७,९,१५,२१,२४ त्याज्य) | भूमि के प्रविष्टे। 


रवि, चंद्र, बुध, गुरु शनि। 


अश्वि, पुन, पुष्य, हस्त, विशा, 


ज्ये, धनि, शत, रेवती। 


| व कर हनन पशु खरीदने |१(कृ)२,३,५,६,७,८,१०, 
१(कृ), २, ३, ५, ७, १०, वैशा, ज्ये, „ मार्ग, माघ अश्वि, रोह, मृग, उत्तरा, | का HE ११.१२,१३(शुक्ल) १५। 
११, १३ (शुक्ल) १५| एवं फाल्गु.॥ पुराने गृह में |३, हस्त, चित्रा, स्वा, पुष्य, | औषधि सेवन (१, (कृ),२, ३, ५, ७, १० 
तिथियां। श्राव, भाद्र भी ग्राह्य, वार- | अनु, धनि, रेव। っ TRG ती る, ५, ७, 


चंद्र , बुध, गुरु, शुक्र व शनि। 


रवि, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, 


११, १२, १३ (शु.)। जन्म नक्षत्र त्याज्य हैं । 


अश्वि, मृग, पुष्य, चित्रा, 
पुर्न, हस्त, अनु, स्वा, अभि, 
श्रवण, धनिष्ठा हैं । 
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ミ 8 बधवार | 本 
नाम वार ME र सलाः | रविवार सामवार | मगलवार ० वारवार | शुक्रवार शनिवार 
| | 3 हि I 
यात्रा में शुभ | पूर्व, उत्तर | पश्चिम, दक्षिण दक्षिण-पूर्व दक्षिण, पूर्व पूर्व, उत्तर | पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण 
ग्राह्य-दिशाएँ | आग्नेय (दक्षिण पूर्व) | वायव्य ( उत्तर-पश्चिम) | आग्नेय (दक्षिण-पूर्व) | नैऋत्य ( दक्षिण-पश्चिम) | ईशान (पूर्व-उत्तर) | ईशान (उत्तर-पूर्व) | नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) 
i यात्रा में त्याज्य | परिचम, वायत्य की में त्याज्य | पश्चिम, वायव्य | पूर्व, उत्तर उत्तर, पश्चिम उत्तर, पश्चिम दक्षिण, पूर्व पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर 
(दिशाशूले) | (उ. पश्चि. कोण) | आग्नेय (दक्षि.-पूर्व) | वायव्य (उत्तर पश्चि.) | ईशान (पूर्व-उत्तर) नैऋत्य (दक्षि, पश्चि.) | fg कोण (द. पचिः) ईशान (पूर्व-उत्तर) 
द्या एवं दित, इंजीनियरिंग, | एवं विज्ञान, इंजीनियरिंग, | लेखनादि कार्य, मैडीकल | बिजली (इलैक्ट्रानिक), दर्शन-शास्त्र, धर्म मंत्र | नृत्य, वाद्य, गायन, तकनीकी शिल्प, कला, 
| सेना, उद्योग, बिजली, | शिक्षा, सौंदर्य प्रसाधन, सर्जरी की शिक्षा, शस्त्र | कार्य, बैंक वकालत, तकनीकि ज्योतिष, वकालत, उच्च| कला, संगीत, ऐक्टिंग, | मशीनरी सम्बन्धी ज्ञान 
ド मैडिकल, एवं औषधि निर्माण व योजना | विद्या सीखना, अग्नि, | हुनर, ज्योतिष, विज्ञान, पद प्रशासनिक शिक्षा | गीत-काव्य, रचना, | (६६८९7०१९) अंग्रेजी, 
सम्बन्धी प्रशासनिक शिक्षा सम्बन्धी । स्पोर्टस, भृगर्भ विज्ञान, | वाहनादि चलाना सीखना। वैद्यक आदि। स्त्रियों एवं सौंदर्य उर्दू, फारसी का ज्ञान शुरु 
सम्बन्धी । का _ दंत चिकित्सा आदि। | Ee iP Tne सम्बन्धी शिक्षा । करना। 
राज्य प्रशासनिक कार्य | कृषि, गाय, भैंस, दूध, धी | शक्ति, अग्नि एवं बिजली | कृषि एवं व्यापारिक वस्तुओं | धार्मिक अनुष्ठान, उच्च | संगीत, सिनेमा, विदेश | मशीनरी, लोहा, लकड़ी 
सेनाधिकारी , ज्यूलर्ज, | डेयरी, फार्म, औषधि, से सम्बिन्धत कार्य, बेकरी| का क्रय-विक्रय, शेयरों का | प्रशासनिक कार्य, उच्च | बारे, टैलीविजन, सित्रयों,| चमड़ा, सीमेंट, तेल, 
व्यापार | औषध, शस्त्र, अग्नि, | सोडादि तरल पदार्थ, शं ics, で Ted वे म श्रृंगारिक वस्तुओं 
, शस्त्र, 2 る ल पदार्थ, शंख, | clecronics, HY | क्रय, पुस्तक, लेखन प्रशासन, शिक्षा के कार्य, आभूषण, | एवं वस्तुओं से| पैट्रोल, पत्थर, भूमि, 
सम्बन्धी | अनाज, सोना, तांबा, मोती, स्त्री, धन सम्पदा, | ००५४, सोना, तांबा, लेखाकार्य (Accounts) औषधि, लकड़ी, भूमि, | संबन्धित कार्य, रूई, ठेकेदारी, शस्त्रों का क्रय- 
कार्य चाँदी, गाय, बैलादि का | सौंदर्य प्रसाधन, सुगन्धि | मूंगा, पीतलादि का क्रय | शिक्षण, वकालत, शिल्प, | वाहनादि का लेन-देन, | कपड़ा बैंकिंग, चाँदी, | विक्रय, अन्वेषण एवं 
पका क्रय-विक्रय, मैडीकल, | (Perfumes) सम्बन्धी भूमि, सर्जरी एवं रक्षा | एवं सम्पादन कार्य, वाहन | विदेश गमनादि कार्य । | जवाहरात, रसायन, शराब, आप्रेशण कार्य, अधीनस्थ 
इलैक्ट्रीकल , मंतरानुष्ठान | वस्तुओं का क़्य-विक्रय, | सामग्री, सन्धि विच्छेद | क्रय-विक्रय। सोडा, सुगन्धित द्रव्य, | कर्मचारी, वाहनादि प्रयोग 
'यज्ञादि। विदेशी पत्राचार आदि। | आदि कार्य। वाहनादि क्रय-विक्रय॥ विदेश-यात्रादि कार्य । 
रुशद वस्तु! 
mm mw |m अनुष्ठान आ करने का मुह 
_वैशाख, श्रावण, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन | 


बृह 
शुभ 


“नवीन वस्त्र धारण करना [मध्यम | 


मास 
तिथि ( शुक्ला )- २, ३, ५, ७, १०, ११, १२। 
वार -सू. गु. शु. (सोम मध्यम) । 


{नवीन आभूषण धारण शुभ शु 
ーー トート ーー आ नक्षत्र - अशिव. रो. मृ. पुन. पु. उत्तरा. ३. ह. स्वा. वि. अनु. ज्ये. श्र. ध. श. रे। 
तिल लगाना अशुभ | शुभ | अशुभ | विशेष शुभ | अशुभ शुभ [विशेष शुभ| लग्न शिव की आराधना १, ४,७, १० लग्नों में एवं विष्णु की २, ५,८, ११ 'लग्नों में तथा 
に हि -- [देवी की ३, ६, ९, १२ लग्नौ में कर्तव्य है। 
हिमत करना mm 7 सि अन्य देवताओं के अनुष्ठान में वह राशि लगन ग्रहण करें, जब ३, ६, ११वें क्रूर ग्रह १, २, ४, 
Ls ) ५,७, ९, १०वें सौम्य ग्रह तथा ८, १२वें प्रहाभाव। 
| नया जूता पहनना अशुभ |शुभ | अशुभ | शुभ मध्यम शुभ SS, 
は 9:83... 3 Wi विशेष - आराध्य देवताओं के मास, तिथि, वार, नक्षत्र विशेष शुभ है । पुनश्च, गुरु-शुक्रास्त, 
। करना अशुभ शुभ अशुभ [मध्यम | बलहीन चन्द्र तथा कुयोग परित्याज्य हैं। 
5 | शुभ | अशुभ | शु 263 
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(४) यदि द्वितीय भाव में चन्द्र-शुक्र का योग हो, या मंगल गुरु द्वारा दृष्ट हो, केन्द्र भावस्थ राहु 
हो, अथवा केन्द्र में राहु-मंगल का योग हो, तो मंगल दोष नहीं रहता- 
न मंगली चन्द्र भृगु द्वितीये, न मंगली पश्यति यस्य जीवा। 
न मंगली केन्द्रगते च राहुः, न मंगली मंगल-राहु योगे॥ -मुहूर्त्त दीपक 
(५) बलान्वित गुरु वा शुक्र लग्न में हो, तो वक्री, नीचस्थ, अस्तंगत अथवा शत्रुक्षेत्री मंगल 
उपरोक्त दुष्ट स्थानों में होने पर भी भौम दोष नहीं होता- 
सबले गुरौ भृगौ वा लग्ने दयूनेऽथवाभौमे । 
वक्रे नीचारि गृहस्थे वाऽस्तेऽपि न कुज दोषः॥ -मुहूर्त्त दीपक 
(६ ) इसी भांति केन्द्र व त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह हों, तथा ३, ६, ११वें भावों में पाप-ग्रह हों तथा 
सप्तमेश ग्रह सप्तम में ही हो, तो मंगल दोष नहीं होता- 
“केन्द्र कोणे शुभादये च त्रिषडायेऽप्यसदग्रहाः । 
तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्तथा॥'' -मु. चिंतामणि 


मेलापक में मंगलीक योग एवं परिहार 
विवाह योग्य लड्के-लड्की की जन्म कुण्डली मे वर्ण, वश्य, तारा, ग्रहमैत्री, नाड़ी आदि अष्टकूट 
सम्बन्धी गुण मिलान के पश्चात्‌ कुण्डली में मंगल एवं मंगलीक दोष पर विशेष रूप से विचार किया 
जाता है। मंगलीक दोष का आधार सामान्यतः निम्न श्लोक माना जाता है। 
लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे। कन्या भर्तुविनाशाय भर्ता कन्या विनाशकः। 
-मु. संग्रहदर्पण 
अर्थात्‌ जिस कन्या की कुण्डली में १, ४, ७, ८ या १२वें स्थान में मंगल हो, तो वह कन्या वर 
(पति) के लिए हानिकारक तथा इसी भान्ति जिस लड़के की कुण्डली में इन्हीं स्थानों में मंगल हो वह 
कन्या को हानिकारक होता है। इसी भांति लग्न, चन्द्र और कभी-कभी शुक्र की राशि से भी मंगल की 
उपयुक्त स्थितियों का विचार किया जाता है। 

अपवाद-( १ ) मंगल दोष वाली कन्या का विवाह मंगलीक दोष वाले वर के साथ करने से 
मंगल का अनिष्ट दोष नहीं होता तथा वर-वधू के मध्य दाम्पत्य सुख बढ़ता है- 
कुज दोष वती देया कुजदोषवते किल। नास्ति दोषो न चानिष्टं दम्पत्योः सुखवर्धनम्‌॥ 
मंगलीळ सम्बन्धी उपरोक्त श्लोक के परिहार स्वरूप मुहूर्त ग्रन्थों में अनेकत्र परिहार वाक्य मिलते हैं। 
यथा- 

(२) यदि लड़की की कुण्डली में जिस स्थान पर मंगल स्थित (मंगलोक कारक) हो, और लड़के 
की कुण्डली में उसी स्थान पर शनि, मंगल, सूर्य, राहु आदि कोई पाप ग्रह स्थित हों, तो भौमदोष भंग 
हो जाता है। इसी प्रकार लड़के की कुण्डली में भौम दोष होने पर कन्या की कुण्डली में उसी भाव में 
कोई पाप ग्रह होने से भी भौमदोष नहीं रहता- 

शनि भौमोऽथवा कश्चित्‌ पापो वा तादृशो भवेत्‌। 
तेष्वेव भवनेष्वेव भौमदोष विनाश कृत्‌॥-फलित संग्रह अन्येऽपि- 
भौमेन सदृशो भौमः पापो व तादृशो भवेत्‌। विवाहः शुभदः प्रोक्तश्चिरायुः पुत्रपौत्रद: ॥ 
अर्थात्‌ एक की कुण्डली में मंगल दोष हो, तो दूसरे की कुण्डली में भी उन्हीं स्थानों में शनि आदि 
आप ग्रह होने से मंगलीक दोष भंग होकर विवाह में शुभ होता है। RAS नी i 
यामित्रे च सदा सौरि लग्ने वा हिषुके तथा। अष्टमे द्वादशो चैव भौमदोषो न विद्यते ॥ उल्लेखनीय है कि प्राचीन सैद्धान्तिक एवं प्रतिष्ठित मुहूर्त ग्रंथों जैसे-विवाह वृन्दावन, मुहूर्त्त 
यह श्लोक भी लगभग इसी आशय का है। मार्तण्ड, सारावली, मु. चिन्तामणि (प्राचीन संस्करण) , ज्योति: निबन्ध आदि) में मंगलीक सम्बन्धी 
(३) मेष राशि का मंगल लग्न में, बृश्चिक राशि का चौथे भाव में, मकर का सातवें, कर्क उपर्युक्त श्लोक एवं तत्सम्बन्ध विभिन्न परिहार वाक्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। 
राशि का आठवें, एवं धनु राशि का मंगल १२वें हो, तो मंगल दोष नहीं होता। 
यथोक्तम्‌- 


अपरं च- 
(७) यद्यपि १, २, ४, ७, ८, ११ और १२वें भावों में स्थित मंगल वर-वधू के वैवाहिक जीवन 
में विघटन उत्पन्न करता है, परन्तु यदि मंगल अपने घर (१, ८) का हो, उच्चस्थ (मकर) का किंवा 
मित्र क्षेत्री मंगल दोष कारक नहीं होता- 
तनु धन सुख मदनायुर्लाभ व्ययगः कुजस्तु दाम्पत्यम्‌ 
विघद्यति तद्‌ गृहेशो न विघटयति तुंगमित्रगेहेवा॥ -मु- चिंतामणि 
(८) यदि वर-कन्या की कुण्डलियों में परस्पर राशिमैत्री हो, गणैक्य हो, २७ गुण या अधिक 
मिलान होता हो, तो भी भौम दोष अविचारणीय है। 
राशिमैत्रं यदा याति गणैक्यं वा यदा भवेत्‌। अथवा गुण बाहुल्ये भौम दोषो न विद्यते॥ 
- मुहूर्त दीपक 
विवेचन -उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुहूर्त संग्रह दर्पण में दिए गए मंगलीक सम्बन्धी 
उपरोक्त श्लोक (““लग्ने व्यये पाताले-'') के परिहारस्वरूप कुछ अर्वाचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं, 
जिनमें परस्पर विरोध वाक्यता भी मिलती है। 


वर-कन्या की कुण्डली में मंगलीक दोष एवं उसके परिहार का निर्णय अत्यन्त सावधानीपूर्वक 
करना चाहिए। केवल १, ४, ७, ८ आदि भावों में मंगल को देखकर दाम्पत्य जीवन के सुख-दुःख 
अजे लगने व्यये चापे पाताले बृश्चिके कुजे। का निर्णय कर देना उपयुक्त नहीं । मंगलीक वाले स्थानों ( भावों) में मंगल के अतिरिक्त कोई अन्य क्रूर 
झूने मृगे कर्किचाष्टौ भौमदोषो न विद्यते॥ -मु. पारिजात ग्रह भी १, २, ७ एवं १२वें स्थानों में हो, तो वह भी परिवारिक एवं वैवाहिक जीवन के लिए 

प्रकारान्तर से, मीन का मंगल ७बें भाव तथा कुम्भ राशि का मंगल अष्टम में हो, तो भौम दोष नहीं| अनिष्टकारी होता है। यथा- 
होता। 


लग्ने क्रूरा व्यये क्रूरा धने क्रराः कुजस्तथा । 


“छुने सीने घटे tet भौम दोषो न विद्यते '! -सु. स्चिंतामणि सप्तमे 'भवने क्करा: परिवार क्षयंकराः ॥ --स्‌- संग्रह दर्पण 
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Faas मैं Fr is योरा एवं यारिहार ( 5 ) भविष्य पुराणोक्त भद्रा で Re ベー 
(क) भविष्य पुराणानुसार भद्रा की पाँच घड़ी मुख में, दो घडी कण्ठ में, ११ हदय 
में, चार घड़ी नाभि में, पाँच घड़ी कटि में और तीन घडी पुच्छ में स्थित रहती हैं । जब भद्रा 
मुख में रहती है, तब कार्य का नाश होता है, कण्ठ में धन का नाश, हृदय में प्राणों का 
नाभि में कलह, कटि में अर्थहानि होती है, परन्तु पुच्छ में निश्चित रूप में विजय एवं कार्य 
सिद्धि हो जाती है- 
मुखेतु घटिका : द्वे कण्ठे तु सदा स्थिते। हृदि चैकादश प्रोक्ता: चतस्त्रो नाभिमण्डले।। 
कटयां पंचैव विज्ञेयातिस्त्ाः पुच्छे जयावहाः । मुखे कार्य विनाशाय ग्रीवायां धननाशिनी।। 
(भविष्यपुराण तथा बृहद्‌ ज्योतिष सार में भी ऐसा ही मिलता-जुलता प्रमाण है।) 
(ख) भविष्य पुराण (अध्याय ११७) के अनुसार जो व्यक्ति सपत्नीक विधि अनुसार एवं 
श्रद्धापूर्वक एकभुक्त भद्रा व्रत रखता है तथा व्रतोपरान्त उद्यापन भी करता है, उसके किसी भी 
कार्य में विघ्न नहीं पड़ता। भद्रा्रत करने वाले व्यक्ति को प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी 
तथा अनिष्ट ग्रह आदि कष्ट नहीँ देते। उसका इष्ट से वियोग नहीं होता और अन्त में उसको 
सूर्य. लोक की प्राप्ति होती है। 
भद्राव्रत की विधि एवं विस्तृत जानकारी के लिए भविष्य पुराण का अवलोकन करें। 
(ग) भविष्य पुराण में ही भद्रा के बारहनाम का स्तोत्र भी कहा गया है। जो इस बारह 
नाम वाले स्तोत्र का प्रातःकाल में श्रद्धापूर्वक पाठ करता है, उसे व्याधि का भय ही होता, 
और उसके सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। उसके कार्यो में कोई विघ्न नहीं होते। युद्ध में तथा 
राजदरबार में विजय प्राप्त होती है। 
धन्या दधिमुखी भद्रा महामारी खरानना। कालरात्रि महारूद्र विष्टिश्च कुलपुत्रिका। 
भेरवी च महाकाली असुराणां क्षयंकारी। द्वादशेव। लु नामानि प्रातरूत्थाय यः yall 
न च व्याधिभवेत्‌ तस्य रोगी रोगात्‌ प्रमुच्यते। ग्रहाः सवेज्नुकूलाः स्युर्न च विघ्नादि जायते।। 
रणे राजकुले दूते सर्वत्र विजयी भवेत्‌॥ ( उत्तरपूर्व, ११७ / २७-३०) भविष्यपुराणे 
(७) बृहद ज्योतिष अनुसार- 


भद्रा, मंगलवार, व्यतिपात, वैधृति योग और प्रत्यरि तारा (अपने जन्म या नाम नक्षत्र से 


i उससे १०वां या १९वां अशुभ नक्षत्र)-ये सब 


मंगल अथवा मंगलीक दोष का निर्णय कुण्डली विशेष में सभी ग्रहों के पारस्परिक अनुशीलन के 
पश्चात्‌ ही करना चाहिए। सभी लग्न कुण्डलियों में मंगलीक दोष का प्रभाव एक जैसा नहीं होता। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ लग्न कुण्डलियों में मंगल अथवा मंगलीक दोष का अशुभ एवं अनिष्ट 
प्रभाव वर-कन्या के वैवाहिक जीवन पर पड़ता है, परन्तु यदि किसी कुण्डली में मंगल अन्य ग्रहों के 
सहचर्य से योगकारक हो, उच्चस्थ या स्वराशिगत हो अथवा गुरु आदि शुभ ग्रह की दृष्टि से प्रभावित 
हो, तो मंगल अशुभ की अपेक्षा शुभ प्रभाव कारके होगा। जैसे-मकर, मेष, बृश्चिक, सिंह, धनु 
और मीन राशि के मंगल को शुभ माना जाता है तथा कर्क एवं सिंह लग्नों में मंगल केन्द्र त्रिकोणपति 
होने से मंगल अशुभ न होकर योगकारक माना जाएगा- 
いで त्रिक्कोणनेतारो ग्रहा शुभफलप्रदाः। 
इसी भान्ति स्वोच्चस्थितः शुभफलं प्रकरोति पूर्णम्‌। 
नीचर्क्षगस्तु विपलं रिषु मन्दिरेऽल्पम्‌॥ 
भाव सर्वे शुभपतियुता वीक्षितः वा शुभेशै- 
तततदभावाः सकल फलदाः पापदूक्योगहीनाः ॥'' 
अतएव वर-कन्या की कुण्डलियों का मिलान करते समय उनके सुखी एबं सम्पन्न 
के लिए. केवल मंगल या मंगलीक पर ही अत्यधिक बल न देते हए मेलापक सम्बन्धी 
भी सर्वाङ्ग रूप से विवेचन करना चाहिए। जिनमें कुछ मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं- 
(९) चलित भाव कुण्डली -जो ग्रह भाव मध्य होते हैं, वह भाव सम्बन्धी पूर्ण फल प्रकट 
करते हैं, जो ग्रह भाव सन्धि में होते हैं, वह शून्य फल दिखाते हैं । तदनुसार वर कन्या की कुण्डलिया 
का मिलान करते समय दोनों की कुण्टलियों के ग्रह स्पष्ट, भाव स्पष्ट एवं चलित भाव कुण्डली बनी 
होनी चाहिए, तभी मंगल अथवा 'मंगलीक दोष की वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा | यदि दोनों 
की कुण्डलिया में मंगले सन्धिगत होगा, तो मंगलीक दोष भंग माना जाएगा। 
( २) सप्तम भाव में सप्तमेश या शुभ एवं योगकारक ग्रहों की स्थिति अथवा मंगल या सप्तम 
भाव पर गुरु , शुक्र की दृष्टि अथवा सप्तमेश ग्रह की स्वगृही दृष्टि होने से मंगलीक दोष क्षीण होगा। 
(३ ) सप्तमेश ग्रह उच्चस्थ या स्व-मित्रादि राशिगत होकर केन्द्र त्रिकोणादि भावों में स्थित 
हो तो विवाह में मंगल का दोष निष्प्रभावी होगा। 
(४) इसके विपरीत सम्तमेश त्रिक में हो, पापग्रह युवत व पाष दृष्ट, नीच राशिगत अथवा 
अस्तंगत हो तौ विवाह का पुर्ण सुख नहीं होता- 
| दुःस्थे 'कामपतौ तु पाप ग्रहगे पापेक्षिते-तद्युते । तज्जाया भवनस्य मध्यमफलं सर्व शुभं चान्यथा॥ 
(५) इसके अतिरिक्त लग्नेश, कुट्म्बेश (ट्वितीयेश), पंचमेश, अष्टमेश, सप्तमेश एवं चन्द्र, शुक्र, 
| गुरु, मंगलादि ग्रहों के बलाबल का विचार करना भी नित्तान्त आवश्यक है। 
(६ ) अष्टकूट नक्षत्र राशि मिलान पर यदि वर-कन्या में परस्पर राशिमैत्री उपलब्ध हो गुणाधिवय 
| (२७ या अधिक) गुण मिलते हों तो भी मंगलीक दोष अविचारणीय होगा। 
| इस प्रकार वर-कन्या की कुण्डली में मंगल के अतिरिक्त कुण्डलियों में अन्य सभी ग्रहों के 
शुभाशुभत्व का सम्यक्‌ विचार 'करते हुए विद्वान्‌ ज्योतिषी को मेलापक सम्बन्धी अपना अन्तिम निर्णय 
देना चाहिए। 


( सारावली ) 


दाम्पत्य जीवन 
अन्य तत्त्वों का 


५, १४, २३वाँ नक्षत्र) एवं (जन्म नक्षत्र एवं 
मध्याह्न के बाद शुभ हो जाते हैं- 
विष्टिरङ्गार "श्चैव व्यतिपातोऽथ वैधृति। 
प्रत्यरि जन्म नक्षत्रं मध्यान्हात्परतः शुभम्‌॥ 

(7 ) घोड़ा, गदहे आदि के प्रसव (जन्म) म॑ श्रीदुर्गा पूजन में, अन्नादि तुला दान में, 
दाह एवं घात कार्यो में, शत्रुदमन, शास्त्रार्थ, मुकदमा, चोरी आदि में भद्रा शुभ होती है, अन्य 
कार्यों में भद्रा अशुभ होती है। 

खराश्वा, प्रसवे दुर्गा पूजने दानकर्माणि। 
दाहघातादि के भद्रा शस्ता नान्यत्र शोभनाः॥ (बृहद्‌ ज्योतिषसार) 
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ह |  वर-कन्या मिलान में वर्णादि अष्टकूटों का महच्च 


विवाह गृहस्थाश्रम को आधारशिला है और उसी के मध्यम से मनुष्य, देव-ऋषि एवं पितरादि|एक वश्य और एक भक्ष्य होने पर आधा गुण तथा एक शत्रु और एक भक्ष्य होना शुन्य अर्थात्‌ गुणाभाव 
ऋण त्रय से उद्धण होकर परम कल्याण को प्राप्त होता है । तद्‌ हेतु उत्तम लक्षणों जैसे-सुन्दर, सुशीला, | होगा। 

॥मधुरभाषिणी एवं पतिव्रता कन्या तथा कर्तव्यनिष्ठ, स्वस्थ, शिक्षित, सदाचारी एवं सुसंस्कृत लड़के को (३) तारा विचार-कन्या के जन्म नक्षत्र से वर के जन्म नक्षत्र तक तथा वर के नक्षत्र से कन्या के 
साथ विवाह सम्बन्ध शुभ होता है । विवाह सम्बन्ध करने से पूर्व लड्के-लडकी का कुल-गोत्र,सनाथता, | नक्षत्र तक गिनकर दोनों संख्याओं को अलग-अलग ९ द्वारा भाग देने पर यदि शेष ३, ५, ७ बचे तो 
विद्या, धन, स्वस्थ (शरीर) और आयु-इन सात गुणों की परीक्षा करने के पश्चात्‌ ही कुण्डलियों में |अशुभ तारा होती है। 

परस्पर मंगलीक आदि अरिष्ट योगों तथा वर्ग, स्त्रीदूर, कर्तरि एवं वर्णादि अष्टकूटों का विचार 


SI चाहिए। हो तो डेढ़ गुण तथा दोनों में तारा शुभ हो तो गुण होतेहैं। RE A 
मेलापक प्रक्रिया में मंगलीक और अष्टकूट तत्त्वों का विशेष महत्त्व है, क्योंकि वर-कन्या को (४) योनि विचार-अश्विनी आदि नक्षत्रों के अनुसार जातक है न ज्ञात की जाती है। वर और 
दाम्पत्य जीवन को अधिकाधिक सुखी एवं मंगलमय बनाने के लिए उनके जन्म नक्षत्रों एवं जन्म | कन्या की योनियों का आपसी वैर त्याज्य है। जैसे-गौ और व्याप्र में, सिंह और गज, न्यौला और सर्प में, 


कुण्डलियों के अनुसार मिलान करना अत्यन्त आवश्यक है। उपयुक्त मिलान न होने की स्थिति में | अश्व और महिष में, श्वान और हरिण में, वानर और मेष में, मूषक और मार्जार में, परस्पर महावैर है। 
पति-पत्नी के वैवाहिक जीवन में-विचार दैमनस्य, सन्तान कष्ट, वैधव्य, वैधुर्यादि दोष अथवा 


[नोट -योनि व महावैर योनि की तालिका चक्र गत पृष्ठों में दिया गया है ।] & 
पारिवारिक कष्ट होने की सम्भावनाएं हो जाती है। मंगलीक दोष का विशेष विवरण इसी पंचाँग 市 | णुण-वर-कन्या की एक ही योनि होना शुभ है। योनियों में परस्पर अतिमित्र हो तो ४ गुण , मित्र 
अन्य पृष्ठं में दिया गया है । यहाँ पर नक्षत्र मिलान के मुख्य तत्त्व अष्टकूट का विवेचन किया जा रहा |हो तो ३, सहज प्रकृति समान हो तो २, सामान्य वैर हो तो १ गुण तथा योनियों में अतिशत्रुता हो तो 
है। ध्यान रहे, अष्ट (आठ) कुंटों का निर्णय वर-कन्या के जन्म नक्षत्रों से ही किया जाता है। 


शून्य-अर्थात्‌ गुणाभाव होगा। Ce ह 
अष्टकूटों के आठ कूट (अंग) निम्नलिखित हैं :- (५) ग्रह मैत्री-ग्रह मैत्री कूट के सन्दर्भ में वर-कन्या के राशि स्वामियों का एक्य अथवा मेत 


(१) वर्ण (२) वश्य (३) तारा (४) योनि (५ ) ग्रहमैत्री ( ६ ) गणमैत्री (७) भकूट भावादि अभिप्रेत्य है। (राशि स्वामी का विवरण गत पृष्ठं में नक्षत्र, राशि, बर्णादि तालिका चक्र में दिया 
तथा (८ ) नाड़ी -ये आठ कूर हैं। गया है।) [ब त नाक 
४७4 कूर की क्रम संख्या अपने श्रेष्ठ गुणों की सूचक है । वर्णादि अष्टकूटो में गुणों का योग गुण विचार-वर-कन्या की राशियों में परस्पर अधि-मित्रता या राश्यक होने पर ५ गुण, एक सम 
३६ होता है। इसमें क्रमानुसार वर्ण का १ गुण, वश्य के २, तारा के ३, योनि के ४, ग्रहमैत्री के ५, और दूसरा मित्र हो, तो ४ गुण, एक-दूसरे के सम हो, तो ३ गुण, एक मित्र दूसरा शत्रु हो, तो १ गुण, एक 
गण-मैत्री के ६, भकूट के ७ एवं नाड़ी के ८ (आठ) गुण जानने चाहिएं। ” सम दूसरा शत्रु हो, तो आधा गुण, दोनों की राशियां परस्पर शत्रु हों, तो शून्य अर्थात्‌ गुणाभाव होता है। है 
वूर्गूदि कुल ३६ गुणों के योग में से १ से १७ तक गुण मिलान तुच्छ एवं निन्दनीय (त्याज्य) माने|  अष्टकूटा में राशि स्वामी की मैत्री को विशेष महत्त्व दिया गया है। मिलान में वर्ण, योनि, गण 
जाते ड १८ से २१ तक मध्यम एवं ग्राह्म और २२ से २८ तक उत्तम तथा २९ से ३६ तक गुण और षडाष्टक दोष होने पर भी यदि परस्पर राशि मैत्री पाई जाती हो तो अन्य किंचिद्‌ दोषों का निवारण 
। ८ गे जाता है । यथा- 
सर्वोत्कृष्ट मिलान माना जाता है। हा जाता है। यथा 
एकैकवृद्धितो ज्ञेया वर्णादीनां गुणा: क्रमात्‌। 
विवाहः शुभदस्तेषां गुणे त्वष्टादशाधिके॥ -मु० गणपति 
वर्णादि अधष्टकूट 


(१) वर्ण विचार-४, ८, १२ राशियों का ब्राह्मण, १, ५, ९ का क्षेत्रिय, २, ६, १० वैश्य तथा 

३, ७, ११ राशियों का शूद्रवर्ण होता है। वर का वर्ण कन्या के वर्ण से उच्च स्तरीय अथवा समान वर्ण 
होने पर एक गुण प्राप्त होता है। अन्यथा शून्य गुण होगा। 

परिहार -वदि वर की राशि का वर्ण कन्या के राशि-वर्ण से हीन हो, परन्तु राशिपति 

हो, तो वर्ण मिलान शुभ हो जाता है। चित्रा, विशा. ज्ये., मूला, धनि. और शत. का राक्षसगणा! 


(२) वश्य विचार-सिंह राशि के अतिरिक्त सभी राशियाँ नर (मनुष्य) राशि के वश में हैं। जल| वर कन्या का एक ही गण होने पर विवाह उत्तम, देव-मनुष्य हो तो शुभ, किसी एक का 
राशियाँ (४।९० ॐ-।१२) नर राशियों (३।६।७।९, घू.।११) का भक्ष्य है। वृश्चिक को छोड़कर शेष | राक्षसगण ओर दूसरा 


रा मनुष्याण हो अथवा किसी एक का देवगण और दूसरा राक्षस गण हो तो, 
रसो で Se रण क जएय कै समान अशय होने घर २ शुण , एक श्य और दसरा शत्रु होने पर एक गुण, Est 


दोनों (वर-कन्या) ताराओं में अशुभ तारा हो तो शून्य गुण, एक में तारा शुभ और दूसरे में अशुभ 


गणदोषो योनि दोषो वर्णदोष: षडाष्टकम्‌ | 
चत्वारि नैव दुष्यन्ति राशिमैत्री यदा भवेत्‌॥ -बृहज्जयोति : सार 
अपवाद -वर-कन्या के राशिपतियों में परस्पर वैर होने पर भी राशि नवांशपति परस्पर मित्र हो, 
तो विवाह शुभ माना जाता है । यथा- 
राशिनाथे विरूद्धेऽपि सवल नवांशकाधिपौ। 
तन्मेत्रेऽपि च कर्त्तव्य, दम्पज्योः शुभमिच्छता॥ 
(६) गण विचार-अश्वि., मृग., पुन., पुष्य, हस्त, स्वा., अनु., श्रव., रेवती नक्षत्रों का देवता 
पति उत्तम वर्ण | गण, तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, भर० और आर्द्रा इन नक्षत्रों का मनुष्यगण, कृति., अश्ले, मघा, 
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नव पंचम परिहार 
6) वर की राशि से कन्या की राशि पांचर्वी हो और कन्या की राशि से वर की राशि ९वों हो, तो 
यह नव-पंचम शुभ होता है- 
वरस्य पंचमे कन्या, कन्यायां नवमेवरः। एतत्‌ त्रिकोणकं ग्राह्या पुत्रपौत्र सुखावहम्‌॥ 
-वृहज्योतिषः सारः 
(४) मीन-कर्क, वृश्चिक-कर्क, मिथुन-कुम्भ और कन्या-मकर-ये चार नवपंचक विशेषतया 
त्याज्य माने जाते हैं। 
मीनालिम्यां युते कीटे कुम्भे मिथुन संगते। मकरे कन्यकायुक्ते न कुर्यान्नवजचमे॥ -शार्गधर 
(Gi) वर-कन्या दोनों के चन्द्र राशि अधिपति अथवा राशि नवांशपति परस्पर मित्रक्षेत्री हों, तो 
नवपंचम अविचारणीय है। 
द्वि-द्वादश दोष का परिहार- 
6) लड़के की राशि से कन्या की राशि दूसरी हो तो कन्या धन हानिकारक और १२वीं हो तो वह 
धनवती और पति प्रिया होती है। 
(Gi) १-२, ३-४, ५-६, ७-८, ९-१० एवं ११-१२ राशियों का द्वि-द्वादश शत्रु-द्विद्दादश एवं च 
अनिष्टकर मानते हैं। 
(9) मतान्तर में सिंह और कन्या द्वि-द्वादश ग्राह्य है। -मुहूर्त्तमारत्तण्ड 


गुण विशाजन-वर-कत्या का एक ही गुण हो, तो ६ गुण, वर का देवगण एवं कन्या का 
मनुष्यगण हो तो भी ६ गुण, पर कन्या देवगण एवं वर का मनुष्य हो तो ५ गुण, एक का देवगण तथा 
दूसरा राक्षसगण अथवा एक का मनुष्यगण दूसरे का राक्षसगण हो, तो शून्य गुण होता है इत्यादि। 


मनुष्यादि गणों का गुण बोधक चक्र 


| 


ut दोष परिहार- 
(क) राशिपतियों में परस्पर मित्रता या राशिनवांशपति में भिन्नता हो, तो गणदोष नहीं रहता। 
ग्रहमैत्री च राशिश्च विद्यते नियतं यदि। न गणभाव जनितं दूषर्णस्याद विरोधदम्‌॥ 
गर्ग-मु . चिन्तामणि च 
(रख) ग्रहपैत्री तथा वर-कन्या के नक्षत्रों की नाड़ियों में भिन्नता हो, तो गणदोष होने पर भी दोष है 
नहीं होता। -पीयूषधारा 
(ग) इसी भान्ति तारा, वश्य, योनि ग्रहमैत्री तथा भकूट की शुद्धि होने पर कोई दोषपत्ति नहीं 
होती। -मुह् मार्तण्ड | अपवाद रूप में, कर्क-मकर का तथा सिंह-कुम्भ राशियों का समसप्तक योग वर-कन्या के विवाह 
(७) भकूट विचार -इसे राशिकूट भी कहते हैं । वर-कन्या की जन्म राशि परस्पर छठे एवं | में शुभ नहीं माना गया- मकरे कर्कटे चैव कुम्भे सिंहे तथेव च। 
आठवें हो, तो षडाष्टक दोष होता है। यदि वर-कन्या की जन्म राशि परस्पर पांचवीं-नौवीं हो, तो परस्परं सप्तमे च वैधव्यं तु विनिर्दिशेत्‌॥ —ज्योतिनिबन्ध 
नव पंचम दोष, यदि दोनों की राशियाँ परस्पर दूसरी और बारहवीं हो, तो द्विद्वादश दोष कहलाता है।| ( ८ ) नाड़ी दोष विचार-अष्टकूट निर्धारक तत्त्वों में नाड़ी का विशेष महत्त्व है। वर-कन्या 
षडाष्टक दोष (विशेषकर शत्रु-पडाष्टक) होने की स्थिति में बर-कन्या, इनके माता-पिता अथवा | की एक ही नाड़ी होना विवाह में अशुभ माना गया है। 36 गुणों में से इसके 8 गुण होते हैं। भिन्न नाड़ी 
उनके किसी निकटस्थ बन्धु को मृत्यु-तुल्य कष्ट होने की सम्भावना होती है। नवपंचम दोष की | के आठ गुण तथा नाड़ी समान होने पर गुणाभाव अर्थात्‌ शून्य गुण होता है। 
स्थिति में विवाहित दम्पत्ति को संतान सम्बन्धी दुःख होने का भय होता है तथा द्विद्वादश दोष अश्वन्यादि २७ जन्म नक्षत्रों को तीन नाड़ियों (पंक्तियों) में विभाजित किया गया है-आदि, मध्य 


| (शत्रुकूट) होने पर वर कन्या को धन हानि एवं आर्थिक परेशानियों का सामना रहता है। और अन्त्य। इनका विवरण निम्न चक्र में दिया गया है। 


घडाष्टक परिहार-() मेष-वृश्चिक, वृष-तुला, 'मिथुन-मकर, कर्क-धनु, 'सिंह-मीन तथा कन्या- 

| कुम्भ आदि मित्र रशियों का छ श् होता है, जबकि वैर-षडाष्टक ही विशेषतया त्याज्य होता है। आदर अको 

२-९, ३-८, ४-११, ५-१०, ७-१२ राशियों का शत्रुगत षडाष्टक होने से त्याज्य माना न पूफा चित्रा 
[मघा | [शन] 

वर-कन्या का जन्म नक्षत्र एक ही नाडी में पड़ना विवाह में अशुभ माना जातां है। दोनों की आदि 


न वर्गवर्णी न गणो: न योनिर्द्िद्वादशे चैव षडाष्टके वा। (प्रथम) नाड़ी हो, तो विवाह के पश्चात्‌ उनका परस्पर वियोग आदि, मध्य नाड़ी हो, तो दोनों की| < ” 
. तारा विरुद्धे नव पंचमे वा मैत्री यदा स्यात्‌शुभदो विवाहः॥ -बृ. ज्योतिस्सार | हानि तथा अन्त्य नाड़ी हो तो वैधव्य या अतिशय दुःख होता है। .  -बृहज्योतिषसार 


| 
b> 
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。 चर-कन्या के नक्षत्र एक ही नाड़ी वाले हों, तो नाड़ी दोष माना जाता है। एक समान नाड़ी वाले *नोट - ध्यान रहे, किसी नक्षत्र के प्रथम पाद और चतुर्थ पाद तथा दूसरे एवं तीसरे पाद 
चर-कन्या को ज्योतिषाचार्यो ने बहुत अशुभ माना है। परस्पर वेध होना भी पाद-वेध कहलाता है। 
विवाह में नाड़ी दोष का आचायों द्वारा विशेष महत्त्व दिया गया है। नारद ऋषि अनुसार- (vi) “नरपतिजचर्या' अनुसार वर कन्या के नक्षत्र चरणों के । & ४, & गा तथा IV & ।, HI & 
एक नाडी विवाहश्च गुणैः सर्वे समन्वितः। [| चरणों के मध्य ही पादवेध चरणों का विचार करना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त अन्य नक्षत्र 
वर्जनीय: प्रयत्नेन दम्पत्योः निधनं यतः॥ (नारद) चरणों के वेध जैसे ] & UL I & IV नक्षत्र चरणों में वेधाभाव होने के कारण स्वल्पदोष रह जाता है। 
अर्थात्‌ विवाह मिलान में चाहे सब गुण मिल रहे हों, परन्तु वर-कन्या की एक ही नाड़ी का| आहद्यांशेन चतुर्थांश चतुर्थाशेन यादिमम्‌। द्वितीयेन तृतीयं तु तृतीयेन द्वितीयकम्‌॥ 
प्रसत्लपूर्वक त्याग करना चाहिए। यह दोष दम्पत्ति के लिए अनिष्टकर/घातक माना जाता है। नाडी| यो भांशव्यधश्चैवं जायते वर कन्ययोः । तयो मृत्युर्न सन्देहः शेषांशाः स्वल्प दोषदा: ll 
दोष में एक ही नक्षत्र और समान नक्षत्र चरण होने पर भी सभी आचार्यों ने एकमत से अनिष्टकारी| (१) 'ज्योतिष चिन्तामणि' अनुसार रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, ज्येष्ठा, कृतिका, पुष्य, श्रवण, 
AE है रेवती एवं उत्तराभाद्रपद-इन नक्षत्रों में उत्पन्न वर-कन्या को नाडी दोष नहीं लगता। 
नाड़ी दोषापवाद एवं परिहार- रोहिण्यार्द्रा मृगेन्द्राग्नी पुष्यश्रवणपौष्णभम्‌ | 
0) वर-कन्या की एक ही राशि हो, परन्तु नक्षत्र अलग-अलग हों। अहिर्वुध्न्यर््षमेतेषां नाडी दोषो न विद्यते॥ -ज्यो० चिन्तामणि 
Gi) वर-कन्या दोनों का जन्म नक्षत्र एक हो, परन्तु राशियाँ भिन्न-भिन्न हों, तो नाड़ी दोष नाड़ी आदि दोषों का परिहार होने की स्थिति में उनसे सम्बन्धित आधे गुणों को जोड़ (जमा 
अविचारणीय है। (विवाह वृन्दावन) कर) देने का विधान है। ब 
(४४) चर-कन्या, दोनों का नक्षत्र एक हो, परन्तु चरण भिन्न-भिन्न हों। まこ 
(0) नाड़ी दोष ब्राह्मणों के लिए, वर्णदोष क्षत्रिय के लिए, गण दोष वैश्यों के लिए तथा योनि दोष | उपयुक्त उपायों से परिहार- 
हमारे मतानुसार गण, योनि, षडाष्टक, ट्वि्रादश, नाडी आदि अष्टकूटों में परिहार वाक्य उपलब्ध 


शूद्रों के लिए विशेष रूप से विचारणीय होता है- 
नाड़ी दोषस्तु विप्राणा वर्णदोषश्च क्षत्रिये। गणदोषश्च वैश्येषु योनि दोषस्तु पाद्‌जान्‌॥ [हो जाने पर भी अपनी शक्ति एवं सामर्थ्यानुसार यथोचित संख्या में जप, पाठ, दानादि करवा लेना 
चाहिए। 


ध्यान रहे, ब्राह्मणेतर वर्ण जातियों के लिए नाड़ी दोष नित्तान्तः उपेक्षनीय नहीं होता॥ 
“बृहस्पति संहिता’ के अनुसार नाड़ी दोष की शान्ति के लिए श्रीमृत्युञ्जय मन्त्र का जाप 


हमारे मतानुसार नाड़ी दोष का विचार सभी जाति के वर-कन्यओं के मिलान के सम्बन्ध में समान 
रूप से करना चाहिए। विशेष रूप से कर्क, वृश्चिक तथा मीन (४, ८, १२) राशियों के सन्दर्भ में। | (यथोचित संख्या में) करके ब्राह्मणों को गौ, वस्त्र, अनाज, घृतादि सहित भोजन एवं सुवर्ण, चांदी, 
(७) यदि वर-कन्या दोनों की एक राशि हो, परन्तु नक्षत्र भिन्न-भिन्न हों अथवा यदि दोनों का | रत्ना की दक्षिण आदि से सन्तुष्ट करने से नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है- 
नक्षत्र एक हो और राशि अलग-अलग हो, एवं च नक्षत्र चरण भिन्न (पाद भेद) हो, तो ऐसी स्थिति| अन्यत्र भी लिखा है-श्री महामृत्युञ्जय के जप-पाठ के उपरान्त- 
में नाडी एवं गण दोष नहीं होता- अर्थात्‌ शुभ होता है। न षडाष्टके गोमिथुनं प्रदेयं, कास्यं सरूप्यं नवपंचमेच। 
ह लि ल TT ८ | 3 नाड्यां सुवर्णान्नमथो सुधेनुं द्विद्वादशे ब्राह्मणतपर्ण च॥ 
हा उ नक्र IR Ee ॥ “मुहूर्त Bm अर्थात्‌ दुष्ट षडाष्टक दोष होने पर गोमिथुन (एक गाय, एक बैल) , नवपंचम में चांदी-कांसे का 
यद्यपि वर-कन्या का एक ही नक्षत्र अथवा एक ही राशि का होने से नाड़ी दोष का परिहार माना | ट 9 9 
गया है, परन्तु यदि दोनों के नक्षत्र चरणों में समानता हो अथवा नक्षत्रों में पाद वेध* हो, तो विवाह विरात मा TT UAT स्वका दान ताग द्विद्वादश कि ID! 
सर्वदा त्याज्य एवं वर्जित होगा। यथा- यथाशक्ति भोजन, दान-दक्षिणादि द्वारा सन्तुष्ट करने से मिलान सम्बन्धी अष्टकूट दोषों की शान्ति हो 
एक नक्षत्र जातानां नाड़ी दोषो न विद्यते। अन्यर्क्षनाडीवेधेषु विवाहो वर्जित: सदा ॥ RIN न गालि हट है 
वर-कन्या की कुण्डली में नाड़ी-देष हो, परन्तु अत्यन्त आवश्यक परिस्थितिवश विवाह करना 


-ज्योतिष तत्त्व प्रकाश की 2 | 
अन्यत्र भी कहा गया है- दम्पत्योरेक नक्षत्र भिन्नपादे शुभावहम्‌। आवश्यक हो, तो उस स्थिति में वर/कन्या का अर्क/कुम्भ विवाह, महामृत्युजंय जप, सुवर्ण, रत्न, 
दम्पत्योरकपादे तु वर्षान्ते मरणं ध्रुवम्‌॥ (का. नि.) चांदी, अनाजादि के दान, ब्राह्मण भोजन आदि के पश्चात्‌ ही विवाह कार्य करना प्रशस्त होगा- 

हेमाज्यरत्नगोदानं मृत्युञ्जयजपस्तथा | 


पराशरानुसार भी यही अभिमत है- अ पन ति 
हा - न्त्‌ महर्च गणपति 
ee ニュ ーー कक़र्यादवश्यमुद्वाहे नाडीदोषाउपनुत्तये ॥ (मुहूर्त गा う 
CT ० G6=0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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sen १,९) AR राशि मैत्री दोष की जगह 5, गणदोष की जगह 6, षडाष्टक की जगह 7 "| 
वश्य दोष को 'व' से अंकित किया गया है। っ 
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क णो वाली संख्या (२, ३, ५) के नीचे उसी कोष्टक 


नड SA (2), तारादोष की जगह 3, 


की जगह 8, नवपंचम की जगह १, और 


में दोष (। ,2,3) की Figures में 
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た すす ライ A RF गाण्ड्डाल्ता で SH ヨコ TT स्का स्मिच्याश 


अश्विनी नक्षत्र-मेष राशि एवं केतु के इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए बच्चे का जीवन प्राय: 


बृहस्पति के मतानुसार केवल १-१ अभुक्त- मूल संज्ञक है । अभुक्तमूलोत्पन्न बालक यदि जीवित 
संघर्षशील होता है। इस नक्षत्र में प्रथम चरण में जन्म होने से पिता के लिए कष्टकारी, दूसरे | रहें, तो अपने वंश की वृद्धि करने वाला, धनवान्‌ एवं सम्पत्तिवान होता है। 
चरण में फिजूलखर्ची, तीसरे चरण में भ्रमणशील तथा चतुर्थ नक्षत्र में कृश शरीर (अपने शरीर| मूल नक्षत्र-केतु के नक्षत्र और गुरु की राशि (धनु) में उत्पन्न जातक धार्मिक रुचि 
के लिए) कष्ट रहता है। वाला, उदार हृदय, मिलनसार, परोपकारी, धन-वाहनादि सुखों से युक्त होता है । चरण भेदानुसार 
मूला के प्रथम चरण में उत्पन्न जातक पिता की हानि करता है । दूसरे चरण में माता की हानि, 
तीसरे चरण में धन का नाश तथा चौथा चरण शुभ होता है । नक्षत्र की विधिपूर्वक शान्ति करवा 
लेने से अनिष्ट का भय नहीं रहता। 
मूलाद्यपादे पितरं निहन्याद्‌ द्वितीयके मातरमाशु हन्ति। 
तृतीयजो वित्तविनाशकः स्यात्‌ चतुर्थपादे समुपैति सौख्यम्‌॥ 
मूला नक्षत्र और रविवार दोनों के योग में उत्पन्न कन्या श्वसुर के लिए अनिष्टकारी होती है- 
भौमवासरे योगेन ज्येष्ठाजा ज्येष्ठ सोदरम्‌॥ भानुवासरयोगेन मूलजा श्वसुरं हरेत्‌॥ 


मूल नक्षत्र फल का अन्य प्रकार 
मूला नक्षत्र की सम्पूर्ण घटियों को १५ द्वारा भाग देकर १५ खण्ड बना लें। प्रत्येक खण्ड का 
'फल इस प्रकार से होगा। प्रथम भाग हो तो पिता के लिए अनिष्टकर, दूसरे में चाचा की हानि, 
तीसरे में बहनोई की हानि, चौथे में पितामह (दादा) की हानि, आठवें में चाची के लिए 
अनिष्टकर, नवमे में सबके लिए अनिष्टकर, दसवें अंश में पशु का नाश, ग्यारहवें में नौकर का 
नाश होता है। बारहवें अंश में स्वयं जातक का नाश होता है । तेरहबें अंश में हो तो उसके ज्येष्ठ 


भाई का नाश, चौदहवें अंश में जातक की बहिन का अनिष्ट होता है। अगर पन्द्रहवें में हो तो 
नाना का नाश (अनिष्ट) होता है। 


आश्लेषा नक्षत्र-कर्क राशि एवं बुध के नक्षत्र के जातक प्राय: चंचल एवं चतुर बुद्धि 

वाले तथा परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं । प्रथम चरण में जन्म हो तो विशेष दोष नहीं, दूसरे 
चरण में पैठुक धन की हानि, तीसरे चरण में माता-पिता के लिए गण्डान्त शूल तथा चतुर्थ 
जरणा में पिता के लिए अनिष्टकारी है- 
आश्लेषाद्ये न गण्डं स्यातंधनगण्डं द्वितीयके । तृतीये मातृगण्ड तु पितृगण्डं चतुर्थके ॥ 

मघा नक्षत्र -सूर्य राशि और केतु के नक्षत्र में उत्पन्न जातक स्सष्टवादी, शीघ्र क्रुद्ध होने 
वाले, उद्यमी और धनवान होते हैं । प्रथम चरण में उत्पन्न हो तो माता-पिता को कष्ट या मातृ पक्ष 
[की हानि, दूसरे चरण में पिता को परेशानी, तीसरे चरणा में जन्म हो तो शुभ फलदायक, चतुर्थ 
चरण में जन्म हो तो विद्या, धनादि के लिए, शुभ होता है। 
ज्येष्ठा नक्षत्र-मंगल की राशि (वृश्चिक) एवं बुध के नक्षत्र में उत्पन्न जातक सरल 
हृदय, तीक्ष्ण बुद्धि, धर्म परायण तथा उन्नति के कार्यों में अनेक बाधाओं से युक्त होते हैं । ज्येष्ठा 
नक्षत्र के प्रथम पाद (चरण) में उत्पन्न बच्चा ज्येष्ठ (बड़े) को अरिष्टकर, दूसरे चरण में पैदा 
'हो तो छोटे भाई को नेष्ट, तीसरे चरण में पिता के लिए, अरिष्टकर तथा यदि चतुर्थ चरण में 
उत्पन्न हो जातक स्वयं अपने एवं पिता के लिए अनिष्टकारी होता है। 


ज्येष्टाद्यपादेऽवञ्रमाशुं हन्याद्‌ द्वितीयपादे यदि तत्कानिष्ठम्‌। उदाहरणार्थ यदि मूल का सर्वरक्ष योग ६४ घड़ी १८ पल है, तो इसमें १५ द्वारा भाग देने से 
तृतीयपादे पितरं निहन्ति चतुर्थे मृतमेति जातः॥ लब्ध प्रथम भाग में ४ घड़ी, १७ पल हुए। मान लो कि जन्मकालीन भयात्‌ २८।४५ है। ४।१७ 
ज्येष्ठा नक्षत्र और मंगलबार के योग में उत्पन्न कन्या बड़े भाई के लिए अरिष्टकारक होती है।|घट्यादि को ९ से गुणा करने पर पता चला कि ३८।३३ पर नौवां खण्ड (भाग) समाप्त होकर 
| अभुक्त मूल नक्षत्र -ज्येष्ठा नक्षत्र की अन्तिम २ घटियाँ तथा मूला नक्षत्र के आरम्भ की | ३८४५ पर दसवां भाग पड़ता है। तदनुसार फल चौपाय आदि पशु के लिए अनिष्ट रहेगा। 
| २ घटियाँ-कुल चार घड़ियाँ अभुक्त मूल गण्ड नक्षत्र कहलाते हैं । इनमें उत्पन्न कन्या, पुत्र, पशु |. रेवती नक्षत्र-बुध के नक्षत्र और गुरु को राशि ( मीन) में उत्पन्न जातक सर्वप्रिय, 
| और नौकर कुल के लिए अनिष्टकारी होते हैं । इनमें उत्पन्न बच्चे को बिना शान्ति कराये न देखें | विद्यावान, सुन्दर आकृति, तर्कशील एवं धनवान्‌ होता है। रेवती के प्रथम चरण में जन्म हो तो 
| अभुक्त में गठिका चतुष्टयं स्पेष्ठान्यमूलादि भवं हि नारदः। राजा के समान वैभवशाली दूसरे में मन्त्री के समान सुख साधनों से युक्त, तीसरे में जन्म होने से 
| जातं शिशु तत्र परित्यजेत्‌ वा मुखं पिताऽस्ाष्ट समा न पश्येत्‌॥ धनवान तथा चतुर्थ में जन्म होने से माता-पिता के लिए अरिष्टकारी होता है। 
अभुक्त मूल-नक्ष्रों की By 2 ८ शिना म जाता दिवाजातस्तु पितरं रात्रिजो जननी तथा। आत्मानं संध्यायोहन्ति नास्ति गण्डे विपर्ययः॥ 
है। यथा-नारद के अनुसार ज्येष्ठा, मूला नक्षत्र की चार घटियाँ, वशिष्ठ के अनुसार २ घड़ियाँ तथा|... £ जसन शान्ति के लिए हमारे कार्यालय से नवीन प्रकाशित सम्पूर्ण 'गण्डमूल नक्षत्र- 
॥ 508 TRAE 6 5 शान्ति प्रयोग' पुस्तक मंगवा लेवें। मूल्य-45 रुपए। 
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रिष्ट Ut Ft STT に で T हेतु स्प्तव्यारों क्के lcT वको प्ति 


यदि किसी जातक की जन्म कुण्डली में कोई अशुभ ग्रह अनिष्टकारक हो अथवा किसी विशेष] मंगलवार के व्रत की विधि -सर्व प्रकार के सुखों, रक्त विकार, शत्रु दमन, स्वास्थ्य रक्षा, 
कार्य सिद्धि में कोई अनिष्ट ग्रह बाधा एवं पीड़ा पहुंचा रहा हो, तो उससे सम्बन्धित वार में विधि पुत्र प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ, हृदयमोचनादि के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के 
अनुसार व्रत, पाठ-पूजा एवं ग्रह मंत्र के जप हवन दानादि करने से अरिष्ट ग्रह की शान्ति होने से अभीष्ट | प्रथम मंगलवार से प्रारम्भ करके २१ सप्ताह तक अथवा यथाशक्ति जीवन -पर्यन्त रखें । इस व्रत में गेहूं 
फल को प्राप्ति होती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारे कार्यालय से '' व्रत और त्यौहार '' एवं | और गुड़ सहित भोजन करें। भोजन नमक रहित एक समय ही करना चाहिए। इस व्रत से मंगल ग्रह के 
सप्तवार कथा मंगवा कर पढ्‌ सकते हैं। मूल्य ३० रुपए। व्रत, जप, हवनादि अनुष्ठान करने से | अरिष्ट दोष भी शांत हो जाते हैं। व्रत में श्री हनुमान जी की लाल पुष्पों , फूलों, ताम्र बर्तन तथा नारियल 
मानसिक व कायिक पापों का प्रायश्चित हो जाता है। द्वारा पूजा एवं दान करना चाहिए साथ ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। भौम ग्रह की 


रविवार के व्रत की विधि -सर्व मनोकामना की पूर्ति विशेषकर शत्रु विजय, पुत्र प्राप्ति, नेत्र शान्ति के लिए '' ॐ क्रा, क्रीं, करौं सः भौमाय नम: '' बीज मंत्र को कम से कम तीन माला जाप करनी 
सेग, कुष्ठ (कोढ़) आदि चर्म रोगों के निवारण हेतु तथा आयु एवं सौभाग्य वृद्धि के लिए रविवार का चाहिए। मंगल की शुभता के लिए ताम्बे की अंगूठी में मूंगा धारणा करना शुभ होता हैं। मंगल दवता 
द्रत किया जाता है। इस व्रत को सूर्यषष्ठी (विशेषकर रविवासरी), रथ सप्तमी अथवा शुक्ल पक्ष के का ध्यान निम्नलिखित मंत्र द्वारा करना चाहिए- 
प्रथम (जेठे) रविवार से प्रारम्भ करके प्रत्येक रविवार कम से कम बारह (१२) अथवा एक q पर्यन्त रक्ल माल्य अम्बरधरः शक्ति शूल गदाधारः। चतुर्भुजः रक्तोमा SS : स्याद धरासुतः॥ 
व्रत रखें। व्रत के दिन प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्य के बीज मंत्र “ २५ हां हीं हों सः सूर्याय इसके अतिरिक्त श्री हनुमान चालीसा तथा श्री हनुमान उपासना करना भी कल्याणप्रद रहता है। 
जम: '” मंत्र का कम से कम तीन माला करके सूर्य भगवान्‌ का ध्यान करें। आदित्याय विध्महे| बुधवार के ब्रत की विधि-इस व्रत का प्रारम्भ शुक्ल पक्ष के प्रथम (जेठे) बुधवार से 
भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्‌॥ अथवा गायत्री मंत्र की दो माला जाप करें। तदनन्तर ताम्र | करें। २१ व्रत रखें। बुधवार के त्रत से बुध ग्रह की शान्ति तथा धन, बुद्धि, विद्या और व्यापार में वृद्धि 
बर्तन में शुद्ध जल (गंगा जल सहित), गंगाक्षत, लाल पुष्प या लाल चन्दन एवं कुशा डालकर सूर्य देव | होती है। यह व्रत विशाखा नक्षत्रकालीन बुधवार को प्रारम्भ करके सात अथवा हर बुधवार तक Fl 
को इस मंत्र द्वारा अर्घ्य देकर प्रदक्षिणा करें-'' एहि सूर्य सहस्त्राशों तेजो राशे जगतपते। अनुकम्पय मां | व्रत के दिन स्नानोपरान्त हरे वस्त्र पहिनकर श्री विष्णु सहस्नणाम का पाठ तथा ग्रह शान्ति के लिए हरा 
गृहाण अर्घ्य दिवाकर” स्वयं भी लाल चन्दन या केशरादि से तिलक लगाए। उस दिन नमक-तेलादि | वस्त्र धारण करके, बीजमंत्र '' ॐ ब्रां ब्रं ब्रौं स: बुधाय नमः ' का पाठ कम से कम तीन माला जाप 
तामसिक भोजन से परहेज रखें। उद्यापन-कालीन अंतिम रविवार को सूर्य के बीज मंत्र तथा सूर्य गायत्री | करनी चाहिए। इस दिन एक समय नमक रहित जैसे-मूंगी से बना हुआ हलवा, मीठी पंजीरी व मूंग के 
मंत्र द्वारा हवनादि के पश्चात्‌ ब्राह्मण दम्पत्ति को मिष्ठान सहित भोजन करवा कर यथाशक्ति गेहूं, गुड, | लड्डुओ का दान करें और स्वयं भी सेवन करें। व्रत के अन्तिम बुधवार को मधुसर्पी , दधि तथा घृत के 
ताम्र बर्तन, नारियल, लाल वस्त्र, मिष्ठानादि का दक्षिणा सहित दान करें। सूर्य शान्ति हेतु मानक | साथ बीज मंत्र का हवन करें। तदुपरांत सुपात्रव्यक्ति को मूंगी सहित भोजन, हरे फल, हरा-पीला वस्त्र 


(माणिक्य) रत्न सुवर्ण की अंगूठी में धारण करना तथा लाल वस्त्र दान करना शुभ रहता है। दान करें। गौओं को हरा चारा भी डाल देवें। ॥ है 
बुध ग्रह की शान्ति के लिए हरा वस्त्र धारणा करना, छोटी इलाइची, तुलसी तथा कांसे के बर्तन म 


सोमवार के व्रत की विधि-यह व्रत श्रावण, चैत्र, वैशाख, कार्तिक या मार्गशीर्ष के महीनों | .. त ङ्‌ k 
भोजन करना तथा पन्ना रत्न धारण करना शुभ एवं कल्याणकारी रहता है। 


के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारम्भ करें। इस व्रत को पांच वर्ष अथवा सोलह सोमवार पर्यन्त श्रद्धा x 
के साथ विधिपूर्वक धारण करें। चैत्र शुक्लाष्टमी तिथि, आर्द्रा नक्षत्र, सोमवार को अथवा श्रावण मास के बृहस्पतिवार के व्रत की विधि-यह व्रत गुरु ग्रह की शान्ति तथा विद्या-बुद्धि, धन- 
प्रथम सोमवार को प्रारम्भ करने का विशेष माहात्म्य है । व्रतारम्भ करने वाले स्त्री-पुरुष को चाहिए कि | धान्य, पुत्र-पौत्र विवाह आदि सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है । यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम 
प्रातःकाल जल में कुछ काले तिल डालकर स्तान करें । स्नानानन्तर '' ॐ नम: शिवाय ”” आदि शिव मंत्रों | (ज्येष्ठ) वीरवार से प्रारम्भ करके तीन वर्ष अथवा १६ वीरवार तक करना चाहिए व्रत प्रारम्भ के दिन 
द्वारा तथा श्वेत फूलों, सफेद चन्दन, चावल, पंचामृत, अक्षत, सुपारी, फल, गंगा, जल, बिल्व पत्रादि से | प्रतः स्नानादि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करके पीले पुष्पों, चने की दाल, पीला यज्ञोपवीत, पीला 
शिव-पार्वती का पूजन करें और पूजनोपरान्त ब्राह्मण को दान-दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करें। भोजन | चन्दन, बेसन को बरफी, हल्दी व पीले चावलों एवं केला आदि पीले फलों सहित भगवान्‌ विष्णु तथा 
एक समय नमक रहित होना चाहिए। व्रत का उद्यापन भी उपयुक्त महाना म करना श्रेयकर होता हैं।| बृहस्पति (गुरू) की पूजा करनी चाहिए तथा गुरू के बीज मन्त्र की कम से कम तीन या पांच अथवा १६ 
उद्यायत में दशमांश जप का हवन करके सफेद वस्तु जैसे-चावल, श्वेत वस्त्र, बरफा, दूध-दह, क्षार, | माला करनी चाहिए। व्रती को बृहस्पति वार को शिर नहीं धोना चाहिए तथा एक समय ही नमक रहित 
चांदी, सफेद फलों का दान करना चाहिए । यह व्रत करने से मानसिक शान्ति होकर मनोरथ सिद्धि होती | भोजन करना चाहिए। ब्रती को बालक को चने की दाल, बेसन 
है। उद्यापन के दिन ब्राह्मणों तथा बच्चों को खीर, पूड़ी, मिष्ठान भोजन करवा कर यथाशक्ति दान करें। 

चन्द्रमा की शान्ति हेतु चांदी की अंगूठी में चन्द्रकान्तमणि एवं मोती धारण करना, श्वेत वस्त्र दान 
करना, दूध, दही, बरफी, चावलों, बतासे आदि का दान करना कल्याणकारी होता है । व्रत के दिन इसके | विधान लिखा है । मन-वचन और कर्म द्वारा शुद्ध चित्त होकर 
बीज मंत्र '' ॐ श्रां श्रीं श्रौ सः चन्द्रमसे नमः” की कम से कम तीन माला का जाप करना चाहिए। | '' ॐ ग्रां ग्रीं रौं सः गरवे नमः ' का यथाशक्ति पाठ करे | उद्यापन में पाठ के दशमांश भाग का समधि, 
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यह व्रत शुक्ल पक्ष के शनिवार विशेषकर श्रावण मास शनिवार के दिन लौह निर्मित शनि की प्रतिमा को 
पंचामृत से स्नान करा कर धूप-गंध, नीले पुष्प (विशेषकर काला गुलाब) फल, तिल, लौंग, सरसों का 
तेल, चावल, गंगाजल, दूध डालकर पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर पीपल वृक्ष की जड़ में डाल 
दें। १९ शनिवार करने के उपरान्त उद्यापन के समय पिप्लेश्वर महादेव का पूजन करें। पीपल के वृक्ष के 
चारों ओर कच्चे सूत को लपेट कर धूप दीप नैवेद्य से शनिदेव की पूजा करे। ७ बार धागे को लपेरने के 
साथ ही साध शनिदेव की जय बोलते रहे और गाधि, कौशिक, पिप्लाद तीनों महामुनियों का स्मरण 
अवश्य करना चाहिए। इस दिन शनि स्तोत्र का पाठ, जूते, जुराब नीले रंग का वस्त्र काला छाता, काले 
माश, काले चने, चाकू, नारियल और तेल से निर्मित वस्तुओं का दान किसी वृद्ध ब्राह्मण को देवें और 
स्वयं भी उड़दादि तथा तेल निर्मित पदार्थो का सेवन करें और एक समय नमक रहित भोजन करना 
चाहिए। घोड़े की नाल (लोहे का) छल्ला पहनना चाहिए। हनुमान जी को भी तेल चढ़ाना चाहिए और 
संकटमोचन का पाठ करना चाहिए। शनिदेव की शान्ति के लिए महामृत्युञ्जय का जाप भी कल्याणकारी 
रहेगा। 

राहु की शान्ति के लिए भी शनि का व्रत उपरोक्त विधि अनुसार करे और दान में नारियल, भूरा 
'काबल, जौँ आदि दे और पक्षियों को बाजरा डालना चाहिए। सतनाजा दान करना चाहिए। राहु के 


बीजमंत्र '“ ॐ श्रां भ्रीं A सः राहवे नम: ॥'” का पाठ करना श्रेयकर होता है। 
केतु ग्रह की शान्ति हेतु-केतु के बीज मंत्र “* ॐ स्त्रं सत्री स्त्रौं सः केतवे नमः '' की पांच माला का 


जाप तथा पूजा मंगलवार के व्रत जैसे करनी चाहिए। 


ग्रहों का नैसर्गिक मैत्री चक्र 


| 


フタ ーッ 7) खत, दघि व हरिद्रा सहित सामग्री द्वारा हवन करना कल्याणकारी रहता है। बृहस्पति की 
शुभा के लिए सोने की अंगूठी में पुखराज पहिनना भी शुभ रहता EI 


शुक्रवार व्रत कथा की विधि-यह व्रत धन, विवाह, संतानादि भौतिक सुखों में वृद्धिकारक 
होता है। यह व्रत शुक्ल-पक्ष के प्रथम (जेठे) शुक्रवार से शुरु किया जाता है। श्रावण मास के प्रथम 
शुक्रवार को प्रारम्भ करने से विशेष रूप से लक्ष्मी की कृपा रहती है । व्रत के दिन स्वानोपरान्त सफेद वस्त्र 
धारण करके श्री लक्ष्मी देवी की धूप, दीप, श्वेत, चंदन, चावल, श्वेत पुष्प, चीनी, सुपारी से पूजा करके 
बच्चों में श्वेत मिठाई, क्षीर, फलादि बाँट दें। ग्रह शान्ति के लिए 
ॐ द्रांद्रीं द्रं सः शुक्राय नमः'' की ३ माला या दस माला का जाप करें। स्वयं भी एक समय 
क्षीरादि श्वेत वस्तुओं का सेवन करें। नमक का प्रयोग न करें। यही पदार्थ यथा-शक्ति संभव हो तो 
एकाक्षी (एक आंख वाले) भिक्षुक को या श्वेत गाय को दे। जब व्रत का अन्तिम शुक्रवार हो या 
'उद्यापन उपरान्त हवनादि के पश्चात, ब्राह्मणों एवं बालकों (बटुकों) को क्षीर चावलादि से युक्त भोजन 
'कराने तथा श्वेत वस्त्र, खाण्ड, चावल, चाँदी फलादि सफेद पदार्थों का दान करें । यह व्रत शुक्र शान्ति का 
सरल उपचार है । यह व्रत २१ या ३१ अथवा यथाशवित मात्रा में करें-मनोबांछित फल की प्राप्ति होगी 
ऐसा शिवपुराण में लिखा है। 
शनिवार व्रत कथा की विधि-यह व्रत शनिग्रह की अरिष्ट शान्ति तथा जीर्ण, शत्रुभय 
आर्थिक संकट, मानसिक संताप का निवारण करता है और धन-धान्य और व्यापार में वृद्धि करता है। 


९२ राशियों व्हा घाली Sh 


द्वादश राशि के प्रत्येक मनुष्य को घाती चक्र में दिए अनुसार प्रत्येक तिथि, वार नक्षत्र, लग्न, चंद्रमास घातक होते हैं। अतः मनुष्य को 
चाहिये कि वे अपना कोई भी इष्ट और शुभ कार्य घातक समय वा मुहूर्त्त पर आरंभ न करे । नीचे दिया हुआ घात चक्र युद्ध, विवाद 
(शास्त्रार्थ) राज सेवा, वाहन, यात्रा, रोगादि कार्यों में देखना चाहिए। अर्थात्‌ इन राशि वालों के लिए इन कार्यों में घात चन्द्र 

'वारादि शुभ नहीं और तीर्थ यात्रा, विवाहादि में घात चन्द्रादि का विचार न करें। विशेष फलादेश जानने के लिये पत्र व्यबहार करें। 
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きえ, राशि, वर्ण, योनि जादि ज्ञान चक्र 


2 चरणाक्षर a योनि |महापैर | राशि नाड़ी | तत्त्व नक्षत्र 
योनि [स्वामी हंसका (सच्चा) दिवता 


५ 
२ 
२ 
५ 
१ 
१ 
है. 
る 
३ 
SH 
जल २ |आर्द्रा 
विश्वे २ |मृग 
नकुल [सर्प विष्णु ३ |रोह 
विष्णु ३ |कृति 
वसु ४ |विशा 
वरुण १०० |स्वा 
वा.३ ज.शउग्र | で % २ 
जल ध्रुव |अहिबु २ हस्त 
जल मृदु |पृषा ३२ |उफा 


नामाक्षरों से वर्ग देखने का चक्र ( अपने से चतुर्थ वर्ग को मित्र क्षेत्री समझना चाहिए ) 


कखगघङ |चछजझञ | 


で で きす ।तथदधन | पफबभम ।यरलव | शषसह 


तारे |का वेध [राशि 


३ 


I76 
वर्ण ज्ञान चक्र 
| ब्राह्मण | ब्राह्मण | क्षत्रिय | वैश्य | शूद्र 
१२/४/८ |१/५/९ |२/६/१० | ३/७/११ 
ग्रह मैत्री चक्र 
ग्रहाः | सूर्य | चंद्र |मंगल| बुध गुरु शुक्र | शनि 
मित्राणि |चं मं गु|सू बु सू चं | सू शु | सू चं | बु श | शु बु 
गुरु मं. 
समा: त बुधः |मं गु|शु श|मंगु| श HT गु 
उच्चांश मे ae छः २८ न ५ छ २७ 
नीचांश तु १० |बृ ३क २८मी १५ म ५ [कि २७ 


मित्र नवपंचम चक्र 


मित्रद्विद्वादश चक्र vasa चक्र 
sslylslz १०१३५] जा ३ [११ 
१ |३|[५|७|९|११|२|४|६|८।|१११२ 


नव पंचम-कन्या से वर अथवा वर से कन्या को राशि 
पांचवीं, नौवी हो, तो दम्पत्ति को संतान हानि की संभावना 
होती है। परन्तु मीन-कर्क, कर्क-बृश्चिक, कुम्भ-मिथुन 
कन्या-मकर विशेषतः त्याज्य माने जाते हैं। राशि मैत्री होने 
'की स्थिति में नव-पंचम दोष अचिन्तनीय है। 
षडाष्टक दोष-लड़के और लड़की को राशियां परस्पर 
छठे-आठवें हों तो षडाष्टक यथा-सम्भव त्याज्य है। शत्रु 
चडाष्टक दोष विशेषत: त्याज्य माना जाता है। 


जवान सर्प मूषक | हरिणा | mr 


विस्तृत विवेचन के लिए देखें गत पृष्ठ। 


(उङ । 
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ऐं का विशेष महत्त्व गर्भ-धारण के दिन स्त्री-पुरुष दोनों का चन्द्र-बल प्राप्त होना | बनवाकर षोडशोपचार से पूजा करके परिधान [ , प्रतिमा को 


भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में शोडश 
हें । प्राचीन ऋषियों ने गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि कर्म तक। शुभ होता है! ब्राह्मण को दान करें। 
'घोडश-संस्कारों के महत्त्व को एकमत से स्वीकार किया है गर्भाधान के लिए त्याज्य काल-रजोदर्शन से प्रथम चार रात्र। शुभ तिथियां-२,७, १२ 
मनुष्य जन्म से अबोध होता है, परन्तु संस्कारों से मनु को छोड़कर , रिक्ता तिथि, जन्म नक्षत्र, मघा-अश्ले आदि तीनों गण्डांत, शभ वार -चंद्र, बुध, गुरू, शुक्र | 
आन्तरिक एवं बाह्य व्यक्तित्व का निखार व परिष्कार होता है ॥ मूला, भरणी, अश्विनी, रेवती नक्षत्र, ग्रहण का दिन, माता-पिता के शुभ नक्षत्र -रोहिणी, पुष्य और श्रवण। 


जैसे , शास्त्र में कहा गया है - श्राद्ध का दिन, वैधृति, परिघ का पूर्वार्ध, संक्रान्ति, व्यतीपात, ग्रहण पछ” : 

, शार 5 で 5 , Td, [ पूवा, ' स्यतापात, ग्रहण, CE --कुछ शास्त्रकार प्रसव 

जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ द्विज ri सन्ध्या, दिन का समय, जन्म राशि से अष्टम लग्न, दीवाली, दशहरा,| ( 5 जातकर्म सस्कार まる 9 Mt 
वेद पाठात्‌ भवेद्‌ विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण :॥ Fa आदि पर्व दिनों को स्त्री संसर्ग में त्याग करना चाहिए। के समय नालछेदन के पूर्व ही इस संस्कार को कार्यान्वित करने 


की आज्ञा दी है। परन्तु आजकल नरघरी अथवा १६ घटी तक 
कर लेना चाहिए। 
कुछ लोग परम्परानुसार ११वें अथवा १२वें दिन कर लेते हैं। 
शुभ तिथियां-१ (कृ.) २, ३, ५, ७, १०, १२, १३ (शु.) 


अतएव सुख, समृद्धि एवं कल्याण चाहने वाले प्रत्येक वर्ण क| गर्भ मासों के अधिपति 
गृहस्थी मनुष्य को भारतीय परम्परा एवं संस्कृति का अनुगमन करते| TA से लकर नत एने दस मास तक भिन्न-भिन्न ग्रह अधिपति 
हुए गर्भाधान, पुंसबन, नामकरणादि संस्कारों को धारण करना चाहिए॥ टोते हैं। अरिष्टभय की स्थिति में उसी मास से सम्बन्धित ग्रह की 


शास्त्र विधि अनुसार बच्चे के संस्कार करने से बालक/कन्या मेधावी ,| जज दानादि करना चाहिए। टि ॥ शुभ वार = चं., बु,, गु., शु. 

स्वस्थ, घनी, यशस्वी एवं दीर्घायु होता है ॥ मास | १। て | ३ | ४| ulgls १० नक्षत्र -अश्वि. रोह, मृग, पुन, पुष्य, उत्तरा-तीनों, हस्त, चित्रा, 
षोडश संस्कार इस प्रकार से हैं- ठ अल स्थामी शुक्र मिगल गुरु ha चंद्र [नि बुध आधानकालिक चंद्र [सूर्य स्वा., अनु., श्रव., धनि, शत, रेव। 
(१) गर्भाधान (२) पुंसवन (३) न (४) जातकर्म लग्नेश -नतमेघा-जनन संस्कार-जात कर्म के साथ ही इस 


(५) नामकरण (६) निष्क्रमण (७) अन प्राशन (८) चूडाकरण で a = कुक लय सि त तट 
人 वि संस्कार सुरत -म सस्ता हकका gi 
(१४) समानवर्त्तन (१०) विवाह (१६) अन्त्येष्टि। गर्भधारण से तीसरे मास में किया जाता है। इस मास का स्वामी गुरु | अंगुली से शहद एवं गोधूत चार बार बच्चे को चटाएँ। चारों बार 

Fr( ९ ) गर्भाधान संस्कार-यह प्रथम संस्कार है,| है । इस दिन श्री विष्णु पूजा करना शुभ होता है। इस संस्कार के शुभ | क्रमश: “ ॐ भूस्त्वपि धधामि।'' ॐ भुस्त्वपि दधामि।'' तथा 
जो स्त्री के ऋतु (रजस्वला)स्नान के पश्चात्‌ किया जाता है। भार्या मुहूर्त इस प्रकार से हैं। _ हे a _ | ॐ वसवः सर्वत्वपि दधामि। मंत्रों का उच्चारण करें। इसके 
के स्त्री धर्म (रजोदर्शन) में होने के १६ दिन तक वह गर्भ-धारण| _ _शुभवार -रवि, चंद्र, मंग, बुध, गुरु व शुक्र। मंगल व बुध वारो | साथ ही कुछ घृत-मिश्चित गुड़ भी बालक के तालु में लगा देना शुभ 
के योग्य रहती है। रजोदर्शन के दिन ६, ८, १०, १२, १४, १६बे| में मं. बु. उदित होने चाहिएं। होता है। जिससे बच्चे को स्तनपान के पूर्व ही कुछ चूसने की 
दिनों में क्रियमाण गर्भाधान पुत्रदायक तथा विषम दिनों (५, ७, ९१ शुभ तिथियां -१ (क्‌) २,३, ५,७, १०, १२, १३ ( शुक्ल) | आदत हो जाए। (अंगुली के अतिरिक्त सुवर्ण या चांदी के चम्मच 
११, १३, १५) में कन्या-प्रद होता है। उपरोक्त दिनों में भी शुद्ध _ शुभ नक्षत्र-रोहणी, मृग, पुन, पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, श्रवण, | का भी प्रयोग कर सकते हैं। 


E दिनों का विचार किया जाता है। अनु एवं रेवती नक्षत्र। विद्ध नक्षत्र त्यज्य हैं। ५४“स्तनपान का मुहूर्त्त - जन्मान्तर ५वें या ७वें किसी 
( ९ ) गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त्त (३ ) सीमन्त संस्कार-यह तृतीय संस्कार है, जो | दिन नीचे लिखे भद्रा, व्यति, वैधृति, व्याघात आदि योगों को छोड़कर 

शुभतिथियाँ -१ (कृष्ण) २, ३, ५, ७, १०, ११, १२, १३ गर्भ धारण से ६, ८ वें मास, जब मास-स्वामी बली हो | शुभवार = | निम्न शुभ मुहूर्त माता संतान को प्रथम बार स्तनपान कराए। 

| (शुक्ल) | एति मंगल si शुभ तिथि-१ (कृ.), २, ३, ५, ७, १०, ११, १३ (शु.), १५, 
शुभ वार -सोम, बुध गुरु एवं शुक्रवार शुभ तिथियां-२, ३, ५, ७, १०, ११, १३ (शुक्ला) | की शुभ ताता मृग. ,पुन, पुष्य, उत्तरा ३ हस्त, चित्रा, 
शुभ नक्षत्र-रोह, मृग, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, पुन, पुष्य, क्षित्र-मृग, पुन, पुण्य, हस्त, पला, श्रवणः हा , श्रव. धनि, व रेवती ॥ टाप 

स्वा, अनु, श्रव, धनिष्ठा व शतभिषा । लग्न-१, ३, ५, ७, ९ आदि विषम लग्न, केन्द्र त्रिकोण में| भ a ७ है राशि लग्न। 
शुभ लग्न-लग्न, केन्द्र-त्रिकोण में शुभ ग्रह हों एवं लग्न को | शुभग्रह हों॥ शुभ लग्न-२, ३, ४, ६, ७, ९, १२ राशि 


मु यात, और गुरु देखते हों, तो गर्भाधान से पुत्रोत्पत्ति की संभावगा। (३)(क) श्री विष्णु पूजा मुहूर्त्त-यह पूजा गर्भाधान से सूतिका पथ्य में भी उपरोक्त मुहूर्त 9 है। 

होती है। इसके अतिरिक्त पुत्रार्थी विषम लग्न राशि एवं विषम आठवें मास गर्भरक्षा के उद्देश्य से की जाती है। इसमें शंख चक्र- ८ङ्>षष्ठी 'पूजन-जन्म से पांचवें दिन, जीवन्ती देवी का 

| नवांशगत लग्न में तथा कन्याकांक्षी सम लग्न राशि में स्त्री संग करें || गदा-पद्मधारी भगवान विष्णु की यथाशक्ति, सुवर्णमयी प्रतिमा | पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार छेठे दिन रात्रि में षष्ठी पुजन, 
छै 77 
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कात्यायनी देवी' का आनन्द मंगल व गीत वाद्य के साथ पूजन 

करना चाहिए। जीवन्ती एवं षष्ठी पूजा में सूतक की दोष आपत्ति 

NN । देशाचारानुसार कोई २१वें या ३१वें दिन की षष्ठी पूजन 
| 


माता, दादी आदि आत्मीयजन बालक को स्नानादि करवा कर 
वस्त्रादि से अलंकृत करें तथा पुण्याहवाचन, शंख और मंगल मंत्रों 
एवं गीत-वाद्य सहित ध्वनि के साथ उसे प्रथम देवालय (मन्दिर) 
में ले जावें। वहाँ देव पूजा व अर्चना करके आत्मीयजन शुभाशीष 
दें तथा मन्दिर की परिक्रमा करके स्वगृह लौट कर बच्चे को 
ननिहाल या मौसी के घर ले जावे । पुनः गृहागमन के समय दीर्घायु 
संज्ञक आशीर्वचनों से बालक का अभिनन्दन करें । पुनश्च, निष्क्रमण 
तृतीय मास में हो, तो बालक को सूर्य-दर्शन तथा चतुर्थ मास में हो 
तो चन्द्र-दर्शन करवाना चाहिए। 

“न” भुम्युपवेशन-पमुहूर्त्त-जन्म से पंचम मास में मंगल के 
बलान्वित होने पर बालक को प्रथम बार भूमि पर विराजमान 
(बिठाने) के लिए विचारणीय मुहूर्त 

शुभ तिथियां -१ (कृ) 2,३,४,७,१०,११,१३ (शु.) तथा 
पूर्णिमा। 

शुभ बार -चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्रवार | 

शुभ नक्षत्र-अश्वि, रोह, मृग, पुन, तीनों उतरा, हस्त, अनु, 
ज्ये, अभिजित। 

शुभ लग्न-२,५,८,११ राशि लग्न। 

८#-जीविका परीक्षा-' भृम्युपवशन' के अबसर पर बालक 
के सामने हानि रहित अस्त्र-शस्त्र, पुस्तकें, लेखनी (Pen-Pencil), 
वस्त्र, सोना, चाँदी, ताँबा, लोहादि धातुएँ, मशीनें मोटर, पंखा- 
शडियों , टी. वी. आदि खिलौने, विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृतादि 
साहित्य आदि वस्तुएँ रखें। इन वस्तुओं में से जिस वस्तु को 
बालक सहज रूप में सर्वप्रथम स्पर्श करें, वही उसकी भावी 
आजीविका होगी। ऐसा अनुमान लगाना चाहिए। कुल परम्परा 
अनुसार, कहीं-कहीं यह क्रिया अन्नप्राशन के साथ भी कर लेते हैं । 

८ङ अन्न-प्राशन का मुहूर्त्त -जन्म से सौर मास ६,८, १० 
या १२वें मास में पुत्र को तथा ५.७,९ या A मास पुत्री का 
उसकी पाचन शक्ति उपयुक्त होने पर प्रथम बार बच्चे को अन्न 
प्राशन कराना अन्न प्राशन में शुक्ल पक्ष विशेष प्रशस्त माना गया 
है। यद्यपि कृष्ण पक्ष की १,३,५,७,१० तिथियाँ भी ग्राह्य हैं । सोमवार, 
बुध, गुरु, एवं शुक्रवार शुभ हैं। 

नक्षत्र -अश्वि, रोह, मृग, पुन, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वा, 
अनु, अभिजित श्रव, धनि, रेवती तथा जन्म-नक्षत्र 'सप्तश्लाका चक्र १ 
द्वारा क्रर ग्रह विद्ध नक्षत्र त्याज्य होगा। जन्म राशि से ६, ८वें लग्न 
को छोड़कर २,३,४,५,६५७,९,१०,११ की राशि का लग्न जबकि 
लग्न से १,४,७वें शुभ ग्रह हों तथा लग्न शुभ ग्रहों द्वार दृष्ट हो। 

विश्े ष - अन्न प्राशन दिन के पूर्वार्ध भाग में बालक की राशि 
का चन्द्रबल देखकर भद्रा रहित काल एवं उपरोक्त शुभ दिन को 


बालक के दौँल निकलने क्का कला 


i RS NMM में बालक 3 दाँत निकल आएं तो स्वयं अपनी 
आयु के लिए अरिष्टकारक, मास में भाई को, तीसरे मास में 
Uy स्नान मुहूर्त्त —सूतिका स्नान बच्चे के | बहिन को, चौथे मास में माता को, पाँचवें मास में बड़े भाई के लिए 
जन्मदिन से एक सप्ताह के बाद करना चाहिए। विशेष कष्टकारी होता है, छटे मास में दाँत निकलें तो अत्यन्त सुख, 
शुभ तिथियां-१ (कृ.) २, ३,५, ७, १०, ११, १३ (शु.) १५।| सातवें मास में पिता से सुख, आठवें मास में देह की पुष्टता, नवें मास 
शुभ बार-रवि, मंगल, गुरू, शुभ हैं। सोम एवं शुक्रवार मध्यम | में लक्ष्मी की प्राप्ति, दसवें मास में सौख्य प्राप्ति, ११वें निकलें तो अति 

! हे सौख्य, १२वें मांस में निकलें तो विपुल धन-प्राप्ति होती है। यदि गर्भ 
शुभ नक्षत्र-आश्वि, रोह, मृग, तीनों उत्तरा, हस्त, स्वा.. से ही दाँतों सहित उत्पन्न हुआ हो वह माता -पिता के सुख से विहीन 
अनु, रेव। १३ अथवा ऊपर की पंक्ति के दाँत पहलें निकले तो भी माता-पिता तथा 
शुभ लग्न-२, ३, ४, ६, ७, ९, १२ सौम्य ग्रह से युत या | नानके पक्ष के लिए हानिकारक माना जाता है। यदि उपरोक्त अशुभ 
दृष्ट। मासों में बालक को दन्तोत्पत्ति की संभावना हो तो मृत्युञ्जय का 
सन नामकरण संस्कार यद्यपि प्रत्येक मनुष्य के बाह्य | ग्रह शान्ति एवं उचित दान आदि करने से अशुभत्व का निवारण 
एवं आन्तरिक व्यक्तित्व पर उसके परिवेश एवं परिस्थितियों का | デー अरिष्ट की शान्ति हो जाती है। ति 
विशेष प्रभाव होता है । परन्तु ज्योतिष आचार्यों के अनुसार मनुष्य | मास| १ ९ | १० |११|१२ 
के व्यक्तित्व के विकास में उसके प्रसिद्ध नाम का भी विशेष महत्त्व | फल [स्वयं | भ्रातृ बहिन | मातृ | ज्येष्ठ (सुख | पिता | देह | धन सोख्य| अति विपुल 
होता है- को |कष्ट| को |कष्ट | भ्रातृ से | सुख | प्राप्ति [प्राप्ति सौख्य| धन 
' ' नामाखिलस्य व्यवहार हेतुः, शुभावहं कर्मसु भाग्य हेतुः। 
नाम्नैव कीर्ति लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नाम कर्म॥'' 
गृहारम्भ-प्रवेश, युद्ध व्यापार, व्यावहारिक कार्य, दान, मन्त्र- 
सिद्धि, भाग्य, पुनर्विवाह, रोगोत्पत्ति तथा स्वामी-सेवक के पारस्परिक 


rT आरोहन मुहूर्त -बालक के जन्मदिन से १०, १२, 
१६, २२ एवं ३२वें दिन बालक को आराम देह झूले में सुलाना 
कृत्यों में नाम राशि वांछनीय है। EN । झूले में SEN से पूर्व शुभ तिथि, वार, SN 
चार कर लेना चाहिए। झूले में माता या दादा, रा, 
जामकर नसूतकसमापि RNNo 3 や भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करते हुए बच्चे का सिर पूर्व की ओर 
१२, १३, १६, १९, २२वें दिन संस्कार करना चाहिए। एक अन्य | रखकर शिशु को सुलाना चाहिए। 
मतानुसार ब्राह्मण को १० या १ रवें दिन, क्षत्रिय को ११ या १२ वें शुभ तिथियां-१ (कृ), २,३/५)७,१०,११,१३ (शुक्ल) व 
दिन वैश्य को १६ या २०वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। पूर्णिमा। छः 
नामकरण पिता-पितामह या कुल के वृद्ध व्यक्ति के द्वारा स्वास्ती| ˆ शुभ वार-सोम, बुध, गुरु, एवं शुक्रवार। 
वाचन मन्त्रों सहित (विद्वान ज्योतिषी से कुण्डली परामर्श के बाद)| ग्राह्य नक्षत्र-अश्वि, रोहिणी, मृग, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, हस्त, 
उच्चारित करवाना चाहिए। चित्रा तथा अनुराधा । ८७ 
ーー )।| निष्क्रमण मुहू्त-जन्म से ३,४ मासो में निम्नलिखित शुभ 
शुभ नक्षत्र-अश्वि, रह, मग, पुन, पुष्य, तीनों उत्तर, हस्त योगों में बालक को प्रथम बार घर से बाहर निकालना हितकर होता 
चित्रा, स्वा, अनु, श्रव, धनि, शत, रेवती । सिला आवश्यक हो तो जन्म से १२वें दिन भी निष्क्रमण 
शुभ लग्न-१,४,६/७,९,१२ लग्न शुभ ग्रह युत या दृष्ट हों। शु に त त त त ER SE Ts 
भद्रा, ग्रहण, श्राद्ध दिन, दुष्ट योग, संक्रान्ति आदि रहित काल में, शुभ तिथियां -१ (कृ) २,२,४,०,१०,९१,१२ LT ) एवं १५। 
सुयोग्य ज्योतिषी से प्रथम नामाक्षर पूछ कर कानों को मधुर लगने RUN Be AU है 
वाले अक्षर, महापुरुषों के नाम सदूश अथवा शुभ सार्थक शब्दों शुभ नक्षत्र-अश्वि, मृग, पुन, पुष्य, हस्त, अनु, शरन, धान । 
ला नाम ta कल्याणकारी रहता है। शुभ लग्न-२,३,४,५,६,७,९,२०,११ राशि लाना 
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—— ] 
नींव खोदने के लिए विशेष ज्ञातव्य 
0) सूर्य वृष, मिथुन या कर्क (ज्येष्ठ, आषाढ़ या श्रावण) में हो, 
तो नींव की खुदाई का प्रारम्भ नैक्रत्य (दक्षिण-पश्चिम) कोण 
में करें। 
0) सूर्य सिंह, कन्या या तुला (भाद्र., आश्चि. या तुला) में हो, तो नींव 
की खुदाई का प्रारम्भ आग्नेय कोण (पूर्व-दक्षिण) से करें। 
(7) सूर्य वृश्चिक, धनु या मकर (मार्ग., पौष या माघ) में हो, तो 
नींव की खुदाई का आरम्भ ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) से करें। 
(iv) सूर्य मेष, कुम्भ या मीन (वैशाख, फाल्गु. या चैत्र) में हो, तो 
नींव की खुदाई का आरम्भ वायव्य कोण (उत्तर-पश्चिम) से 
करें। 


कन्या शौच-व्यवस्था 
सगाई होने से पहले कन्या मरने पर तीन पुरुषों तक १ दिन का 
पातक होता है, सगाई हो जाने के बाद और विवाह से पहले कन्या 
मरने पर पिताकुल के और पतिकुल को ३ दिन का पातक रहता है। 
यदि विवाह हुई कन्या पिता के घर में मर जाए व प्रसूता हो तो माता- 
पिता सहोदर, भाईयों को तीन दिन का पातक, चाचा आदि को १ दिन 
का अशौच होता है। परन्तु पतिकुल में पूर्ण अशौच होता है। 
मातामह-मातामही दौहित्र मरण पर विचार 
नाना मरे तो दौहित्र को ३ दिन, नानी मरने पर १ दिन का पातक 
होता है। यज्ञोपवीत संस्कार हुए दौहित्र के मरने पर नाना की ३ दिन, 
बिना यज्ञोपवीत के १॥ दिन का पातक होता है। 
सास-ससुर तथा जामातृ पर अशौच विचार 
सास और ससुर यदि मर जाये तो जामित्र पास होने से ३ दिन, 
बिना समीप होने से १॥ दिन का पातक लगता है । जामाई के मरने पर 


ーー 
नींव में रखने योग्य पदार्थ 
१ दिन का पातक होता है। 


बन्धुत्रय-विचार शिलान्यास हेतु आवश्यक सामग्री- 
भूआ मासी और मामी के पुत्रों को आत्मबांधव कहते हैं | पिता BY तांबे की गड्वीं में चावल भरकर तथा स्सा, हल्या 
की भूआ मासी की मामी के पुत्रों को पितृबांधव कहते हैं । माता की तथा गड्वीं को मौली तथा आम्र पत्ता स बाध लें। 
भूआ, मासी और मामी के पुत्रों को मातृबांधव कहते हैं। इन तीन ५ नई EC ५ 
प्रकार के बांधवों में से किसी की मृत्यु हो जाये तो तीन दिन का पातक ५ पंचरत्नी तथा गीता आदि धार्मिक ग्रन्थ 
होता है। इनकी बहिन मरे तो १ दिन का पातक होता है। और १ जोड़ी सर्प, सर्वोषधि, श्रीफल एक, लाल वस्त्र, 
विवाहित कन्या मरने पर १ दिन का। जनेऊ-जोड़ा 


अशौच दो प्रकार का होता है-( ९) जनना शौच जिसे 
सूतक और ( २ ) मरणाशौच जिसे पातक कहते हैं। 
गर्भास्त्रावादि अशौच-व्यवस्था 
चार मास तक गर्भ के गिरने को ' गर्भस्राव' कहते हैं। पांचवें, 
छरे मास में 'गर्भपात' और इसके उपरान्त 'प्रसव' कहलाता है। 
तीन मास के भीतर, किसी भी मास में गर्भ के गिराने से गर्भिणी को 
तीन दिन का और चौथे महीने में चार दिन का अशौच रहता है, 
पिता आदि सपिण्ड केवल स्नानमात्र से शुद्ध हो जाते हैं। पितादि 
सफिण्डों को ३ दिन का “सूतक' होता है। 
जननाशौच व्यवस्था 

सात महीने से लेकर किसी भी महीने में जन्म हो तो माता- 
'पितादि सपिण्डों को अपने २ वर्ण के अनुसार पूरा अशौच (सूतक) 
होता है, जैसे ब्राह्मण को १० दिन, क्षत्रिय को १२ दिन, वैश्य को 
१५ दिन और शूद्र को एक मास का सूतक रहता है, किन्तु माता को 
सूतक निकालने के बाद भी पुत्र जन्मा हों, तो, २० दिन और कन्या 
उत्पन्न होने से एक मास तक धर्मकार्य करने का अधिकार नहीं 
होता। नाल छेदन से पीछे सूतक हो जाने के कारण जात कर्म का 


अधिकार नहीं होता। 
मृतोत्पत्ति में विचार 


यदि मरा हुआ बालक उत्पन्न हो तो पितादि सपिण्डों को 
अपने-अपने वर्ण के अनुसार अशौच (सूतक) होता है। बालक 


जन्म लेकर नाल-छेदन से पूर्व ही मर जाये तो माता को २० दिन RR (विशेष) -भाद्रपद, आश्विनी और कार्तिक मास में 

हाक Na i राहु कालम्‌ £| भवन निर्माण हो तो सर्प का मुख पूर्व में होना चाहिए। 
ता है । नाल-छेदन के बाद १० कार्यों में ड बल वैशाख Rip 

से पूर्व बालक की मृत्यु हो जाये तो पितादि सपिण्डों का पूर्ण शुभ कार्यो में विशेषतया त्याज्य ड फाल्गुन, चेत्र, वेशाख मासा म निर्माण हा ता सर्प का 


मुख पश्चिम दिशा की ओर हो। 

ज्येष्ठ, आषाढ़ श्रावण मासों में सर्प का मुख उत्तर दिशा 

को ओर हो। 

मार्गशीर्ष, पौष, माघ मासों में सर्प का मुख दक्षिण दिशा 

में होना चाहिए। 

५ कोड़ीयां, सिंधूर, ५ सुपारी साबुत 

दरिया या तालाब के किनारे की घास तथा १ पांव कच्चा 

दूध । (यदि सम्भव हो तो गंगाजल एवं गंगादि तीर्थ से लाई 

हुई रेत या मिट्टी भी रख दी जाए तो अधिक अच्छा है। 
eR OS STS 人 ®> नारियल 
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जननाशौच (सूतक) रहता है। पातक में देवकर्म और पितृकर्म का 
अधिकार नहीं होता! 
मृताशौच-व्यवस्था 

नामकरण अर्थात्‌ १० दिन के बाद ६ महीने के भीतर अर्थात्‌ 
दाँत आने से पहिले बालक के मरने पर माता और पिता को ३ दिन 
'का मृताशौच (पातक) होता है किन्तु सपिण्ड स्नानमात्र से शुद्ध हो 
जाते हैं। कन्या मरने पर पिता को एक दिन का पातक लगता है। 
स्मरण रखना चाहिए ७वें महीने से अर्थात्‌ दांत निकलने के पीछे ३ 
वर्ष तक, अर्थात्‌ मुंडन संस्कार न हुए बालक के मरने पर माता- 
पिता को ३ दिन सपिण्डो को ५ दिन तक पातक हो जाता है और ३ 
いこ छे मुण्डन संस्कार हो गया छो तो! बालक को जलाना चाहिए। 


दक्षिण भारत में राहु-कालम का विशेष प्रचलन है। विशेष ई 
वार प्रतिदिन डेढ़ घण्टे के लिए यह अनिष्ट समय होता है। जिसे ई 
शुभ कार्यारम्भ में यथासम्भव टाल देना चाहिए। दक्षिणी भारत में ई 
राहु कालम का विशेष विचार किया जाता है। f 


सोमवार -प्रात: ७/३० से प्रात: ९ बजे तक 
मंगलवार - अपरान्ह ३/०० से ४/३० बजे तक 
बुधवार -दोपहर १२/०० से १/३० बजे तक 
बृहस्पतिवार -दोपहर १/३० से ३/०० बजे 


२३१ २ २ २ १३ २२२ 
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शनिवार -प्रातः ९/०० से प्रातः १०/३ 
रविवार -सायं ४/३० से सायं ६ 
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ति हित भोजन, वाह व राशियों के तत्वों पर से शारीरिक स्थिति 


जन्म समय जिस प्रकार की उदित लग्न राशि और ग्रह के तत्त्व होंगे, 
जातक की शरीर संरचना भी वैसी ही होगी। शरीर की स्थिति के सम्बन्ध 
R करने के लिए ग्रह और राशियों के तत्त्व नीचे लिखे जाते हैं- 


मेष बालक के जन्म समय मेष लग्न हो तो घर के पूर्व की 
ओर प्रसृतिका की शय्या, दो उपसूतिकाएँ अथवा लग्न व चन्द्रमा के 
मध्य में जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिका की संख्या जानें, मुख की 
कांति लाल वर्ण की, माता का मुख पूर्व की ओर, बालक की प्रकृति 
पित्तकारक, चंचल एवं साहसी होगी । माता के वस्त्र लाल वर्ण के 
तथा उसने पहले मीठा भोजन किया हो । जन्म के बाद बालक दीर्घ 
शब्द से रोया हो। मकान पुराना होगा। आयु के २, ४, ११, १६, 


स्त्रियां ४ या ५, माता लाल एवं प्राचीन वस्त्र, 
पिता घर से बाहर, बालक अल्प शब्द से रोया 
१५, २३, २५, ३५, ४५, ५६वें वर्ष विशेष कष्ट र 

तुल-गौरवर्ण, कुछ लम्बा चेहरा, काले नेत्र, बड़ी नाक, थोड़े 
क्‍ , पंचल, तीक्ष्ण बुद्धि, दुबला कृश शरीर, माता का मुख प 
की ओर, कषाय भोजन किया हो तथा पुराने वस्त्र धारण किए हों, 
बालक-बालिका दीर्घ शब्द में रोए। आयु के ३, ६, ८, १५, २७, 


२.४ 


२९वें साल विशेष कष्ट रहे। ३१वें वर्ष विशेष कष्ट हो। खन < उल 
र は त चन्द्र | जल ग्रह जल 
ト बृश्चिकर--ऊँचा मस्तक, सौम्य प्रकृति, पुष्ट शरीर, ताम्रवर्ण मंगल शुष ग्रह अग्नि हस्व 
भूरे नेत्र, शीर्षोदय, तेज़ स्वभाव, केश लम्बे, स्त्रियाँ २ या ३, गृह का बुध जलीय पृथ्वी मध्यम 
ペ RRR - i 3 द्वार उत्तर की ओर, बालक की पीठ पर चिन्ह, माता ने लाल वस्त्र दद चाल 
शाकादि का भोजन किया हो। पाँव से प्रसवोत्पन्न, ३ या ४ पहनें हों, बालक देर से रोया हो। आयु के २.६,११,२७,५८वें वर्ष は आकाश या तेज़ | मध्यम या हस्व 
Fe विकी शुद्र जल तत्त्व 
[に a EL वायु तत्त्व 
. धनु-रंग गोरा, ऊँचा मस्तक, बड़े नेत्र, माता का मुख पूर्व की जाः वायु 
मिथुन---बालक का चंचल स्वभाव, वात-श्लेष्प (वायु |ओर, पीले वस्त्र सहित चित्रित वस्त्र एवं पकवान भोजन किया हो, केतु वायु 


बालक की छाती पर चिन्ह, माता का मुख उत्तर-पूर्व की ओर होगा 
तथा जन्म समय १ या ५ स्त्रियां, बालक दीर्घ शब्द से रोया हो। वर्ष 
के १, ३, १०, १८, २१, ३७, ४२वें वर्ष विशेष कष्टकारी होंगे। | स्थिति हो, तो जातक का शरीर मोटा एव पृष्ट ह होगा। 
मक्ककू-जन्म समय कृश शरीर, पिंगल वर्ण, ह केश, ऊँचा (२) लग्न एवं लग्नाधिपति ग्रह जल हो, तो भी शरीर 
मस्तक एवं ऊँची नाक, नावि साता] का सिर दक्षिण की ba a NN शह ग に आन को RR शव 
पुराना काला, नीला वस्त्र धारण किया हो, कसैला भोजन व शीतल १ स ७ है 
जल पिया हो, स्त्रियां ३ या ४ हों, सूतिका गृह प्राचीन एवं गृह द्वार | शरीर SN लाश वी शबितशाली एवं बली होता है, पर 
उत्तर की ओर, जन्म के बाद बालक ने थोड़ा रहें हो। आयु के ३,५,| (४) पृथ्वी राशि का लग्न हो और उसका राशि स्वामी ग्रह 
१३, २७, ३३, ५७वें वर्ष में विशेष कष्ट रहें। जातक पर शनि का | जल राशि मै हो तो शरीर साधारणतया स्थूल होता है। 
विशेष प्रभाव रहे। は (५) पृथ्वी राशि लग्न हो और で ग्रह पृथ्वी राशि में हो, 
कुम्भ--जन्म समय कुम्भ लग्न हो, तौ बालक-बालिका का | तो शरीर ल और रड होता है। सम 
चौड़ा मस्तक, कुछ मोटे होंठ, वात-पित्त प्रकृति, श्वेत-श्याम वर्ण, (६) यदि लग्न राशि पृथ्वी तत्त्त की हो और उसमें पृथ्वी तत्त्व का 
धुप्रवर्ण वस्त्र, मध्यम केश, माता का मुख पश्चिम की ओर, ३ या ५ | ही ग्रह पड़ा हो, है जातक नाटे (छोटे) कद वाला होता है। 
स्त्रियाँ, शाकादि का भोजन किया हो, माता को शरीर कष्ट, पिता घर क (७) यदि लग्न वायु तत्त्व राशि वाला हो और उसमें वायु तत्त्व 
में न ही तथा बालक-बालिका ने थोड़ा रूदन किया हो। आयु के २,| * ग्रह हों, तो जातक दुबला, परन्तु तीक्ष्ण सु वाला होगा! 


वें っ लग्न अग्नि 
४, १३, २८, ३३, ४२, ४८, ५४वें वर्ष विशेष कष्ट हो। बालक पर ललात ई i र स्थूल a CN 
शनि ग्रह का विशेष प्रभाव रहेगा। (९) यदि लग्न में अग्नि या वायु तत्त्व की राशि हो और लग्नेश 


मीन-खालक जन्म समय सुन्दर सौम्य एवं पीत (पिंगल) | ग्रह पृथ्वी राशिगत हो, तो हड्डियाँ साधारणतया मज़बूत और शरीर 
वर्ण, वात-श्लेष्म कफ प्रकृति, माता पीले वर्ण सहित मिश्रित वर्ण के | पुष्ट होगा। 
वस्त्र धारण किए हुए मिष्ठान्न सहित अल्प भोजन किए, उस Fl| 。 इसके साथ ही लग्न की राशि हस्व, दीर्घ या सम (मध्यम) 
मुख उत्तर की ओर, जन्म समय २ या ३ स्त्रियां हों, बालक जन्म से | जिस प्रकार की हो, उसी के अनुसार जातक के शरीर की ऊँचाई 


४ टी आयु समझनी चाहिए। 
FF pd MS १,७, १०, १३, १६, २६, २९, इसी भान्ति लग्न राशि और लग्नेश ग्रह के अनुसार जातक के 


रूप-रंग का निर्णय करना चाहिए। I8l 


बलगम) प्रकृति, का fa (स्त्रियाँ) ३ या ५, माता का मुख 
पश्चिम की ओर, स्तनों दूध क कम उतरा हो, माता ने पहले नमकीन 
विचित्र (मिश्रित) भोजन हो, वस्त्र हरा EN , गृह का द्वार 
पश्चिम की ओर हो, शिराभिमुख प्रसव हुआ हो, बालक ने दीर्घ 
स्वर में रूदन किया हो। आयु क २, ४, १०, १३, ३८, ४८वें साल 


(कष्ट रहे। 
कर्क-शौर वर्ण, कोमल पर पुष्ट शरीर, चंचल नेत्र, वात- 
श्लेष्म प्रकृति, कद लम्बा व गोल, सुन्दर मुख, माता का मुख उत्तर 
की ओर, प्रसव से पूर्व माता ने मीठा-शीतल थोड़ा भोजन किया 
हो, तथा पुराने वस्त्र पहिने हो, माता के दाहिने अंग पर लहसन का 
(निशान हो, प्रसव से पूर्व माता ने श्वेत व गुलाबी वस्त्र व चाँदी के 
स ण पहिने हॉ । प्रसवोपरान्त बालक कुछ देर से रोया हो। वह 
(liquids) का शौकीन हो। आयु के १, ५, २५, ३९, 
४८, ६२बे वर्ष कष्ट। 
| आ समय सिंह लग्न हो, तो माता का मुख पूर्व किन्तु 
pe की ओर, उसने रक्त वस्त्र एवं सुवर्ण आभूषण पहने 
हों, प्रसव 90 gi व कसैला भोजन किया हो। जन्म समय 


(१) जन्म लग्न में जल राशि हो एवं उसमें जल तत्त्व ग्रह की 


३या५ , नया मकान, बालक की पीठ पर चिन्ह हो और 
।वह दीर्घ स्वर में रोया हो। आयु के ३, ५, १२, २८, ३६, ४९वें वर्ष 
कष्ट रहे। 
| Ext लग्न का स्वामी बुध है। जन्म समय बालक के 
सुन्दर नेत्र, गौर वर्ण, अल्प बाल, गोल चेहरा, सौम्य पांव, चंचल 
(वृत्ति, कण्ठ व जंघा में चिह्न हो। माता का मुख दक्षिण की ओर, 
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पँचाँग-परिवर्तन करना 


| “पंचांगदिवाकर' में जहाँ तिथि, नक्षत्र, योगादि का समाप्ति काल तथा ग्रहों की वक्री-मार्गी 
तथा राशि चार्ट भा. स्टै. टा. में दिए गए हैं, उन (समयों) में भारत के किसी अन्य स्थल के लिए 
कोई संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है तथा विश्व के किसी अन्य नगर के लिए तिथि, 
नक्षत्रादि का समाप्ति काल जानने हेतु भा. स्टै. टा. से उस देश का स्टै. अन्तर जमा या घटा कर 
प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु पंचांगदिवाकर में तिथ्यादि के समाप्ति काल घड़ी पलों में दिए हुए 
हैं, क्योकि यह घड़ी पल जालन्धर के स्पष्ट सूर्योदय काल से हैं, इसलिए अन्य नगर के लिए 
तिथि, नक्षत्र, योग, चन्द्र राशि प्रवेश आदि हेतु पंचांग परिवर्तन आवश्यक है। यह ध्यान रहे कि 
भारतीय ज्योतिष में वार (रविवार, सोमवार) का प्रारम्भ तथा तिथि, नक्षत्र आदि का घड़ी पलों में नगर का लग्न स्पष्ट करना हो, सर्वप्रथम अपने अभीष्ट काल का सूर्योदयात्‌ इष्टकाल घट्यादि 
समाप्तिकाल सूर्योदय के समय से ही माना जाता है। में बना ले | इसके लिए उस स्थान का सही सूर्योदय का ज्ञान होना आवश्यक है। अपने नगर की 
भारत के किसी भी अन्य नगर का पंचांग अर्थात्‌ तिथि, नक्षत्र, योग, चन्द्र-सूर्यादि संचार घटी | शुद्ध एवं सूक्ष्म सूर्योदय काल जानने के लिए पंचांगदिवाकर के आगामी पृष्ठों में दी गई। 
पलों में प्राप्त करना हो तो आप इसी पंचांग में आगामी पृष्ठों से अपने अभीष्ट नगर का अक्षांश, | अक्षांश सारिणियों का प्रयोग करना चाहिए। स्थानीय इष्टकाल बना लेने के पश्चात्‌ अपने 
रेखांशादि ज्ञात करके मध्यम सूर्योदयास्त सारिणी से सू. उ. ज्ञात कर लें। आपके अभीष्ट नगर के | अभीष्ट काल का सूर्य स्पष्ट ग्रहण करें । सूर्यस्पष्ट जिस राशि के जितने अंश पर हो, लग्न सारिणी 
सू. उ. का जालन्धर के सूर्योदय से जितना अन्तर होगा, उसके घड़ी पल बनाकर 2 ! गुणा मैं उसी राशि के सामने तथा सूर्य स्पष्ट के अंशों के कोष्ठक के नीचे जितने घडी पल हो, उनमें 
करके) ऋण (घटावे) या जमा (धन) करे। यदि अभीष्ट नगर जालन्धर से पूर्व अर्थात्‌ जहाँ का | अपने इष्ट के घड़ी पल जोड़ (जमा) देने से लग्न स्पष्ट जानने के लिए घडी पल होंगे। यह घड़ी 
सूर्योदय जालन्धर से पूर्व (पहले) होगा, वहाँ सूर्योदय अन्तर (कालान्तर) के घड़ी पल बनाकर |पल लग्नसारिणी में जिस राशि के सामने और जितने अंश के नीचे होगा, वही राश्यादि पर 
'पंचांगदिवाकर में तिथ्यादि के घड़ी-पलों में जमा करें तथा यदि अभीष्ट नगर जालन्धर से लग्नस्पष्ट होगा। 
पश्चिम में स्थित होगा अर्थात्‌ जहाँ का सूर्योदय जालन्धर के सू. उ. से बाद होगा, वहाँ कालान्तर| _ उदाहरण-मान लीजिए, विक्रमी संवत्‌ २०६९ मध्ये कांगड़ा (हि. प्र.) में चैत्र शुक्ल 
के घडी पल बनाकर तिथ्यादि के घड़ी-पल में से घटावें। : ह त्रयोदशी प्रविष्टे २३ चेत्र, तदनुसार 5 अप्रै., 202 ई. को दोपहर २ बजकर २४ मिनट पर 
उदाहरणा-मान लीजिए 8 अप्रै., 2072 ई. को दिल्ली का पंचांग बनाना ह, तो दिल्ली का | उत्पन्न बालक का लग्न स्पष्ट करना है । इसका सूर्योदयात्‌ ईष्ट २० घड़ी २० पल बनेगा तथा 
अक्षांश, सटे. अन्तर प्राप्त कर मध्यम सूर्योदय सारिणी से 6/08 SS. a भारत के प्रमुख नगो ईष्टकालिक सूर्यस्पष्ट ११/२१०/५६/५२” होगा | कांगड़ा का अक्षांश ३२/०५ होने के कारण 
के दैनिक सूर्योदयास्त' पृष्ठों से दिल्ली का तैयार दैनिक सू. उ. देख सकते हैं) हुआ जोकि जालन्धर | आगामी पष्ठों गई ३२० अक्षांश की लग्न सारिणी प्रयोग में लाई जाएगी। लग्न सारिणी 
हु जलील आगामी पृष्ठों पर दी गई ३२० अक्षांश की लग्न सारि गी प्रयोग में लाई जाएगी । लग्न सारिणी 
i (63) से5 मिनट पूर्व (पहले) है। अतः i तथ NT के पर में सूर्य की राशि अर्थात्‌ मीन राशि के सामने और २२० अंश के नीचे कोष्ठक में हमें 
के लिए हमें जालन्धर के तिथि, नक्षत्र आदि में 5 मिनट के घटी पल 3 पल जमा करने होंगे। जाट रा हु Bs Rd a * 
(ढाई गुणा करके) । ध्यान रहे, सूर्योदय अन्तर नगरों में सदैव एक समान नहीं रहता। इस बात का|१/४५ घट्यादि प्राप्त हुए। इनको जन्म इष्ट के डि २2/3० स जा क? 
भी ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय ज्योतिष अनुसार जन्मपत्री निर्माण के समय जन्मपत्री में उसी जोड २२/०५ घट्यादि बनगा। इस जाड क छु लग्न सारिणी में निकटवर्ती संख्या २२/०५ 
तिथि, नक्षत्रादि के घडी पल लिखे जाते हैं जो जातक के जन्म वार के दिन स्थानीय सू. उ. के समय |कर्क (३) राशि के सामने और २६ अंश के नीच प्राप्त EE | यह सख्या で HK कुल जाड २२/०५ 
वर्तमान हो | चाहे वह तिथि, नक्षत्र जातक के जम्म से पूर्व ही समाप्त क्यों न हो जाए। कई बार पंचांग से केवल ५ पल कम है । अब अनुपातिक विधि द्वारा ५ पलों के कलादि निकाल लेने से हमें 
इष्टकालिक लग्न स्पष्ट पता चल जाएगा। जैसे यदि १२ पल के पीछे १ अंश अर्थात्‌ ६० 


परिवर्तन करते हुए तिथियों/नक्षत्रों के क्षय या वृद्धि में भी अन्तर पड़ सकता है। 
8 अप्रैल, 2022 ई. को जालन्धर का पंचांग-8 अप्रैल, 2072 ई. को दिल्ली का पंचांग |कला का अन्तर पड़ता है तो १ पल के पीछे ५ कला का अन्तर पड़ेगा। इसी प्रकार ५ पलों 


も म MMR FY PONE मेज MSN Cr NMR 
जालन्धर से अतिरिक्त नगर की जन्मपत्री निर्माण हेतु पंचांग परिवर्तन ०।वश्यक है। इस 
प्रक्रिया द्वारा आप भारत के किसी भी नगर का सू. उ. ज्ञात करके जालन्धर के सू:उ. से अन्तर 
जानकर पंचांग परिवर्तन कर सकते हैं । जबकि जहाँ तिथ्यादि, ग्रहों के वक्री-मार्गी का समय भा. 
स्टै, टा. में दिया गया है, वहाँ पंचांग परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है । घण्टा मिनट 
वाले पृष्ठों पर सर्वत्र समय (तिथि, नक्षत्र, योग, चन्द्र संचार आदि का) भा. स्टै. टा. में दिया गया 
है, वहाँ पंचांग परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं | 


लग्न सारिणी द्वारा लग्न स्पष्ट करने की विधि 


आगामी पृष्ठों पर विभिन्न अक्षांशों पर आधारित, निर्मित लग्न सारिणियां दी गई हैं । जिस 


घटी पल घटी पल के पीछे २५ कलाओं का अन्तर पड़ेगा । इस प्रकार उपरोक्त इष्टकाल पर (२०/२० घट्यादि) 
तिथि - २८/१३ (समाप्ति काल) तिथि - २८/२६ (समाप्ति काल) ३ गत राशि अर्थात्‌ कर्क लग्न, २६ अंश, २५ कला पर लग्न स्पष्ट होगा। (लग्न स्पष्ट 
नक्षत्र - ३२/०८ नक्षत्र - ३२/२० ३/२६२/२५/००') । अधिक सूक्ष्मता के लिए हमारे कार्यालय से प्रकाशित पुस्तक ' ज्योतिष 
(सोए 一 ०/४३ योग 一 ०/५६ तत्त्व” का अध्ययन करें । 
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उत्तर पलभा १५ ।०/५० लग सारणी 
उपरोबत लंदन सारिणी विदेशी नगरों जैसे-लंदन lg 
के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगी। ध्यान रहें, लग्न स्पष्ट 


लदन (अक्षांश ५१।३० 9 चरखण्ड १ 
रखण्ड $u$ ।/९ २० ।५ ९ 
SN आक्सफोर्ड स्लोहतथा लंदन के आसपास नगरों के लग्न निकालने 
ए लंदनादि नगरों का ही सूर्योदय एवं सूर्य स्पष्ट करना चाहिए। 
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८ |लग्न सारिणी के निकटस्थ कोष्ठको में देखने पर 
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४५ |दशभाव स्प. में ६ राशि जोड़ने से चतुर्थ भाव 


| ] y [A ४ थ भाव म सं लग्न भाव स्पष्ट घटा कर 


शेष को ६ द्वारा भाग देने पर जो अंश-कलादि 
प्राप्त हों, वह घष्ठांश कहलाता है। षष्ठांश को 
लग्न भाव में जोड़ने से लग्न की सन्धि तथा इस 
सन्धि में पष्ठांश को पुनः जोड्ने से द्वितीय भाव 


१३ |स्य. होगा। द्वितीय भाव में षष्ठांश जोड्ने से 
| |दूसरे भाव की सन्धि, इस सन्धि में पष्ठांश जमा 
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स्थान बल, दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और दुक्‌ बल, यह छ 
है। स्थान बल-जो ग्रह उच्च, मित्रगृही, मूल त्रिकोणस्थ, स्वनवांशस्थ अथवा द्रेष्काणस्थ होता है, वह स्थान बली 
में रहने से, शुक्र और चन्द्रमा चतुर्थ में रहने से, शनि सप्तम में रहने से, सूर्य और मंगल दशम स्थान में रहने से दिग्बली 


बला का जान लना आवश्यक 
कहलाता है। दिग्बल -बुध और गुरु लग्न |से पंचम भाव 


ते हैं कालबल -रात में जन्म जोड़ने से सप्तम भाव तथा प्रथम लग्नभाव की 
ने पर सूय, बुध आर शुक्र कालबली होते हं । मतान्तर से बध को जाता 
। चेष्टाबल - मकर से मिथुन पर्यन्त कि 
रहने से चेष्टाबली होते हैं। दूक्ू बल -शुभ ग्रहों से दुष्ट ग्रह दुक्‌ बली 
= आळ का फल देता है । पाठकों को राशि स्वभाव और ग्रहस्व'भाव दोनों का समन्तय 


उत्तराचर बला हाते 


से स्वभाव के | दशम, एकादश आदि भाव एवं सन्धियाँ प्राप्त 
T अआखगत करना HET || हो जातो डे す ー ゼ oc पन्ता で 7 で テ ご ワケ 


करने से तृतीय भाव होगा। तृतीय भाव में पष्ठांश 
जमा करते से इरे भाव को सन्धि, और इस 

सन्धि में षष्ठांश जोड्ने से चतुर्थ भाव प्राप्त 
जाता है। अब उसी पषष्टांश को एक राशि में से 
घटाकर शेष को LY भाव में जोडने से चतुर्थ भाव 
को सन्धि, फिर इस सन्धि में उसी शेष को जोड़ने 
होगा। लग्न भाव स्पष्ट में ६ राशि 


में ६ राशि युक्त करने से सप्तम भाव की 
सन्धि होगी | इसी प्रकार ररें, ३२े भावों में प्रत्येक 
में क्रम से ६-६ राशि जोड़ने से अष्टम, नवम, 


अनुसार गजस भाव मे रहता ३ 
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आर eA न्‌गर i ® SU ® खञं 3 गैर स्टै आर 90 
त्‌ क्के पा で Qi के अक्षांश, रेखांश और EE आन्तर 
नोट-जिस शहर के आगे (-) SM चिन्ह लगाया गया है, वह नगर 8 29 रेखांश से उतने मिनट पश्चिम में है और जिस स्थान पर (+) का चिन्ह लगा है, वह स्थान उतने मिनट पूर्व में है सूर्यादयास्त जानने के लिए 
जिन नगरों का स्टै, अन्तर (-) है, उन्हे मध्यम सूर्योदयास्त जाने के लिए जिन नगरों का स्टैं, अन्तर (-) है, उन्हें मध्यम सूर्योदयास्त सारिणी में (-) की बजाए (+) करना होगा तथा '+' चिन्ह वाले नगरौं को मध्यम 


सूर्योदयास्त सारिणी से प्राप्त सू. उ. -सू. अ. में (-) ऋण करें | स्पष्टीकरण = (पं.) = पंजाब ; (आं. प्र) = आधाप्रदेश ; (अरु) = अरुणांचल प्रदेश ; (आसा) = आसाम ; (उत्तरा) = उत्तराखण्ड ; (उ प्र) = उत्तप्रदेश 
१ (छ. ग) = छत्तीसगढ़ ; (गुज) = गुजरात ; (राज) = राजस्थान ; (हरि.) = हरियाणा ; (बिहा. = बिहार ; (हि. प्र) = हिमाचल प्रदेश ; (महा) = महाराष्ट्र ; (म. प्र) = मध्यप्रदेश ; (ज. का.) = जम्मू-काश्मीर | 


अक्षांश | रेखांश | Wet अक्षांश | रेखांश | vs さき अक्षांश | रेखांश | Wrst अक्षांश | रेखांश | स्टैण्डर्ड 

नगर (उत्तर) | (पूर्व) | अन्तर | नगर (उत्तर) | (पूर्व) | अन्तर| नगर (उत्तर) | (पूर्व) | अन्त्र | नगर (उत्तर) | (पूर्व) | अन्तर 

| अं. क. | अं. क. | मिं. सें. अं. क. | अं क. | मिं. से अं. क. |अं. क. | मिं. सं अं. क. |अं. क, | मिं. सें 

अमृतसर (पं. ) | 3 37| 74 55 | ~30 20 | अमला (म. प्र.) 2 56 |78 07 आमेर (राज. ) 26 59 |75 52 -26 32 |उमरिया (बा.गढ़) (म.प्र.) | 23 48| 80 56 | -06 १6 
अजनाला (3.) 3। S3| 74 48 | -30 48 |अम्बाह (म. प्र.) 26 43 |78 4 |-7 04 |आमनसोल (बंगा. ) 23 42 |87 0] |i]8 04 |उत्तरकाशी (उत्तरा. ) 30 44| 78 27 | 一 ]6 ]2 
अटारी (पं.) 3 37| 74 36 | -3 36 |अन्नूपुर (म. प्र.) 22 40 |S] 48 |—05 8 |आरंग (छत्ती.) 2 2 |8] 58 |-02 08 |उरवीमठ (उत्तरा. ) 30 3 | 79 07 | -3 32 
अमलोह (पं.) 30 37| 76 5 | -25 00 |अलिराजपुर (म. प्र.) |22 9 |74 2] |-32 36 |आमपाटा (उत्तरा.) 30 ॥77 |78 37 5 32 |उझानी (उ. प्र.) 28 00| 79 02 | 一 3 52 
अहमदगढ़ (पं.) 30 4| 75 5]| -26 36 | अशोकनगर (म. प्र.) |24 34 |77 43 |-9 08 |आदिब्रदी (उत्तरा. ) 30 00 |79 ]2 -]3 72 |उतरैला (उ. प्र.) 27 9| 82 25 | -00 20 
अबोहर (पं.) 30 08| 74 2| -33 ॥2 |अम्बिकापुर (छत्ती.) |23 07 |83 2 |+02 48 |आनन्द (गुज.) 22 32 |73 00 |-38 00 [उन्‍नाव (उ. प्र.) 26 33| 80 3 | -07 56 
अकालगढ्‌ (पं.) 29 50 | 75 54 | 26 24 | अल्मोड़ा (उत्तरां.) 29 37 |79 40 |— 20 |आज्ञमगढ़ (उ. प्र.) 26 03 |83 3 |+02 52 |उरई (उ. प्र.) 25 58 | 79 27 | -।2 2 
अमरगढ़ 30 28 | 76 0| -25 se |अलीगढ़ (उ. प्र.) 27 53 |78 05 -7 40 आगरा (उ. प्र.) 27 0 |78 00 ।-3 00 |उस्का (उ. प्र.) 27 08 | 83 2| +02 48 
अलावलपुर (पं.) 3 27| 75 26 | -28 १6 | अमरोहा (उ. प्र.) 28 55 |78 28 (-06 08 |इन्दौरा (हि. प्र.) 32 06 |75 4] |-27 १6 |ऋषिकेश (उत्तरा. ) 30 07 | 78 8| —I5 2 
अम्ब(हि. प्र.) 3 43| 76 06 | -25 36 |अमेठी (उ. प्र.) 26 08 |8 50 |-02 40 |इष्कुमान (ज. का.) | 36 36 |73 50 |-34 40 |एकलिंगजी (राज.) 24 44| 73 46 | -34 56 
अर्को (हि. प्र.) 3 09 | 76 59 | -22 04 | अयोध्या (उ. प्र.) 26 48 |82 4 |-0 04 |इच्छापुर (म. प्र.) 2 05 |76 09 25 24 [एटा (उ. प्र.) 27 38| 78 40 | 5 20 
आनी (हि. प्र.) 3] 28| 77 20 | -20 40 |अकबरपुर (उ. प्र.) 26 25 |82 33 |+00 2 |इच्छावर (म. प्र.) 23 0 |77 0] 2 56 | एत (उ. प्र.) 25 56| 79 2| --3 72 
अम्बाला (हरि. ) 30 2| 76 52 | -22 32 | अगोरी (उ. प्र.) 24 34 |82 56 |+0 44 [इटारसी (म. प्र.) 22 37 |77 45 9 00 ज़ावल (मिजो.) 23 43| 92 44 | +40 56 
अलीपुर (हरि) 29 ]0| 75 52 | -26 36 |अच्छनेरा (उ. प्र.) 27 2 |77 46 |-8 56 [इटावा (म. प्र.) 24 05 |78 2 ।-7 2 |ओरछा (म. प्र.) 25 2]| 78 39 | 一 5 24 
अगरोहा (हरि.) 29 20| 75 38 | -27 88 |अम्बाह (उ. प्र.) 26 44 |78 ]5 (-7 00 |इन्दौर (म. प्र.) 22 43 |75 50 |-26 40 |औबेदुल्लागंज (म. प्र.)| 22 59| 77 36 | 一 ]9 36 
अनन्तनाग (ज. का.) | 33 43| 75 2| -29 2 |अतरौली (उ. प्र.) 28 00 |78 ]6 |-।6 48 |इन्द्रगढ़ द. (म. प्र.) 25 56 |78 35 -]5 40 |औरेया (उ. प्र.) 26 26 | 79 32|— 52 
अखनूर (ज. का.) 32 54 | 74 45 | 一 3 oo |अफज़लगढ़ (उ. प्र.) |29 23 |78 3] |-5 6 [इलाहाबाद (उ. प्र.) 25 28 |8] 54 |-02 24 |औरंगाबाद (उ. प्र.) 24 44| 84 22 | +07 28 
'अवन्तीपूरा (ज. का.) | 33 56| 75 03 -29 48 |अल्लापुर (उ. प्र.) 27 52 |79 9 | 一 2 44 [इटावा (उ. प्र.) 26 47 |79 02 に 52 औरंगाबाद (RET) १9 53| 75 23 | -28 28 
| 34 3| 75 33|—27 48 | अलीगंज (उ. प्र.) 27 30 |79 ] | 6 |इटवा (उ. प्र.) 27 20 |82 42 |+00 48 |कटक (उड़ी.) 20 28| 85 54 | +3 36 
अजमेर (राज.) 26 27| 74 42 | -3। 72 | अगरतला (त्रिपु.) 23 49 |9। 8 |+35 22 |ईसानगर (उ. प्र.) 27 54 |8] ।4 |-05 04 |कपूरथला (पं.) 3 23| 75 25 |—28 20 
अनूपगढ़ (राज. ) 29 07 | 73 06 | -37 36 | अहमदाबाद (गुज.) 23 03 |72 40 |—39 20 |इम्फाल (मणि.) | 24 46 |93 58 |+45 52 करतारपुर (पं. | 33 27| 75 39-27 59 
अलवर (राज. ) 27 34 | 76 38 | -23 28 | अंकलेश्वर (गुज. ) 2 38 |73 03 |-37 48 |उरमर-टाण्डा (पं. } 3 40 |75 4 |-27 १6 करसोग (हि. प्र.) | छ । | P が 4 | ー2 04 
असोप (で Sr ) | 26 48| 73 44 | -35 04 | अहमदनगर (महा. ) 9 05 |74 48 |-30 48 |ऊना (हि. प्र.) 3 32 |76 8 24 48 |कसौली (हि. प्र.) 30 54| 77 02| -2 52 
अलीगढ़ (राज. ) | 25 58 | 76 07 | -25 30 |अमरावती (महा. ) 20 56 |77 48 |-]8 48 |उड़ी (ज. का.) | 34 04 74 02 -33 52 |कथला (हि. प्र.) 3 59| 76 47 | -22 52 
।अमेट (राज.) 25 20 | 73 59 | -34 04 | आनन्दपुर सा. (पं. ) 3 5 |76 32 |-23 52 |ऊधमपुर (ज. का.) (32 55 |75 07 に 29 32 |कल्पा (हि. प्र.) | 3 34| 78 6 一 】6 56 
अगर (म. प्र.) 23 42) 76 0 | -25 56 | आदमपुर (पं. ) 3 25 |75 43 |-27 08 उदयपुर (राज. ) | 24 35 |73 4 -35 )6 |कण्डाघार (हि. प्र.) | 30 57| 77 08 | —2 28 
अजयगढ़ (म. प्र.) 24 53| 80 १3 | --09 08 | आनी (हि. प्र.) 3 28 |77 20 |—20 40 (उज्जैन (म. प्र.) 23 ॥] |75 46 hie 56 |करनाल (हरि. ) | 29 42| 77 02 / ニ 27 52 
अजद (म. प्र.) 22 Q2! 75 03 | -29 48 | आलमपुर (हि. प्र.) 3 54 25 30 |—24 00 |उमरी (म. प्र.) 36 33 | Ol oo | 00 |कलानौर (हरि. ) / 28 ह 75 23] —24 28 

Tee (प. प.) 22 40, 80 45\ 03 QoS १अप्नु (राज. ) 24 40 \72 45 |—39 oo [उसरिया (म. प्र.) | 23 32 [so 50 oc a0_ [sigan Ct सकाः > a> 22] 75 37/27 < と 
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अक्षांश | रेखांश | स्टैण्डर्ड ws ie | अक्षांश | रेखांश | स्टेण्डर्ड 
नागर (उत्तर) | (पूर्व) | अन्तर जरर (उत्तर) | (पूर्व) नरर (उत्तर) | (पूर्ब) | अन्त्र 
अं. क. | अं. क. | मिं. सँ. अं. क. अं. क.| मिं. सैं. | अं. क. | अं. क. | मिं. सैं 
क्रटरा (ज. का.) 74 58 | —30 08 कोटखाई (हि. प्र.) 3 08 |77 36 に 9 36 |खाती (उत्तरा.) 30 08| 79 54| 一 0 54 
करौली (राज.) 77 0I| 一 2 56 कोटगढ़ (हि. प्र.) 3] 9 |77 29 |-20 04 |खागा (उ. प्र.) 25 48 | 8 07 | —05 32 
कटंगी (म. प्र.) 79 48 | --0 48 कोटला (हि. प्र.) 32 7 [76 02 |-25 52 |खिलचीपुर (उ. प्र.) | 24 00| 76 34 | -23 44 
कटनी (म. प्र.) 23 5| 80 24 | -08 24 |कीतरपुर साहिब (पं.) | 3। ॥ कोटली (ज. का.) 33 30 |73 53 |-34 2 |खुर्जा (उ. प्र.) 28 5| 77 50 | -8 40 
कवर्धा (छत्ती.) 22 00| 8 १5 | --05 00 |कीरतपुर (उ. प्र.) 29 3] कोटा (राज. ) 25 0 |75 52 -26 32 |खेमकरण (पं.) 3 08 | 74 35 | 一 3 40 
कर्णप्रयाग (उत्तरा.) 30 5| 79 te| 一 2 56 |कुराली (9.) 30 50 कोठी (म. प्र.) 24 45 |80 45 |-o7 00 खेडी (उ. प्र.) 27 55| 80 49 | 一 06 44 
कपकोट (उत्तरा.) 29 58| 79 54| -o 54 |कुफरी (हि. प्र.) 3 07 कोरवई (म. प्र.) 24 08 |78 03 |-]7 48. |खेतिया (म. प्र.) 2] 40| 74 35 | -3 40 
कच्छवा (उ, प्र.) 25 १5| 82 43| +00 52 |कुम्हारहट्टी (हि. प्र.) | 30 52 कोईसारी (छत्ती.) 23 57 |8 45 |-03 oo खैर (उ. प्र.) 27 57| 77 50| 一 8 40 
कटारनियां घाट (उ.प्र.)| 28 22| 8 0| —05 20 कुल्लू (हि. प्र.) 3 58 कोंगूर (छत्ती.) j9 53 |8 27 |-04 2 खैरागढ (उ. प्र.) 26 58 | 77 53| 一 ]8 28 
कदौरा (उ, प्र.) 26 00| 79 50| 一 0 40 |कुमास्सेन (हि. प्र.) 3 8 कोण्डागांव (छती. ) 9 36 |8] 40 |-03 20 |खैराबाद (उ. प्र.) 27 3】| 80 45 | —07 00 
कन्नौज (उ. प्र.) 27 03| 79 58 0 08 |कुनिहार (हि. प्र.) 30 58 कोरबा (छत्ती.) 22 2 |82 qT |+00 44 खुरई (म. प्र.) 24 03 | 78 9| 一 6 44 
'कमसिन (उ. प्र.) 25 32| 80 56| —06 06 कुरुक्षेत्र (हरि. ) 29 59 कोटद्वार (उत्तरा.) 29 45 |78 32 に 5 52 |गया (बिहा.) 24 49| 85 0| +0 04 
ET (उ. प्र.) 27 02| 78 58 --24 08 | कुलगाम (ज. का.) 33 42 कोरा (उ. प्र.) 26 06 |so 27 |—08 2 |गड़दीवाल (पं. ) 34 44 | 75 45 | 27 00 
कर्वी (उ. प्र.) 25 2| 80 54| —06 24 |कुकशी (म. प्र.) 2279 कोरियालाघाट (उ. प्र.) | 28 20 |8 04 -05 44 |[गढ़शंकर (पं. ) 3 3| 76 ]| 一 25 06 
।कसिया (उ. प्र.) 26 44| 83 56| +05 44 |कुंतरू (छत्ती.) 39 05 कोसी (उ. प्र.) 27 50 |77 26 |-20 ।6 RT (परागपुर) ( हि.प्र. 】 3 48 | 76 8 | 24 48 
| कादियां (पं) 3 49| 75 23 | —28 28 | कुरसेकोड़ी (छत्ती.) कोचीन (केरला) 09 58 |76 4 |-25 04 |गगरेट (हि. प्र.) 3 4 | 76 04 | ¬25 44 
काला अम्ब (हि. प्र.) | 30 29| 77 १3| -2 08 |कुञ्छा (उ. प्र.) कौपागंज (उ. प्र.) 26 00 |83 ३4 | +04 ]6 |गंगापुर (टोंक) (राज.)| 26 29 | 76 46 | 22 56 
| काँगड़ा (हि. प्र.) ३2 05| 76 38| -24 48 | お "SI (उ, प्र.) कोहिमा (नागा. ) 25 4 (94 07 |+46 28 |गंगापुर (भीलवाड़ा) (रा. 25 3| 74 ।6 | -32 56 
कालका (हरि, ) 30 49| 76 57| -22 १2 |कुराओं (उ. प्र.) कोलकत्ता (पं. बंगा.) | 22 34 |88 24 |+23 36 |गरजिया (उत्तरा. ) 29 29| 79 06 | 一]3 36 
कारगिल (ज. का.) ३4 30| 76 3| --25 ०8 |कुरैली (उ. प्र.) कोल्हापुर (महा. ) 6 42 |74 6 ।-32 56 |गंगनाणी (उत्तरा. ) 30 55| 78 42 | 一 5 72 
काँकरोली (राज.) 25 02| 73 54 -34 24 |कुलपहाड्‌ (उ. प्र.) क्षिप्रा (म. प्र.) 22 54 |78 oo |-2e oo |गंगोत्तरी (उत्तरा. ) 30 39 | 79 02| 一 】3 52 
कांकेर (छत्ती.) 20 7| 8 29 | -04 04 |कुँच (उ, प्र.) खन्ना (पं. ) 30 42 |76 ॥3 に 25 08 |गंगापुर (उत्तरा. ) 26 30| 76 44 | 一 23 04 
'काठघोरा (छत्ती.) 22 30| 82 33| +00 72 |केलांग (हि. प्र.) खरड़ (पं. ) 76 37 |-23 32 |गंगोह (सहार. ) उ. प्र. | 29 45 | 77 6 一 20 56 
काठगोदाम (उत्तरा.) | 29 6| 79 32 | - 52 |केसरी (हरि) खजियार (हि. प्र.) 76 03 |--25 40 |गढ्मुक्तेश्वर (उ. प्र.) | 28 49 | 77 05 | 一 7 40 
काशीपुर (उत्तरा.) 29 १3| 78 57 | 4 72 | कैथल (हरि, ) खतौली (हरि.) 76 58 に 22 08 |गरौठा (उ. प्र.) 25 35| 79 9| 一 2 44 
| काण्डी (उत्तरा.) 29 56| 78 25| --6 20 |केरन (ज. का.) खयालू (ज. का.) 76 20 |-24 40 |गंगटोक (सि.) 27 22 | 88 36 | +24 24 
कानपुर (उ, प्र.) 26 28| 80 22| --08 32 |केकडी (राज.) खरताक्षो (ज॑. का.) गादरवाड़ा (म. प्र.) 22 55| 78 47 | 一 4 52 
काठ (उ. प्र.) 29 0]| 78 38 | 一 5 28 [केदारनाथ (उत्तरा. ) गाज़ियाबाद (उ. प्र.) | 28 40| 77 26 | -20 06 


गाजीपुर (उ. प्र.) 25 34 | 83 35 | +04 20 
24 40 |गिरगांव (उत्तरा.) 30 02| 80 07 | —09 32 
।गिलगित (ज. का.) 35 55 | 74 22 | 一 32 32 
गुरदासपुर (पं. ) 32 03 | 75 27 | -28 2 
गुरुहरसहाय (पं. ) 30 40| 74 32 | ¬3 42 
गुड़गांव (हरि.) 28 29| 77 04 | 一 2 44 
9 


कादीपुर (उ. प्र.) 26 | 82 24 | -00 24 किनूर (उत्तरा.) 
|कान्धला (उ. प्र.) 29 20| 77 ]5| -2 oo |कैसरगंज (उ. प्र.) 
।काम्पिल (उ, प्र.) 27 36| 79 46 --2 56 |कैप्टनगंज (उ. प्र.) 
|काल्पी (उ. प्र.) 26 06| 79 44 | - 04 |कैयना (उ. प्र.) 

| कासगंज (उ. प्र.) 27 50| 78 40| 5 20 [कैमगंज (उ. प्र.) 
| किन्नौर (हि. प्र.) 3 32| 78 20 | 6 40 |कोटकपूरा (पं.) 


आरतत क्के UR नागारो क्के っ TsdrsrT 。 रेस्वॉशा अतैर स्टैंडर्ड イー で て 


अक्षांश | रेखांश | स्टैण्डर्ड 
नगर (उत्तर) | (पूर्व) 
अं. क. | अं. क. | मिं. सैं 
34 05| 74 25| -32 20 
गुस्यास (ज. का.) 34 38| 74 56 


गुलमर्ग (ज. का.) 


गुवाहाटी ( आसा.) 26 
गुना (म. प्र.) 24 
गुरसराए (उ. प्र.) 25 
गुन्नौर (उ. प्र.) 23 
गुलावठी (उ. प्र.) 28 
गोईन्दबाल सा. (पं.) | 3 
गोराया (पं.) Ey 
गोविन्दगढ़ मण्डी (पं.) | 30 
गोहर (हि. प्र.) EY 


गोहाना (हरि) 29 
गोगुण्डा (राज.) 24 
गोहद (म. प्र.) 26 
गोण्डा (उ. प्र.) 27 


गोरखपुर (उ. प्र.) 26 45| 83 
गोलागोकर्णनाथ (उ.प्र.) 28 06| 80 


गोवर्धन (उ. प्र.) 27 32| 77 


गौरीफण्टा (उ. प्र.) | 28 
गोधरा (गुज.) 22 
गोवा (पंजिम) 45 


गोलकुण्डा (आं. प्र.) | 7 24| 78 23 
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चन्दला (म. प्र.) 
चन्देरी (म. प्र.) 


चकराता (देह. )उत्तरा. 
चम्बा (उत्तरा.) 
चमौली (उत्तरा.) 
चन्दौसी (उत्तरा.) 
चम्पावत (उत्तरा. ) 
चकला (ड. प्र.) 
चकिया (उ. प्र.) 
चन्दौसी (उ. प्र.) 
चरखाड़ी (उ. प्र.) 
चामुण्डा देवी (हि.प्र.) 
चायल (हि. प्र.) 
चात्सू (राज.) 
चाचोरा (म. प्र.) 
चापरा (म. प्र.) 
चाम्पा (छत्ती.) 


28 | 一 20 08 |चिन्तपूरणी (हि. प्र.) 
32 | -07 52 |चिनेनी (ज. का.) 
ー35 20 |चिलास (ज. का.) 
27| 73 50| -34 40 |चितौड़गढ़ (राज.) 
ー】6 28 |चित्रकूटधाम (उ. प्र.) 


ग्वालियर (म. प्र.) 26 】3| 78 0| 一 i7 20 |चिरगांव (उ. प्र.) 
घनौर (पं.) 30 2| 76 37| -23 32 |चुशूल (ज. का.) 


घुमारवों (हि. प्र.) 3 28| 76 42| -23 72 |चूरू (राज.) 
घरौण्डा (EK ) 29 34| 76 58| 一 22 08 |चुरानी (उत्तरा.) 
घोटारू (राज.) 27 78| 70 04 | -49 44 |चुनार (उ. प्र.) 
घरमघर (उत्तरा.) 29 52| 80 0]| -09 56 | चेन्नई (ता.ना.) 


घनस्याली (उत्तरा. | 30 27| 78 3 
चमकौर साहि. (पं.) | 30 55| 76 24 
चण्डीगढ़ 30 44| 76 53 
चम्बा (हि. प्र.) 32 34 


ec (हि. प्र.) ३१ ३७ 
Rt CN) \ 2७ 3७ 


"7? 08 |चोमू (राज.) 
ー24 24 |चोटां (राज.) 
ー22 28 |चोपां (उ. प्र.) 
--25 28 |छपरा (बिहार) 


—2 44 \छ्हस्टा (पं.) 
ー っ っ 5७ デー (उन नका 


25 05 
24 43 
30 42 
30 8 
30 24 
28 27 
29 20 
25 02 
26 26 
28 28 
25 25 
32 08 
3 03 
26 36 
240 
22 44 
22 03 
3 47 
33 0 
35 27 
24 54 
25 ]2 
25 36 
33 35 
28 9 
29 47 
250 
]3 05 
27 08 
25 28 
24 30 
25 47 
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. | अं. क. | मिं. सें. 
80 2 |-09 72 
78 08 |-7 28 
77 5 -8 36 
78 25 |-e 20 
79 2 |-2 36 
78 46 | 一 ]4 56 
80 06 |—09 36 
83 ]2 |+ 02 48 
85 02 |+0 08 
78 48 |-4 48 
79 46 |-]0 56 
76 22 |—24 32 
77 4 |—2 04 
75 59 |-26 04 
76 59 |—22 04 
76 20 -24 40 
82 39 |+00 36 
76 04 |—25 44 
75 20 |—28 40 
74 06 |—33 36 
74 42 ।-3 72 
80 52 |—06 32 
78 50 |-4 40 
78 39 | 一 ]5 24 
75 0 |—29 56 
78 55 |-]4 20 
82 56 |+0 44 
80 ॥7 |—08 52 
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7 06 |—45 36 
83 00 | +02 00 
84 45 | +09 00 
74 53 | 一 30 28 
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छतरपुर (म. प.) 
छतरपुर (उ. प्र.) 
छपरा (उ. प्र.) 
छाबरा (राज.) 
छाम (उत्तरा.) 
छारा (उ. प्र.) 
छिन्दवाड़ा (म. प्र.) 
छितौनी (उ. प्र.) 
छोरीसदड़ी (राज.) 
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जगरांब (पं.) 
जलालाबाद (पं.) 
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जतोग (हि. प्र.) 
जगाधरी (हरि. ) 
जम्मू (ज. का.) 
जंगला (ज. का.) 
जयपुर (राज.) 
जसवंतपुरा (राज.) 
जबलपुर (म. प्र.) 
जऔरा (म. प्र.) 
जगदलपुर (छत्ती.) 
जशपुरनगर (छत्ती. ) 
जसपुर (उत्तरा.) 
जमनोत्री (उत्तरा. ) 
जगदीशपुर (उ. प्र.) 
जंघई (उ. प्र.) 
जपिया (उ. प्र.) 
जरवा (उ. प्र.) 
जलालपुर (उ. प्र.) 


जलालाबाद (उ. प्र.) 
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SI (उ. प्र.) 
जसराना (उ. प्र.) 
जसवन्तनगर (उ. प्र.) 
जहांगीराबाद (उ. प्र.) 


जहानाबाद (उ. प्र.) 
जमशेदपुर (बिहा.) 
जलगांव (महा.) 
जाखल (पं.) 
जालन्धर (पं.) 
जालन्धर कैंट (पं.) 
जाखल (हरि. ) 
जास्कार (ज.का.) 
जालौर (राज.) 
जावद (म. प्र.) 
जाईस (उ, प्र.) 


जानसठ (मु.) उ. प्र. 


जालौन (उ. प्र.) 
जामनगर (गुज. ) 
जिगनी (उ. प्र.) 
जीरा (पं.) 

जीन्द (SR ) 
जूनागढ़ (गुज.) 
जैतों (पं.) 

जैजों (पं.) 
जैसलमेर (राज. ) 
जोधपुर (राज.) 
जोधासर (राज. ) 
जोबर (म. प्र.) 
जोशीमठ (उत्तरा.) 
जोरहाट (आसा.) 
जौनपुर (उ. प्र.) 


जोगिन्द्रनगर (हि. प्र.) 


me (हि. प्र) 


rr テコ 7 Cf मज 
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ー27 24 
ー26 36 
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ー49 32 
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ー24 36 
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"व [2 ॐ| 7 ॐ कक (हरि. ) 

झरिया (बि.) | 
झालावाड़ (राज.) 
झाबुआ (म. प्र.) 

झाँसी (उ. प्र.) 

झुंझुनू (राज. ) 

टनकपुर (उत्तरा.) 
'टप्पल (उ. प्र.) 

टाण्डा (उ. प्र.) 

टाण्डा (उ. प्र.) 

टिहरी (उत्तर. ) 
टीकमगढ (म. प्र.) 
re (उ. प्र.) 
टैकाड़ी (उ. प्र.) 

る stm (हरि.) 
'टोडारायसिंह (राज.) 
टोंक (राज.) 
।ठयोग (हि. प्र.) 
(ठाकुखारा (3. प्र.) 
| डबवाली मण्डी (प) 
'डमटाल (हि. प्र.) 
।डगशाई (हि. प्र.) 
डल्हौज़ी (हि. प्र.) 
'डांगचौरा (उत्तरा) 
डाण्डा (उत्तरा.) 
डिबाई (उ. प्र.) 
डिब्रूगढ़ (आ. ) 
डिगबोई (आ.) 

| डीङबाना (राज,) 
| डीडीहाट (उत्तरा. 
| ङुँगरपुर (राज.) 

| re (छत्ती.) 
| डिगाषुर (उ. प्र.) 
डैहर (हि, प्र.) 


नगर (उत्तर) | (पूर्व) | _ अन्तर 


अं. क. अं. क. | मिं. स॑. 
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अक्षांश| रेखांश | स्टैण्डर्ड 
नगर 


28 38| 76 39| -23 24 |डोडा (ज.का.) 


23 50| 86 24| 7॥5 30 डोईवाला (उत्तरा.) 

24 36| 76 09 -25 24 | ढिलवां (9 ) 

22 46| 74 36| -3 36 |ढलियारा (हि. प्र.) 

25 27| 78 37| 5 32 तिपा मण्डी (प. ) 

28 06| 75 25| -28 20 तिस्नतारन (प.) 
बा (प 

29 02| ३० ०8| =09 28] पता ९) 

あろ に we 

26 32| 82 0000 तारादेवी (हि, प्र.) 

28 56| 78 59| 一 !4 04 तत्तापानी (हि. प्र.) 


ताजपुर (उ. प्र.) 
30 32| 78 30| 5 56 | लिजारा (राज.) 


24 46| 78 53 | 一 4 28 | तरोदी (म. प्र.) 
27 0| 78 १5| 一 7 00 |त्तरुपति (आंध्र. ) 
24 58| 84 50| 709 20 [amn (उत्तरा.) 
29 43| 75 53| —26 28 as (ज.का.) 
26 00| 75 29| -28 04 तेजपुर (आसा.) 
26 १4| 75 50| —26 40 |त्रिलोकनाथ (हि. प्र.) 
3] 08| 77 33| --9 48 त्रिलोकपुर (हि. प्र.) 
29 १0| 78 50| -4 40 | 人 an (के.) 
29 59| 74 42| -3१ 2 | थानेसर (हरि. ) 
32 3| 75 4]| -27 6 |थानागाजी (राज.) 
30 53| 77 ०७| -2 36 IGR (प॑) 


32 3| 76 00| -26 00 खड़ा (पं.) 

30 37| 78 9| 一 5 32 [a 

29 0| 79 55| 一 0 20 प्र. 
दतिया (म. प्र.) 


28 १2| 78 6 | 6 56 | (मोह (म, प्र.) 
27 29| 94 56| +49 44 に 
दन्तेवाड़ा (छत्ती,) 
27 22| 95 40| *52 40 | दरयाबाद (उ. प्र.) 
27 7| 74 25 -32 20 द्वारिका (गुज.) 
29 48 80 2| —09 72 | दार्जिलिंग (पं.बं.) 
23 50 73 43 -35 08 दादरी (हरि.) 
2 १2| 80 50 | —06 40 दानापुर (उ. प्र.) 
26 28| 79 48 | 0 48 दालमऊ (उ. प्र.) 
3 29| 76 52| -22 22 |दिन्दोरी (म. प्र.) 


अक्षांश | रेखांश अक्षांश रखांश स्टैण्डर्ड अक्षांश | रेखांश | स्टैण्डर्ड 
(उत्तर) | (पूर्व) नगर्‌ (उत्तर) | (पूर्व)| sl नगर (उत्तर) (पूर्व) | अन्त्र 
अं. क. | अं. क. अं. क.| अं. क.| मिं. सैं. MEME EES नस क. | अं. क. | मिं. सें. 
33 |75 34 दिल्ली 28 39 |77 १2 |-2] 2 नदर (पं.) 3] 07| 75 29 | -28 04 
30 2 | 78 06 दीनानगर (पं.) | ३2 os |75 30 |-28 00 |नवांशहर (पं.) 3 07| 76 08 | —25 28 
3 25 | 75 9 दुर्ग (छत्तीस.) っ 2] 7! | 8} 7 |-04 52 नंगल (पं.) 3 23 | 76 23 | -24 28 
3 52 | 76 ॥। दुर्गापुर (बंगा. ) 23 30 |87 20 9 20 ररर ( हि. प्र.) 32 08 | 77 08」 一 2 28 
30 9 [75 2I दूधी (उ. प्र.) 24 3 |83 5 | +03 00 |नगरोंटा नगवां (हि.प्र.) | 32 06 76 22 | -24 32 
3 28 |74 58 द्रास (ज.का.) 34 22 |75 50 | 一 26 40 नगरोटा (हिं. प्र.) 32 07| 76 23 | -24 28 
32 05 |75 38 देहरा गोपीपुर (हि. प्र.) |3 55 ]4 |-25 04 [amn (हरि. ) 29 36 | 76 08 | 一 25 28 
29 59 |74 59 देहरादून (उत्तरा. ) 30 9 |78 02 |-07 52 |नवांशहर (ज. का.) 32 30 | 74 46 | -30 56 
3 04 |77 0 देओरा (राज.) 26 30 |70 42 | 一 47 72 |नवलगढ़ (राज. ) 27 5| 75 8| 一 28 48 
3 4 | 77 0 देचू (राज. ) 26 47 |72 20 | 一 40 40 |नसीराबाद (राज. ) 26 8| 74 46 |—30 56 
29 08 |78 30 देवगांव (उ. प्र.) 25 24 |83 0 | +02 04 |नयागाँनर (म. प्र.) 25 54| 77 0| 一 2 20 
27 55 [76 50 देवबन्द (उ. प्र.) 29 42 |77 4 | 一 9 6 (नरसिंहपुर (म. प्र.) 22 57| 79 2| 一 3 72 
2 4१ 79 42 देवरिया (उ. प्र.) 26 32 |s3 45 | +05 00 |नवापाड़ा (छत्ती.) 20 58 | 8। 53 | -02 28 
3 40 | 79 24 देहरी (उ. प्र.) 24 52 |84 ]] | +06 44 |नरेन्द्रनगर (उत्तरा. ) 30 ।0| 78 8| 一 6 48 
29 56 | 80 00 दोराहा मण्डी (पं.) 30 49 |76 0 |—25 56 |नन्द्रप्रयाग (उत्तरा. ) 30 9| 79 24 | 2 24 
36  ]72 45 26 ]6 |83 3 | +04 04 |नकूर (उ. प्र.) 29 55| 77 8 | 20 48 
26 38 | 92 49 नगीना (उ. प्र.) 29 27 | 78 27 | -6 72 
32 43 | 76 39 नजीबाबाद (उ. प्र.) | 29 38 78 20 | 6 40 
RE YY RA (उ. प्र.) 25 ]| 80 29 | -08 04 
80220 0022 Sm नवाबगंज (उ. प्र.) 28 33| 79 38|— 28 
55 233 5 र आ र नवाबगंज (उ. प्र.) | 26 52 | 82 08 | —0] 28 

3] 53 [75 45 धर्मपुर (हि. न ) नाभा (पं.) 30 25| 76 09 | -25 24 

3 49 | 75 39 धमतरी (छत्ती,) नादौन (हि. प्र. ) 3 47 | 76 22 | -24 32 

30 50 | 76 04 धर्मजयगढ़ (छती.) नाहन (हि. प्र.) 30 33| 77 2 | -20 36 

30 35 [77 28 धमविरम (छती) नालागढ़ (हि. प्र.) 30 57| 76 22 | -24 32 

25 40 |78 28 घनोलटी (उत्तरा.) नारकण्डा (हि. प्र.) 3] 5| 77 28 | --20 08 

23 50 |79 27 घनौरा (3. प्र.) UNE es 

38 54 |8 2 पट 2 

26 54 |8 34 76 23 | -24 28 

22 4 | 69 0] 3 24 

27 03 | 88 8 ३6 7| 74 45 | 3 00 

28 33 | 77 32 ー35 20 

25 40 |85 02 27 29| 7 45 | 43 00 

26 02 |8 02 नाधद्वार (राज. ) 24 56| 73 50 | ¬34 40 

22 57 |8 05 नागोद (म. प्र.) 


Str つや いで で と で = で अन्त्र 
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अक्षांश | रेखांश | स्टेण्डर्ड अक्षांश | रेखांश | स्टेण्डर्ड 

नगर (उत्तर) | (पूर्व) | अन्त | नगर नगर (उत्तर) | (पूर्व) | अन्तर 

अल्लु (राज.) 74 ]3 पुरवा (उ. प्र.) बटाला (पं.) 3 49 | 75 ]4| —29 04 

पंचमढ़ी (म. प्र.) 78 26 |-6 06 [पूरनपुर (उ. प्र.) बंगा (पं. ) 3 ]| 75 59 | -26 04 

पठारिया (म. प्र.) 23 54 [79 72 3 72 |पूना (महा.) बलाचौर (पं.) ३ 03 | 76 9| —24 44 

पन्ना (म. प्र, ) 24 43 |80 22 |-09 72 |पोखरन (राज. ) 26 56 |7] 55 |-42 20 |बरसर (भोटा) हि.प्र. 3 ३4 | 76 28 | 一 24 08 

पण्डारिया (छत्ती.) 22 4 |8 25 |-04 20 |पोखरी (उत्तरा.) 30 3 |79 2 に 3 2 |बसौली (हि. प्र.) 3 34| 76 23 | 一 24 28 

परताबपुर (छत्ती.) 23 29 | 83 3 |+02 52 |पोरबन्दर (गुज.) 2 40 |69 37 |-5 32 गाना तै. (हि. प्र.) 3 33 | 76 27 | —24 6 

पट्टी (उ. प्र.) 25 55 |82 ]2 |0] 72 |पोर्टन्लेयर (अं.नि.) ] 4 (92 43 |+40 52 |बड़ागांव ऽहि. प्र.) 3 20 77 5| -2 00 

पदरौना (उ. प्र.) 26 55 |83 59 |+05 56 |पौडीगढ्वाल (उत्तरा.) | 30 09 |78 47 4 52 बिंजार (हि. प्र.) 3 40 | 77 20 | --20 40 

पयागपुर (उ. प्र.) 27 25 |8। 48 | 02 48 [पोर्टब्लेयर (अं. नि.) | 4] |92 43 (440 52 |बनीखेत (हि. प्र.) 32 32| 75 58 | --26 08 

पवायां (उ. प्र.) 28 04 | 80 06 |-09 36 |पोरबन्दर (गुज.) 2 40 |69 37 |-5 32 |बकलोह (हि. प्र.) 32 27 | 75 59 | -26 04 

पाओंटा साहिब (हि.प्र.)| 30 28 |77 38 |-9 28 |फरीदकोट (पं.) 30 40 |74 57 |-30 2 |बल्लभगढ़ (हरि.) 28 2 | 77 49 | —20 44 

पालमपुर (हि. प्र.) 32 06 |76 33 | 一 23 48 |फगवाड़ा (पं.) 3 3 |75 47 |-26 52 |बहादुरगढ्‌ (हरि. ) 28 42| 76 55 | -22 20 

पानीपत (हरि. ) 29 23 [77 0 |-2 56 |फतेहगढ्‌ सा. (पं. ) 30 39 |76 22 -24 32 |बरवाला (हरि.) 29 22 | 75 54 | --26 44 

पाली (राज.) 25 46 |73 25 |-36 20 |फतेहगढ़ (फिरो.) |3] 03 |75 03 |-29 48 बिनिहाल (ज. का.) | 33 32| 75 9|-28 44 

पाटन (म. प्र.) 23 8 |79 42 | 一 ]] 2 |फतेहाबाद (हरि.) 29 3 |75 30 |-28 oo |बटोटी (ज. का.) 33 06 75 09 | -28 44 

पांधुरना (म. प्र.) 2 36 |78 3। | 一 ]5 56 |फरीदाबाद (हरि.) 28 25 |77 22 |-20 32 |बटोत (ज. का.) 33 0| 75 06 | -29 36 

ー30 se |पिंजौर (हरि.) 30 49 |76 55 |-22 20 |फतेहपुर (राज.) 28 00 |75 00 |-30 00 (बड़गाम (ज. का.) 34 00 | 74 44 | -3 04 

जौतांवा (उ. प्र.) 27 26| 83 25| +03 40 |पिपली (हरि.) 29 59 |76 52 |-22 32 |फलौदी (राज.) 27 09 |72 22 |-40 32 |बसौली (ज. का.) 32 ३30 | 75 49 | -26 24 
पटना (बिहा.) 25 37| ss 3| 。o 52 |पिहोवा (sK ) 29 56 [76 36 |-23 36 फतेहपुर (उ. प्र.) 25 56 (80 48 |-06 48 [बड़ी सादड़ी (राज.) | 24 25 | 74 28 | -32 08 
पटियाला (पं.) 30 20| 76 25| -24 20 |पिलानी (राज.) 28 23 |75 35 |-27 40 | फतेहपुरसीकरी (उ. प्र.) | 27 06 |77 40 ト 9 20 |बयाना (राज.) 26 55 | 77 7| | --20 52 
पट्टी (पं.) 3] 7| 74 | ー30 36 पिचोर (म. प्र.) 25 |78 27 7 6 |फतेहाबाद (उ. प्र.) 27 0 |78 9 |-6 44 |बन्दा (म. प्र.) 24 03| 78 57 | 一 4 2 
पठानकोट (पं.) 32 7| 75 42| -27 2 |पिछोर (ग्वा.) (म.प्र.) | 25 58 |78 24 6 24 फरीदनगर (उ. प्र.) 28 46 |77 37 |-9 32 |बरनगर (म. प्र.) 23 03| 75 22 | --28 32 
पच्छाद (हि. प्र.) 3 47| 77 08 | -2 28 |पिपारिया (म. प्र.) 22 45 |78 2] [6 36 |फरीदपुर (उ. प्र.) 28 3 |79 33 |-7 48 |बरवानी (म. प्र.) 22 02 | 74 54 | 30 24 
पण्डोह (हि. प्र.) 3 4| 77 07| -2 32 |पिन्सवार (उत्तरा. ) 30 38 | 78 42 | 一 】5 22 |फर्रूखाबाद (उ. प्र.) 27 24 |79 34 |— 44 फतेहपुर (उ. प्र.) 27 0| 8] 3 | 一 05 08 
पपरोला (हि. प्र.) 32 04| 76 34 | 23 44 |पिथौरगढ़ (उत्तरा. ) 29 35 | 80 23 |-09 08 |फाजिल्का (पं.) 30 24 |74 04 |-33 44 |बरवाह (म. प्र.) 22 6| 76 03 | 25 48 
परवाणू (हि. प्र.) 30 52| 77 05| -2 40 |पिलखुआं (उ. प्र.) 28 43 |77 39 | 一 9 24 |फिल्लौर (पं, ) 3 0। |75 48 |-26 48 |बलोदाबाज्ञार (छत्ती.) | 2 40| 82 o|-o] 20 
पंचकूला (हरि.) 30 45| 76 53| -22 28 |पिहानी (उ. प्र.) 27 38 | 80 22 |-09 72 फिरोजपुर (पं.) 30 55 |74 40 |-3 20 |बस्तर (छत्ती. ) 9 2| 8 57 | -02 72 
पटौदी (eK ) 28 9| 76 48| -22 48 |पीपलकोटी (उत्तरा.) | 30 26 |79 27 |-2 2 |फिरोज्ञाबाद (उ. प्र, ) | 27 09 [78 25 - ィ e 20 |वद्रीनाथ (उत्तरा.) 30 44 | 79 29 | 2 04 
पलवर (हरि. ) 28 0| 77 9| -20 44 Fi (उ. प्र.) 28 38 |79 48 |-90 48 फूलपुर (उ. प्र.) | 25 33 |82 06 -0 36 |बक्सर (उ. प्र.) 25 35 | 83 59 | +05 56 
पदम (जः का.) 33 28| 76 54| -22 24 |पुंछ (ज. का.) 33 5 | 74 08 |-33 28 |फुलेरा (राज.) 26 52 |75 6 |-28 56 |बगहा (उ. प्र.) | 27 06| 84 05| +06 20 
पहलगांव (ज. का.) | 34 0| 75 24| 28 24 |पुष्कर (राज.) 26 30 |74 34 |-3 44 फैज़ाबाद (उ. प्र.) 26 47 82 08 |-0 28 |बदायूँ (उ. प्र.) 28 02| 79 07| 一 73 32 
परिपंजाल (ज. का.) | 33 36| 74 22 | -22 32 पुरुलिया (पं. बंगा.) | 23 20 |86 24 ms 36 |बरनाला (पं.) 30 23 |75 33 |-27 48 बनारस (उ; प्र.) 25 20| 83 00 | +02 oo 
पचपदरा (राज. ) 25 55| 72 2]| --40 36 |पुरोला (उत्तरा.) 30 52 | 78 42 me ]2 |बस्सी (पं.) 30 35 |76 so |- っ 2 40 |बबीना (उ. प्र.) 25 75/ 78 28/ 一 76 08 
'परबतसर (राज.) 26 53| 74 47| --30 52 पुखरायां (उ. प्र.) 26 ३4 [79 5। 0 36 |बसी-पठाना (पं. ) 30 40 |76 23 |-24 28 [बहजोई (उ. प्र. ) ds TENSES 
a a ーー ーーーーーーーーーーーーー ーー ーー Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection ーー I —— = 
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25 47| 82 49 


27 3]] 82 56 


3 02| 75 26 


ज्ज्ारस्त्र こら イー न्त गारो खक つ す STST > に に エー ョ テニ 


_9 36 |बैजनाथ (उ. प्र.) 
ュ 0] 6 |बैंगलुरू (कर्ना.) 
25 29| 80 20 --08 40 [व्यास (र्प.) 

26 55| st 32| -05 i2 |भटिण्डा (पं.) 


+0] 44 


१5 36 अरवाई (हि. प्र.) 


ー28 6 


3 9| 76 45| -23 00 |भद्रवाह (ज. का.) 
26 | 73 42 | -35 2 | TT (राज. ) 
22 27| 80 42 | -07 2 | (छत्ती,) 


26 03 | 77 22 | -20 32 | भगवानपुर (उत्तरा,) 
2 00 |भटवाड़ी (उत्तरा.) 


मजीठा (पं, ) 
मलोट (पं, ) 
मलेरकोटला (पं.) 
मलक्काणा (पं, ) 
मण्डी (हि. प्र.) 
मनाली (हि. प्र.) 
मनीकरण (हि. प्र.) 
मशोबरा (हि. प्र.) 
मंगवाल (हि. प्र.) 
महासू (हि. प्र.) 
मनसादेवी (हरि. ) 


भवानीगढ्‌ (पं. ) 


भरमौर (हि. प्र.) 


3 05 
30 44 |76 52 |-22 32 नसा (मण्डी) पं. 


अक्षांश | रेखांश | स्टैण्डर्ड अक्षांश | रेखांश | स्टेण्डर्ड जर [दष लू रेखांश 
(उत्तर) | (पूर्व) | अन्तर जरर (उत्तर) | (पूर्व) | अन्तर नगर (उत्तर) | (पूर्व) 
अं. क. | अं. क. | मिं, सें. अं. क. | अ. क. अं. क.| अं. क. 
36 | —03 36 |बिलासपुर (छत्ती.) भदोही (उ. प्र.) 2525 | 82 34 

30 | 2 00 [बिजनौर (उ. प्र.) 29 22 भरथाना (उ. प्र.) 26 45 |79 4 

44 | 5 04 [AIT (उ. प्र.) 26 49 भाखड़ा (हि. प्र.) 3 20 |76 30 

१७ | 20 56 |बिलग्राम (उ. प्र.) 27 0 भादसों (हरि, ) 29 56 |76 56 

0| +06 40 |बिलसी (उ. प्र.) 28 08 भादरा (राज.) 29 5 |75 20 

बिलारी (उ. प्र.) 28 38 भाटपाड़ा (छत्ती.) 2 44 |8] 56 

बिलासपुर (उ. प्र.) 28 53 भाण्डेर (उ. प्र.) 25 44 |78 45 

बीकानेर (राज. ) भावनगर (गुज.) 2 46 |72 ॥ 

बीना (इटावा) म.प्र. भिवानी (हरि. 28 47 [76 08 

बीजापुर (छत्ती.) भिण्ड (म. प्र.) 26 34 |78 48 

बीसलपुर (उ. प्र.) भिलई (छत्ती.) 2] ]3 |8 26 

भीखीविण्ड (प॑. ) 74 52 

27 02| 76 34 | -23 44 भींगा (उ. प्र.) 8 56 
27 24| 72 22 | —40 32 | बुलन्दशहर (उ. प्र.) भीलवाड़ा (राज.) 74 40 
24 oo |बूत्दी (राज) 'भीनमाल (राज) 72 79 

23 30| 74 24 | -32 24 बिला (पं.) भुलत्थ (पं.) 75 32 
25 50| 72 ュ 4| -4 04 बिरी (उ. प्र.) भुच्चो (मण्डी) पं. 75 06 

2 48| 80 | --09 je [बेला (उ. प्र.) भुन्तर (हि. प्र.) 77 09 

23 5| 77 56 | 8 76 बिगुसराय (बि.) भुवनेश्वर ( उड़ी.) 85 50 

23 53| 79 05 | -3 40 बैजनाथ (हि. प्र.) भुज (गुज.) 69 40 

29 52| 79 42|] 72 बैतूल (म. प्र.) भोपाल (म. प्र.) 77 24 

28 57| 77 3| -:2 08 |बैकुष्ठपुर (छत्ती.) भोनगांच (उ. प्र.) 79 ॥] 
भोवाली (उ, प्र.) 79 3] 


जीर そっ キー で キモ 


स्टैण्डर्ड 
अन्तर 
मिं. से. 
+00 ]6 |मनीमाजरा (हरि.) 
ー]3 04 |महेन्द्रगढ़ (हरि. ) 
24 00 |मनावर (ज. का.) 
-22 6 |मकराना (राज. ) 
_.28 40 [महाजन (राज.) 
02 6 [मऊगंज (म. प्र.) 
ー]5 00 |मकराई (म. प्र.) 
ー4] 6 |मण्डला (म. प्र.) 
—25 48 |मनावर (म. प्र. ) 
4 48 |मन्दसौर (म. प्र.) 


नगर 


_04 6 |महाराजपुर (म. प्र.) 
5१02 महेश्वर (म, प्र.) 
_02 ]6 |महासमुन्द (छत्ती.) 
__3 20 |मंगलौर (उत्तरा.) 
40 44 |मनेरी (उत्तरा.) 
_-27 32 |मंसूरी (उत्तरा.) 
29 36 |मऊ (उ. प्र.) 

2 24 |मऊ-ऐम्मा (उ. प्र.) 


+]3 00 |मऊनाथभंजन (उ. प्र.) 
-5 20 |मऊरानीपुर (उ. प्र.) 
_20 24 |मखदूमनगर (उ. प्र.) 
3 ]e |मछलीशहर (उ. प्र.) 
_ 56 [मथुरा (उ. प्र.) 
30 2 |मन्दावर 

मवाना (उ. प्र.) 
मलीहाबाद (उ. प्र.) 
-29 48 |महमूदानाद (उ. प्र.) 
22 08 |महशैली (उ. प्र.) 

_ っ] 20 (महाराजगंज (उ. प्र.) 
_20 40 |महाराजगंज (उ. प्र.) 
っ] 04 |महोवा (उ. प्र.) 
25 40 |मंसूरपुर (उ. प्र.) 
っ] 08 |माच्छीवाड़ा (पं. ) 


रेखांश | स्टैण्डर्ड 

(पूर्व) | अन्त्र 

अं. क. | मिं. सैं. 
30 42| 76 52 | -22 32 
28 8| 76 09 | —25 24 
३2 50 | 74 25 | -32 20 
27 04 | 74 43 | 3 08 
28 49 | 73 56 | 34 ]6 
24 4॥ | 8 53 | -02 28 
22 04| 77 06 | 一 2 36 
22 36 | so 23 | -08 28 
224 | 75 05 | 一 29 40 
24 04 | 75 04 | -29 44 
25 0| 79 44 | 一 04 
22 | 75 35 | 一 27 40 
2 06 | 82 06 |—0 36 
29 48 | 77 52| 一 8 32 
30 4 | 78 30| 一 6 00 
30 27| 78 05 | 7 40 
25 7| 8 23 | 一 04 28 
25 42 | 8 55 | -02 20 
25 57 | 83 33 | +04 2 
25 5| 79 08 | 一 3 28 
26 28 | 82 46 | +0 04 
25 4]| 82 25 |-00 20 
27 30| 77 4| 一 9 6 
29 30 | 78 08 | 7 28 
29 06 | 77 55 | 8 20 
26 55| 80 43 | -07 08 
27 8| 8 07 | -05 32 
24 35 | 78 43 | 一 5 08 
26 07 | 84 29 | +07 56 
27 09 | 83 34 | +04 ।6 
25 7| 79 52|-0 32 
29 24 | 77 4]| 一 9 6 
30 56 | 76 4| —25 04 
29 59| 75 23 | -28 28 
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भारत क्के UE तागारो वके っ Taisr , रेख्वॉश っ られ て で ざき उपन्‍्लर 


स्टैण्डर्ड क्षांश | रेखांश | स्टैण्डर्ड अक्षांश | रेखांश | स्टैण्डर्ड 

नगर (उत्तर) | (पूर्व) | अन्त | नगर नगर (उत्तर) | (पूर्व) | अन्तर 

अं. क. | अं. क. | मिं. सें अं, क. | अं. क. | मिं. सै, 

ー24 44 | मैहतपुर (हि. प्र.) 3। 22 |76 7 |—24 52 रामनगर (म. प्र.) 22 ]3 |80 47 |-06 52 |रोपड़ (रूपनगर) पं. | 30 57 | 76 32 | -23 52 

--28 48 | मैहर (म. प्र.) 24 6 | 80 45 |-07 00 |रामपुरा (म. प्र.) 24 28 |75 26 |-28 6 [ies (हि. प्र.) 3 2 | 77 44 | 9 04 

ー24 00 |मैनपुरी (उ. प्र.) 27 ]4 |79 0] 3 56 |रायसेन (म. प्र.) 23 20 |77 48 に 8 48 |रोडी (हरि.) 29 44| 75 १5 | -29 00 

--35 00 |मैलानी (उ. प्र.) 28 7 |80 2 |-08 36 |राहतगढ़ (म. प्र.) 23 47 |78 22 |-]e 32 [रोहतक (हरि. 28 54 | 76 38 | 一 23 28 

ー34 08 मैसूर (कर्ना.) 2 8 | 76 42 |-23 2 |राजनान्दगांब (छत्ती.) | 2 06 |8 02 | 一 os 52 |लहरगागा (4.) 29 55 | 75 54 | 一 26 04 

--05 28 [मोगा (पं.) 30 48 |75 00 |-29 20 |रामानुजगंज (छत्ती.) | 23 48 |83 42 |+04 48 |लद्दाख (रेंज) ३2 00| 80 00 | 一 0 00 

मोरांवली (पं.) 3 8 |76 0 |-25 se रायगढ़ (छत्ती.) 2 55 |83 26 |+03 44 |लछमनगढ़ (राज.) 27 45 | 75 04 | —29 44 

ー29 52 |मोरिण्डा (पं.) 30 48 |76 30 |-24 00 (रायपुर (छत्ती.) 2 4 |8 38 |-03 28 |लखनादोन (म. प्र.) 22 ३6 | 79 ३6 |— 36 

+00 20 |मोहाली (पं.) 30 43 |76 42 | 一 23 2 |रालम (उत्तरा.) 30 १6 |80 2 |-09 2 |लश्कर (ग्वा.) म.प्र. | 26 3| 78 0| 一 7 20 

3 | -07 56 |मोहाना (हरि. ) 29 04 |76 50 |-22 40 |रानीखेत (उत्तरा.) 29 39 |79 25 |-2 20 |लक्सर (उत्तरा.) 29 49 | 78 02 | 7 52 

37 | ~27 32 |मोहनगढ्‌ (राज. 27 7 |7। 8 |-44 48 |राजगढ़ी (उत्तरा, ) 30 52 |78 49 -]4 44 |लम्बगाँव (उत्तरा. ) 30 29| 78 3 | 一 5 56 

5 | -22 36 |मोलनेङँ (उत्तरा.) 30 22 |78 36 |-]5 36 (रामनगर (aq) 29 24 |79 07 |-]3 32 |लखनऊ (उ. प्र.) 26 5| 80 55 | 一 06 20 

3 | --3 56 |मौडहा (उ. प्र.) 25 4 |80 07 |-09 32 |राजपुर (उत्तरा.) 30 25 |78 06 |-]7 36 |लखीमपुर (उ. प्र.) 27 57| 30 46 -06 56 

59 | -26 04 |यमुनानगर (हरि. ) 30 08 |77 6 |-20 56 [रामपुर (उत्तरा. ) 28 49 |79 02 |-3 52 |लखेड़ी (म. प्र.) 25 40 | 76 0| 一 25 20 

3]| -35 56 |रतनगढ़ (राज. ) 28 05 |74 39 |--3 24 |रायपुर (उत्तरा. 30 29 |78 06 に 7 36 |ललितपुर (उ. प्र.) 24 4]| 7825 | 一 ]6 20 

0]| -25 56 |रघुगढ़ (म. प्र.) 24 27 |77 2 |-2। 72 |राजाखेड़ा (उ. प्र.) 26 55 |78 ] |-7 6 |लहरपुर (उ. प्र.) 27 38 | 80 57 | -06 72 

--49 00 cm (म. प्र.) 23 9 |75 04 |—29 44 |राथ (ड. प्र.) 25 35 |79 34 - 44 |लहार (उ. प्र.) 26 ]2| 78 57 | 一 4 १2 

--08 24 |रसरा (उ. प्र.) 25 5 | 83 5] |+05 24 |राबर्ट्सगंज (उ. प्र.) 24 42 |83 04 |+02 ]6 |लाहौल स्पीति (हि.प्र.) | 3 28 | 77 39 | 一 9 24 
09| --7 24 |राजपुरा (पं.) 30 29 | 76 34 | 一 23 44 |रामनगर (उ. प्र.) 25 ॥7 |83 02 |+02 08 |लाडवा (हरि. ) 29 59| 77 05 | 一 2 40 
5| -]7 00 |रामपुरा फूल (पं.) 30 27 | 7524 |-29 04 |रायबरेली (उ. प्र.) 26 3 |8] 4 |-05 04 |लाठी (राज.) 27 03| 7 30 | --44 00 
7 | --00 76 |रायकोट (पं.) 30 4 |75 36 |-27 36 |राँची (झार. ) 23 23 |85 23 |+] 32 |लामटा (म. प्र.) 22 08 | 80 07 | 一 09 32 
4 | --9 76 |राहों (पं.) 3 03 |76 07 |-25 32 |राजकोट (गुज.) 22 8 |70 48 |-46 48 |लालकुआं (उत्तरा.) | 29 06| 79 32 | 一 52 
मुगलसराय (उ. प्र.) | 25 ।8| 83 07| +02 28 [रामपुर बुशैहर (हि.) |3 28 |77 39 |-9 24 |रामेश्वरम्‌ (ता.) 09 7 |79 22 |-2 32 |लालढाग (उत्तरा.) | 29 50| 78 9|-6 44 
26 05| 83 8| +03 22 [राजगढ़ (हि. प्र.) 30 52 | 77 22 |-20 32 [रिाड़ी (हरि. ) 28 2 |76 40 |-23 20 (लुधियाना (पं.) 30 55 | 75 54 | 26 24 
मुरादाबाद (उ. प्र.) 28 5】| 78 49| 一 3 44 |रायसन (हि. प्र.) 32 05 |77 07 |-2 32 ।रिवासा (हरि.) 28 48 |75 57 |-26 2 |लूनी (राज.) 26 00 | 72 52 -38 32 
28 47| 77 30| -20 00 |रादौर (हरि.) 30 02 |77 06 |-2 36 |य्यासी (हरि. ) 33 04 |74 53 |-30 28 |लिसकोट (उत्तरा. ) | 29 46 | 79 07 | —3 56 
40| 79 48 | 0 48 रामनगर (ज. का.) 32 50 |75 22 |-28 32 |रीगस (राज. ) 27 2 |75 34 |-27 44 |लेह (ज. का.) | 34 0| 77 40 | 一 9 20 
26 02| 83 23| +03 32 |राजौरी (ज. का.) 33 23 |74 8 |-32 48 |रीवा (म. प्र.) 24 32 |s] 8 |-04 48 |लैंसडाऊन (उत्तरा.) | 29 50| 78 4 | 5 76 
मूहम्मदी (३. प्र.) 27 57| 80 73!) -09 08 |रामबन (ज. का.) 33 44 | 75 5 |—29 00 |रूपनगर (राज.) | 26 47 |74 54 |-30 24 |लोहियांखास (पं.) | | 08 | 75 28 | -28 04 
मुम्बई (महा.) 39 00| 72 54 | ー38 24 [रानीवाड़ा (राज.) 24 46 | 72 ॥3 (-4 08 |रूद्रपुर (उत्तरा.) 30 26 |77 59 -8 04 |लोहारू (हरि. ) | 28 46 | 75 45 | -27 00 
मेड़ता सिटी (राज.) | 26 40| 74 06 | -33 36 [रामगढ़ (जयपुर) 27 ]4 |75 00 |-29 20 |रूद्रप्रयाग (उत्तर) so ie | 78 59 -]4 04 |वाराणसी (उ. प्र.) | 25 20| 83 00| +02 00 
| 26 44| 73 55 | 一 34 20 रामगढ़ (जैसलमेर ) 27 23 | 70 30 | 一 48 00 [रू (उत्तरा.) 29 52 | 77 53 |--]8 28 विशाखापट्टनम 37 42| 83 20| +03 00 

28 59| 77 42| -१9 +2 |रायसिंहनगर (राज. ) 29 32 (73 27 | 一 36 22 |रूदौली (उ. प्र.) 26 45 | 8 45 --03 00 [विदिशा (म. प्र.) 23 32 | ZZ 39/ 一 78 44 

25 53। 83 ०7! +Q2 28 (राजगढ़ (म. प्र.) | 23 56 |76 58 |-22 08 [ei (म. प्र.) at] 38 |79 os リィ 3 40 rd (उत्तरा. ) | 3० 77 so/ 一 78 40 

ee (5. प्र.) 26 59\ 83 07 \ +92 28 (राजपुर (स. प्र.) 25 23 |8 09 | -05 24 [रिना (हारे. ) 29 28 | 74 54 |-30 24 [FR (ज. क्का, > / 35 ॐ 74 37 / 一 =7 ララ 
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लकर क Digitized by 5; エー त ध्य कुना rr ee 4o 
ココ ゴ ィ マッ て です i RT सकेन SITET, ET こつ TU て で "まで ユー で キキ 
८ रेखांश स्टण्डर्ड अक्षांश रेखांश | Re | अक्षांश | St 

नगर (उत्तर) | (पूर्व) निजि नगर (उत्तर) | (पूर्व)| अन्त्‌ नगर (उत्तर) | (पूर्व) | अन्तर 

अं. क. अं. क.| अं. क | अं.क.|अं.क.|मिं. रो. सें | अं. क. | अं. क. | मिं. सें 
nlc cies (ज. का.) 550 46 सरकाघाट ( हि. प्र) |3 43 | 76 22 |-24 32 सिरोही (राज.) 24 53 |72 54 |-38 24 |सोमेश्वर (उत्तर.) | 29 47| 79 36 | 一! 36 
वैधन (म. प्र.) 24 04| 82 20| -00 40 |सन्धाल (हि. प्र.) 3 59 [76 45 |-22 56 |सिरोंज (म. प्र.) 24 06 |77 42 |-9 72 |सोनवां (उ. प्र.) 27 40| 8। 45 | —03 00 
शहडोल (म. प्र.) 23 20 036 सताखगढु (हि. प्र.) |3 2 |76 20 [-24 40 सिहोरा (म. प्र.) 23 29 |80 07 |-09 32 सोमनाथ (गुज. ) | 2 04| 70 26 | -48 76 
शाहकोट (पं. ) 3] 03| 75 9! -28 44 |समदड़ी (राज.) 25 49 |72 35 | 一 39 40 |सिहोर (म. प्र.) 23 2 |77 05 --2 40 |हमीरा (पं.) 3] 27 | 75 9| -28 44 
ड | 5 सिरदारशहर (राज. ) 28 27 |74 30 |—32 00 |सिंगरामऊ (उ. प्र.) 25 57 (82 23 |-oo 28 हिरयाणा (पं.) 3 36 | 75 48 | -26 48 
32 4| 76 2|-25 i2 THR (राज, ) 29 22 |73 37 |~35 32 |सिधौली (उ. प्र.) 27 ]7 |80 50 |-06 40 |हरीके पत्तन (पं. ) 3] 30| 74 57 | ¬30 2 
वाईमाधोपुर (रा. ) 25 59 |76 30 |—24 00 |सिरसागंज (उ. प्र.) 27 03 |78 42 |-5 72 |हमीरपुर (हि. प्र.) 3] 42 | 76 30 | =24 00 
28 40| 77 20| —20 40 |सतना (म. प्र.) 24 35 |80 50 |-06 40 सिलीगुड़ी (बं. ) 26 42 |88 26 |+23 44 [हड्सर (हि. प्र.) 32 2】| 76 33 | -23 48 
27 08| eg 58 | -50 08 |सेनावद (म. प्र.) 22 ]] | 76 04 |—25 44 |सीकर (राज.) 27 36 |75 09 |-29 24 |हरिपुर (हि. प्र.) 32 39| 76 ॥] | ¬25 6 
75 58 | --26 08 |सबलगढ्‌ (म, प्र.) 26 ]5 |77 24 |—20 24 सीधी (म. प्र.) 24 25 |8] 53 |--02 28 |हरिपुरधार (हि. प्र.) 30 53| 77 28 | 一 20 08 
74 50||. -30 40 | सम्दागपुर (म. प्र.) 22 39 |74 59 |—30 04 |सीतापुर (उ. प्र.) 27 34 |80 4] |~07 ।6 |हसनपुर (हरि. ) 27 59 | 77 29 | 一 20 04 
76 ie| -24 56 IN ( छत्ती.) 22 02 | 82 58 |,ol 52 |सीतामढ़ी (नि.) 26 35 |85 32 |+2 03 |हनुमानगढ़ (राज. ) 29 35 | 74 2 | -32 36 

80 42 | -07 32 | सहसपुर (देह.) उत्तरा. | 30 24 |77 58 | 一 8 08 ai (बि. ) 26 ]2 |84 23 |+07 32 |हड्टा (म. प्र.) 24 07| 79 36 | +] 36 

सदाबाद (उ. प्र.) 27 27 (78 03 सुजानपुर (पं.) 32 9 |75 26 |-28 le [हरदा (म. प्र.) 22 20| 77 06| 一 2 36 

28 35 |78 33 सुल्तानपुर लोधी (पं.) | 3] ] |75 2 |-29 】2 हरिद्वार (उत्तरा.) 29 58 | 78 0| 一 7 20 

29 09 |77 37 सुनाम (पं.) 30 08 |75 48 |-26 48 [हरकीदून (उत्तरा. ) 30 58 | 78 24 | 一 】6 24 

28 05 |78 45 सुन्दरनगर (हि. प्र.) 3] 33 [76 54 |—22 24 हिल्द्वानी (उत्तरा. ) 29 3| 79 3]」 一 56 

,37 44 [सहारनपुर (उ. प्र.) 29 58 |77 33 सुजानपुर टिहरा (हि.) | 3] 50 |76 3] [-23 56 [हमीखुर (उ. प्र.) 25 57 80 09 | -09 24 

_ 26 0५ |सहानीकलां (उ. प्र) | 28 40 |77 25 सुजानगढ़ (राज. ) 27 42 |74 30 |-32 00 [हरदोई (उ. प्र.) 27 25 | 80 07 | —09 32 

--33 44 सहानीखुर्द (उ. प्र.) 28 42 77 25 सुआर (उ. प्र.) 29 02 [79 03 | 一 3 48 |हरपालपुर (उ. प्र.) 25 7| 79 20 | 一 2 40 

_40 36 (समस्तीपुर (बि.) 25 55 [85 50 सुल्तानपुर (उ. प्र.) 26 6 |82 04 |—0 44 |हरिनाराब (उ. प्र, ) 27 09 | 84 ।9| +07 6 

0 so साम्बा (ज. का.) El E07 सूरतगढ़ (राज. ) 29 9 |73 57 に 34 ।2 [RTT (उ. प्र.) 26 47| 82 36 | +00 24 

8 सांगानेर (राज.) 26 49 |75 52 सूरत गुज.) 27 70.78 50h) 8 40 RT pl 52 

23 72 CECE) i कि हिट सेओनी (म. प्र.) 22 05 |79 32 |-」] 52 |हसनपुर (उ. प्र.) 28 43 | 78 7| 一 】6 52 

ー26 ७0 Pa टे सेओनीमालवा (म. प्र.) | 22 27 |77 28 |=20 08 [हाजीपुर टा. (पं.) 3 57 | 75 37 | -27 32 

-30 36 |साम्भर (राज) RRS SID सेंधवा (म. प्र.) 75 06 |-29 36 |हाटकोटी (हि. प्र.) 3 09 | 77 44 | 一 9 04 

-34 40 | सादूलपुर (राज.) 268224|28.24 सेओरी नारायण (छत्ती. 82 35 |+00 20 हांसी (हरि.) 29 06 | 76 00 | —26 04 

-27 52 [सागर (म. प्र.) 23 50 [78 43 79 54 に 0 24 [हाजीपुर (उ. प्र.) 25 4 | 85 3| 0 52 

ー45 42 सांची (म. प्र.) 23 29 |77 44 83 ]] (502 44 |हाथरस (उ. प्र.) 27 36 | 78 03| 一 7 48 

--4 52 |सारंगपुर (म. प्र.) 23 34 |76 28 सोहाणां (पं.) 76 42 |-23 72 | हापुड़ (उ. प्र.) 28 43 | 77 47 | 一 8 52 

--26 28 |सारनगढ़ (छत्ती.) 2 36 |83 05 सोलन (हि. प्र.) 77 09 に 2 24 |हावड़ा (बं. ) 22 25| 88 23 | "23 32 

--24 28 |सिरमौर (हि. प्र.) 30 45 | 77 30 सोनीपत (हरि. ) 76 59 に 22 04 (हिसार (हरि. ) 29 0| 75 46 | -26 56 

ー25 76 |सिग्सा (हरि. ) 29 32 | 75 06 सोपूर (ज. का.) 74 30 に 32 oo |हुबली (कर्ना.) 5 20| 75 4| —29 04 

ー24 00 |सिवानी (हरि.) 28 55 |75 37 75 20 |-28 40 |हैदराबाद 7 24 | 78 30| 一 6 00 

--25 2 |सिरोही (राज.) 24 54 |72 55 75 57 -26 2 (होशियारपुर (पं. ) 3 32 | 75 57 | -26 2 

78 02 |-7 2 (होशंगाबाद (म. प्र.) | 22 45| 77 43 


ー22 04 |सिवाना (राज. ) 25 37 |72 27 
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विदेशी नगरों के अक्षांश-रेखांश एवं ce, अन्तर 


आगे लिखे गए विदेशी नगरों के सामने स्थानीय समय का भा. स्टै. टा. से अन्तर जानने के लिए अन्तिम कालम में (-) चिन्ह वाले नगरों का समय भा. स्टै, टा. से पहले घटित होगा 
जबकि (+) चिन्ह वाले नगरों के SN निर्दिष्ट समय, उतने घण्टे मिनट बाद में घटित होगा। जैसे इंग्लैंड (लंदन) के आगे +5/30 घं. मिं. लिखे हैं, इसका भाव यह हुआ कि यदि इंग्लैंड 
में प्रातः के 6/30 बजे हैं तो भारत में दोपहर के ।2 बजे होंगे। इसी भान्ति NIRE के आगे +0/30 घं. मिं. होने से इसका यह तात्पर्य होगा कि वहां साढ़े दस घण्टे पीछे 
अर्थात्‌ गत दिवस के डेढ (/30) बजे होंगे। ज्ञातव्य रहे, अमेरिका, कैनेडा, आदि देशों में एक ही समय अलग-अलग स्टैण्डर्ड टाईम का निर्धारण किया जाता है। जैसे- 
एटलाटिक टाईम (4.7.), ईस्टर्न टाईम (Eastern Time), सैंटर्ल टाईम (Central Time), माऊंटेन टाईम, पैसेफिक टाईम इत्यादि यह सब स्टै. टाईम अलग-अलग रेखांशों पर 
आधारित होते है। जिसे स्टैण्डर्ड मेरिडियन कहते हैं। उदाहरणतया ईस्टर्न टाईम 75° रेखांश, सेंट्रल टाईम 90° रेखांश पर, माऊंटेन टाईम 05* पश्चिम रेखांश अनुसार निर्धारित होता 
है। अमरीका या कैनेडा में किसी नगर का भा. स्टै. टा. से अन्तर जानने के लिए वहां स्टैण्डर्ड मेरिडियन निर्धारक रेखांश का ज्ञान आवश्यक है। दूसरे, विदेशी समयांतर में विशेष ध्यान 
देने योग्य बात यह है कि अमरीका, कैनेडा, ब्रिटेन आदि कुछ देशों में ग्रीष्मकालीन समय (Day Saving Time) या Summer Time का भी विचार किया जाता है | जोकि प्रायः अप्रैल के 
अन्तिम रविवार से अक्तूबर के अन्तिम रविवार तक होता है | (अमरीका, कैनेडा में)। इन दिनों देश की घड़ियां एक घण्टा आगे कर दी जाती है। पं. विवेक शर्मा 


स्टैण्ड्ड | भा. स्टै, टा. स्टे. अन्तर | स्टैण्डर्ड | भा. स्टै.टा. 
(स्थानीय स्टै SE ( स्थानीय से अन्तर 
नगर ररा. से स्टै, मेरिडियन नगर देश स्टै. टा. से मेरिडियन 
6 अन्तर) a 

अ.क. घं. मिं. मिं. सै. अ.क. घं. मिं. 
+3 56| 75 00 T.|+l0 30 | कन्धार Afghanistaff 3 33 उ.| 65 30 पू.| -08 00 67 30 पू. | +0 oo 
-24 32| 30 00 पू. | +03 30 | कैण्डी (Kandy) Sri Lanka | 07 78 3.| 80 38 पू.| -07 28| 82 30 पू. | +00 00 

-2 I2II80 00 पू. | -06 30 | कोलम्बो Sri Lanka | 06 56 उ.| 79 5l.| -l0 56 82 30 पू. | 00 00 
75 00 प. | +0 30 | कोपनहेगन * Denmark | 55 40 उ. 2 30 पू.| -l0 00 I5 00 पू. | +04 30 
60 00 पू. | +0 30 | कैलीफोर्निया* U.S.A. |35 58 さ .|I8 40 पू.| +05 20| 20 00 प. | +3 30 


90 00 呈 」+ 30 | कोलम्बस ET |.5.4. |32 28 उ. 84 59 प.| -39 56| 75 oor.|+lo so 
न ठ 5 र で 5 Er कोलम्बिया CT) |.5.4. |38 57 उ. 92 20 प.| -09 20 9ooo.|rni so 
2! 22 कालगिरी (Calgary)* | Canada 5 03 さ .|4 03 प.| -36 2| 05 00 प. | +2 30 


सिक 5 o i ठ ग्रीनविच* England |sl29s|oooo | 00 00 (0000 | +05 30 
_ ュ 2 48| 00 00 +05 30 जनेवा (Geneva)* Switzerland| 46 2 さ .| 06 09 पू.| -35 24| 5 00 पृ. | +04 30 
0 T0506 घ. | 7230 जकार्ता Indonesia | 06 20 द.|06 49 पू.| +07 l6| 05 00 पू. | -0 30 
-5 ००| ०० oo |+05 30 | जाफना Sri Lanka | 09 40 उ.| 80 00 पू.| -0 00 82 30 पू.| oo oo 
-07 44| 75 00 पू. | +00 30 | जेरूसलाम Israel 3] 46 उ.| 35 24 पू.| +20 56 30 00 पू. | +03 30 
-04 00| 30 oo पू. | +03 30 टारटा (Toronto)* Canada 43 39 さ .| 79 23 प.| -27 32| 75 00 प. | +70 30 
-03 44| 86 १5 पू. | -00 I5 रोक्यो (Tokyo) Japan 35 40 さ .|39 46 पू.| +9 04|35 00 पू. | -03 30 
-73 20|l20 00 पू. | -02 30 | टेरेस [८7३०० Canada [54 7 さ .|I28 57 प.| -35 48.220 00 प. | ょ I3 30 


+ 56| 45 00 पू. | +02 30 डोनकास्टर (Doncaster) England | 53 27 O 02 प.| 04 08) 00 00 | +05 30 
-3 48| 75 00 प्‌. | +00 30 SAT [Detroit Michi) U.S.A. 42 20 83 03 प.] -32 』2| 75 00 प. | +70 30 
+06 48| 67 30 प्‌ १0 OO डबलिन (Dubiin)* Ireland 83:27 उ. 06750 प: 725 00| OO 00 प. / +05 30 
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अक्षांश | रेखांश |, pcs स्टैण्डर्ड | भा. स्टै. टा. अक्षांश | रेखांश | अन्तर | स्टैणङड 
॥ जहर (स्थानीय सटे. पियन a 
नगर [=| 3.=North | पू.=६३5 | दा. से सटे. | मेरिडियन से अन्तर नगर देश さ .=North | Y.=East रे मेरिडियन | फटा. 
で.=South| UY..=West | र. का で .=South| U..=West bE 
+ पक अन्तर) अं, [मिं अं. ; ३ ・ 
अं.क. अं.क. 倍 き क. घं, मिं. क. अं.क. अं.क. घ॑ं. मिं. 
मिलवाकी सिटी (Milyaukee U.S.A 42 53 उ.| 88 03 प.| +07 58| 90 00 प. | -। 30 


0 25 प. 40| 00 00 प्‌. | +05 30 

90 00 प. | rll 30 | माँट्रियाल (Montreal"| Canada(ET)| 45 3। उ। 73 33 प.| +05 48 | 75 00 प. | +।0 30 
45 00 पृ. | +02 30 | RPMissssaugg | Canada(ET)| 43 33 उ.| 79 35 प.| -8 20| 75 00 प. | +0 30 
9 26 3.| 99 20 प.| 36 40| 90 00 |+l 30 


डबी (Derby)" 
दालस [Dales Texas): उ.| 97 34 प. 


दारे-सलाम . 39 ॥7 प. 
दुबई (Dubai) 55 38 प्‌. 60 00 पृ. | +0 30 | मेक्सिको सिटी * Mexico 


न्यूयार्क (New York)* | ८.5.4. - 74 00 ष. 75 00 प. |+0 30 | मेलबार्न * Australia | 37 50 3.|l44 59 पू.| -20 04|I50 00 पू. | -04 30 
नौरटिंघमNotingham) England OA LS प्र. | - 00 0 |+05 30 | मनीला (Manila) | PhilippindsI4 35 さ .|2 00 Y.| +04 00H20 00 पू. -02 30 
36 52 所 E2550 +02 30 | मुल्तान Pakistan | 30 nl उ.| 7 29 पू. - ュ 4 04 | 75 00 पू. | +00 30 
हि हम 0 3 0000. i EE रियाध bok Soni Aria | 24 39 उ.| 46 4 9.| +06 44 | 45 00 पू. | +02 30 

पचल Pakistan | 33 36 उ.| 73 04 पू.| -07 44 | 75 00 पू; | +00 30 
4l 55 उ.| 2 27 पू. -!0 2| I500 呈 |+04 30 


40 52 पू. “726 < 20 00 पृ. | -02 30 < (र It 
ग 98 पू ना: 75 00 पृ. | +00 30 i (Rome) taly 

00 00 | +05 30 लाहीर (Pakistan) | Pakistan | 3] 5 き .| 74 ।8 पू. -2 48| 75 00 पू. | +00 30 

लीड्स (Leeds)* England 53 50 उ, 0OL 35 प.| -06 20 00 00 +O5 30 


20 00 प. | +3 30 
i20 00 प. |+3 30 
+O 30 
+।0 30 | लिसबन (Lisbon)* 
+02 30 | लास एजलंस” U.S.A. 34 03 उ. 


53 24 उ 02 58 प.| -l! 52| 00 00 +05 30 
लंदन* England | 5l 32 3.| 00 05 प. -00 20| 00 00 +05 30 


England | 38 43 उ. 0970 प, 36 40| 00 00 +05 30 
il8 7 本.| +06 52 720 00 प. | +3 30 


02 05 प.| -08 20| 00 00 +05 30 


लिवरपूल (Liverpool England 


+00 30 | FEWohchampl | England | 52 36 उ. 
-0 30 | वैनकोवर* Canada (PT) | 49 7 さ .| 28 05 प.| -22 20 [[20 00 प. | +43 30 
-02 30 | विक्टोरिया * Canada(PT) | 48 25 さ .|23 2 प.| -3 24 [20 00 प. | +]3 30 


+04 30 | वाशिंगटन" UsSA | 38 55 ड.| 77 04 प.| -08 le| 75 00 |+l0 30 
+04 30 | वेतिगटन weltington)*| NevZcaland | 4] 6 द्‌.|74 47 पू.| -20 52 80 00 पू. | -06 30 
i 2 शिकांगो (CTJ" USA |4l 5l उ] 87 39 प.| +09 24| 90 00 प. | 2 30 
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आगे लिखे अक्षांशों में भारत के अतिरिक्त विदेशों के भी जैसे-इंग्लैण्ड, कैनेडा, अमरीका आदि नगरों के सूर्योदयास्त सुगमता से ज्ञात किए जा सकते हैं। 
ध्यान रहे, भारत के अधिकांश नगर अक्षांश १०१ से ३५ अक्षांश तक ही पड़ते हैं, शेष अक्षांश विदेशी नगरों के हैं। 
नीचे उत्तरी अक्षांशों के अनुसार स्वदेशीय ( लोकल ) मध्यम सूर्योदयास्त लिख रहे हैं इनमें अपने अभीष्ट अक्षांश का स्टै. अन्तर + या - करने से स्टै. टा. में सू; उ. व सू. अ. निकल आएगा। 
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न्रे ग्रमुख शहरो के सूर्योदयास्त की सारणी भा. स्टै- 


ENAT आदेश 
ऊत्यों के लिए समान रूप से उपयोगी 


कु 


भीष्ट नगर का सू. उदय सुगमता 


१ मिनट तथा सूर्यास्त १८ घण्टे ४४ मिनट प्राप्त 


र्वक ज्ञात कर सकते हैं | 
उदाहरणा -मान लीजिए करसोग में ११ अप्रैल को सूर्योदय व सूर्यास्त जानना है तो हमें जिला मण्डी के स्तम्भ (Column) में देखने से सूर्योदय ६ घण्टे 
में करसोग का संस्कार-१ घण्टे ०४ मिनट घटाने से हमें ५ घण्टे ५९ मिनट ५६ सेकेण्ड और १८ घण्टे ४२ मिनट २६ TS में प्राप्त हुए। 


हए । इन दोनों सू. उ. व सू. अ. में नीचे दी गई संस्कार तालिका में 
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ゴゴ भारत क कुछ प्रमुख नगरा 


के सूय।दयास्त दिए गए ह जा किरण-वक्री भवन संस्कार राहत ह। जा सूर्योदयादि इष्ट, ज्योतिष शास्त्रीय एवं धार्मिक 


दृश्यमान सूर्योदय-सूर्यास्त होंगे। 
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नीचे चन्द्रमा के अंश-कला की तालिका के सामने चन्द्र संचार की मेषादि बारह राशियों की तालिका तथा उनके द्वारा केतु, सूर्य, भौमादि ग्रहों द्वारा भोग्य दशा वर्षों की सारिणी लिख रहे हैं। 

ध्यान रहे, आपके द्वारा किया गया चन्द्र स्पष्ट नितान्त शुद्ध होना चाहिए। चन्द्र स्पष्ट निकालने की सरल विधि हमारे कार्यालय से प्रकाशित ज्योतिष तत्त्व का अवलोकन करे ॥ 

चन्द्र स्पष्ट ५ । १९।५२' है तो इसका तात्पर्य हुआ कि चन्द्रमा कन्या राशि के १° अंश ५२' कला पर संचार कर रहा है। अब सारिणी नं. | ( क ) में चन्द्र-स्पष्ट 


उदाहरएा-यदि आपका 
के नीचे ब १ अंश ५० कला के सामने और चन्द्र राशि कन्या के नीचे तालिका में देखने पर सूर्य की भोग्य दशा ३ वर्ष, ८ मास और ३ दिन प्राप्त हुई। अब शेष २ कलाओं हेतु आगामी 
ते हैं, दशा का भोग्यकाल कम होता जाता है। अतः ५ 


पृष्ठो पर सारिणी नं. [| (ख ) में सूर्य की २ कलाओं का भोग्यकाल देखने से ५ दिन ग्राप्त हुए क्योंकि जैसे-जैसे चन्द्रमा के अंश बढ़ 
दिन घटा देने से हमें सुर्य की भोग्य दशा ३ वर्ष, ७ मास, २८ दिन प्राप्त हुई । शुद्ध चन्द्र स्पष्ट की गणित प्रक्रिया जानने के लिए ज्योतिष तत्त्व पढ़ें। 
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जगच で MI EI SE TIT पस्करा जास्त 
नीचे लिखे चक्रों मे अपने जन्म नक्षत्र को देखें। जिस ग्रह के नोचे जन्म नक्षत्र होगा उसी ग्रह की दशा जन्म समय में होगी और प्रत्येक ग्रह की दशा के वर्ष भी चक्र में लिखे हुए हैं। 
दशा का भुक्त भोग्य ज्ञान- जन्म समय जो नक्षत्र हो उसका भयात (जन्म समय तक जितना नक्षत्र व्यतीत हो गया हो) और भभोग (कुल नक्षत्र) बनाओ फिर उसके पलादि बनाकर भयात 
के पलों को जन्म दशा के वर्षो से गुणा दो और भभोग के पलों से भाग दो, लब्ध व्यतीत दशा के वर्ष आवेंगे। शेष को १२ से गुणा कर भभोग से भाग दो लब्ध मास निकलेंगे, शेष को ३० से गुणा 
किर भभोग से भाग दो, लब्म दिन आवेगे. शेष को ६० से गुणा कर भभोग से भाग दो, लब्ध घडी आवेंगी, शेष को ६० से गुणा कर भभोग से भाग दो, लब्ध पल इत्यादि आवेंगे । यह भुक्त दशा के वर्ष 


मासादि आचेंगे, जन्म समय की दशा के कुल वर्षों में से घटा दो, लब्ध भोग्य दशा आवेगी, इसमें आगामी ग्रहों की दशा के वर्षो को जोड़ते जाने से दशा चक्र हो जाएगा । अधिक सूक्ष्म रूप से दशाऽन्तरदशा 
का ज्ञान करने के लिए हमारे कार्यालय से ज्योतिष तत्त्व मंगवा कर पढ़ें। 
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संस्थान वालों को 


दैनिक ग्रह स्पष्ट सहित) 
संवत्‌ 205। से संवत्‌ 2060 तक 
(सन्‌ 994 से 2003-04 ई. तक) 
4 回 सम्पादकः पण्डित पन्ना लाल ज्योतिषी 
त | नः NE Ee शि se [क्र मध्ये गुरू का हमारे ज्योतिष संस्थान से गत 
| 82०१229 25|25| चट EE で के. kd 
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Lololol ००००१ ०।० पंचाँग'-(सं. 200 से सं. 


बुध मध्ये संगत्त व्का 'प्रत्यन्तर 2050 तक) को ज्योतिष के 
गु.शि. ब कि. स्‌. विद्वानों द्वारा हृदय से सराहा गया 
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= 57 = 回 回 回 回 ーー ニー トー Ss = है, जिसके कारण प्रथम संस्करण 
हज छत वि 9 ब्य गा र्‌ ; 
त नए cos खक हाथों हाथ बिका है। दिलीय संशोधित 


संस्करण भी छप गया है। ज्योतिष 
विद्वानों के विशेष अनुरोध पर अब 
संवत 205 से 2060 तक 
वर्षों की दस वर्षीय पंचाग भी 
आकर्षक बढ़िया जिल्द में छपकर 
| गु. に तैयार हो चुकी है। मूल्य 20 0/- 
[4] 5 |अब संवत्‌ 206] से 2070 
(सन्‌ 2004-2024 ई. तक) 
दशवर्षीय पंचांग भी छपकर तैयार 


ट है। मूल्य 400 रें 
शुक्र मध्ये केतु का प्रत्यन्तर 


मंगवाने का पता- 
अह रा. | गु [श.| बु. 
मास CEE „ | जनरल बुक डिपो (पब्लिशर्ज़) 
दिन [ao| 3 [26| slz9 अड्डा होशियारपुर, जालन्धर शहर 
2|」2 (पिन- 44008) 
EE फोन : (08) 2457959 (Office) 
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दैनिक जीवन में मनुष्यको जो वासनाएँ अतृप्त अथवा अपूर्ण रहती है, बही स्वप्न रूप में यन केन प्रकारण पूर्तिका आभास कराती हैं । सूर्योदय के कुछ पूर्व अथवा ब्रह्य TTT में देखे गए स्वप्न का हे द्म 
दिनो में, रात्रि के प्रथम प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल एक वर्ष के पश्चात्‌, रात्रि के दूसरे प्रहर में देखे गए का फल छ: मास में, तृतीय प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल तीन मास के बाट, रात्रि के अन्तिम प्रहर में 
देखे गए स्वप्न का फल एक मास में प्रकट होता है, जबकि दिन में देखे गए स्वप्न विश्वसनीय नहीं होते । शुभ सांकेतिक स्वन देखने के पश्चात्‌ सोना नहीं चाहिए, शेष रात्रि भजन, चिंतन में बितानी चाहिए तथा 
| किसी को अपना स्वप्न बताना भी नहीं चाहिए । इसके विपरीत अशुभ स्वपन देखने के बाद फिर सो जाएं तथा प्रात:काल यदि उस अशुभ स्वप्न की स्मृति ताजी रहे तो गुरुजनों को उसे बतला दें । अशुभ निवारण के | 
लिए गायत्री पाठ, स्तानदानादि, अनुष्ठानादि कार्यों का सम्पादन करें । अधिक जानकारी हेतु हमारे कार्यालय से स्वप्न ज्योगिष विज्ञान सम्बन्धी पुस्तक मंगवाएँ। 

| ーーーーーーーーー- | 

SG 'फल स्वप्न फल [स्वप्न फल [स्वप्न जु स्वप्न फल 
| अंगूठी पहनना धन लाभ व प्रसन्नता| कैंची चलाना व्यर्थ विवाद [गर्भपात गम्भीर रोग |ज्वर पीडित स्वास्थ्य ठीक |ढोलक बजाना किसी व्यक्ति से भेंट 
आम का वृक्ष देखना सन्तान सुख |कोआ बोलते देखना बुरा समाचार मिले |घूंघट देखना नया कारोबार |जुआ खेलना तम्बू देखना नया काम शुरु करें 
अतिथि देखना आकस्मिक विपत्ति|कंघी करना इच्छा पूर्ण हो |घोड़े से गिरना परेशानी, चिन्ता जेब काटना तलवार चलाना शत्रु पर विजय 
अन्धेरा देखना दुःख मिले कबूतर देखना शुभ समाचार |घाट पर नहाना तीर्थ यात्रा |जड़ें देखना दीर्घायु |तपस्वी देखना आत्म उन्नति 
आकाश से गिरना मन हानि, चिन्ता काला नाग राज्य सम्मान | घायल देखना संकट से मुक्त होना जड़ें काटना संकट का सूचक |तैरते देखना आयु में वृद्धि 
अथौ देखना रोग मुक्त किला देखना तरवकी पाना [घर बनाना प्रसिद्धि प्राप्त हो |जनाजा दखना धन लाभ/तरक्की |तर्पण करते देखना मृत्यु की सूचना 
अग्नि देखना पित्त सम्बन्धी रोग|कोढी देखना रोग सूचक |घड़ी देखना यात्रा का संकेत |झगड़ा देखना प्रसन्नता मिले |तारे देखना मनोरथ सिद्धि 
आकाश देखना तरक्की होना| कन्या देखना तीर्थ यात्रा [घोड़े पर बैठना सफलता का सूचक |झाड़ देखना नुकसान हो |तीर मारना खुशी मिले 
आँवला खाना स्वास्थ्य लाभ| कोयला देखना व्यर्थ का झगड़ा [चोट लगना स्वास्थ्य लाभ |झण्डा देखना सुयश/धन लाभ |वूफान देखना परेशानी बढ़े 
अपने को मृत देखना आयु वृद्धि| कीचड़ में फंसना कष्ट हो, व्यय हो |चरखा देखना आर्थिक लाभ |झांकी देखना अशुभ |तीर्थ देखना धार्मिक खींच 
आग जलाकर पकड्ना व्यर्थ व्यय हो |कटा सिर देखना चिन्ता परेशानी [चावल खाना शुभ समाचार |झोलौ देखना विजय संकेत |तितली देखना प्रेम सम्बन्ध में सफलता 

| आत्महत्या करना दीर्घायु|कुत्ता देखना उत्तम मित्र प्राप्त हो [चोर देखना धन प्राति |झॉपड़ी देखना सुरक्षा सूचक | देखना अया 
आलू देखना मुसीबत आना|कोयल देखना कोई शुभ समाचार |चादर देखना बदनामी हो |झरना देखना दुःख दूर हों [तलाक होते देखना दाम्पत्य सुख में बाधा 
आपरेशन देखना रोग के चिन्ह | कढ़ाई करते देखना प्रेम या व्यापार मेंसफलता |चांदी के जेवर सम्बन्ध विच्छेद |टिकट लेना सम्बन्ध टूटना [तरक्की होते देखना योजनाओं में सफलता 
अस्त्र-शस्त्र देखना दुःखों से निपटारा हो|कबाब खाना अपयश/विवाद |चौकीदार देखना धनागमन का संकेत |टोकरी देखना व्यापार में वृद्धि दे व्यापार लाभ 
इन्द्रिय देखना सन्तान | कब्रिस्तान देखना प्रतिष्ठा वृद्धि | चीखें मारना परेशानी व कष्ट सम्मानजनक स्थिति खुशी मिले 
म्तहान में फेल होना शुभ फल प्राप्ति|खून करना संकट आना |चुनरी देखना सौभाग्य प्रतीक शुभ समाचार |ताश खेलना व्यापार लाभ 
इमारत बनाना धन लाभ, तरक्की | खिलौना देखना सुख शान्ति |छुरी मारना परिवार से वाद विवाद संकट लक्षण |ताला बन्द देखना कार्यों में रुकावट 
देखना योजनाएं असफल | खरबूजा देखना धन लाभ |छिपकली देखना अचानक धन लाभ (टोपी देखना प्रगति हो |तरबूज देखना परेशानी 

मली खाना पुत्र प्राप्ति|खेत देखना संकट पूर्ण |छींकना कार्य बाधा |ठग मिलना धन हानि |तांगा देखना झगड़ा हो 


मली का पेड़ देखना स्वास्थ्य| खरगोश देखना स्त्री से मिलाप |छाता देखना चिन्ताओ से छुटकारा 


उज्ज्वल भविष्य |थृक देना परेशानी बढ़े 


प देखना _ जीवन में परिवर्तन गुरु देखना कार्य सफलता (छपाई देखना अपमानित होना लगते देखनासफलता का सूचक |थप्पड़ मारना कलह वलेश 
उल्लू देखना राग अथवा शोक हो। गोबर देखना पशु लाभ हो |छटनी देखना पदार्नात | ठाकुर देखना आध्यात्मिक प्रवृत्ति | थप्पड़ खाना शभ 
उल्टा लटके देखना अपमान मिले|गंगा देखना शेष जीवन सुखी |जख्म देखना परेशानियां डॉक्टर देखना रोग उत्पत्ति |धन स्पर्श करना धन प्राप्ति 
आ देखना अंग घात |ग्रहण देखना रोग व चिन्ता |जादूगर देखना अशुभ लक्षण |डूबते देखना कठिनाईयों का सामना [दूध पीना खुशी प्राप्ति 
ऊँचाई पर चढ़ना तरक्की व मान|गोली चलते देखना विपत्ति निवारण |जहाज देखना परेशानी दूर हो | डोली देखना कोई परेशानी हो |दरवाजा देखना नए कार्य का आरम्भ, 
ऐनक देखना (काली) निराशा गुलाब देखना मनोकामना पूर्ण हो जिन्दा जलना धन की प्राप्ति |डाकिया देखना समाचार प्राप्त हो |दरवाजा बन्द देखना प्ररेशानियां हों, 
कमल देखना छन प्राप्ति। गरीबी देखना सुख समृद्धि [जल देखना मान सम्मान | EF देखना धन हानि [दाँव लगाना भारी हानि, 


= ーー ーー ーーG6-6-In_Public_Bomain- Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection _ 
FT अ ्Vn्i्् शश प्रोच्य 


करना 

दर्जी देखना 

दांत गिरते देखना 
दलदल देखना 
दवाई पीना 
दुकान (भरी) देखना 
दुकान (खाली) देखना 
देवी देवता देखना 
दक्षिणा देना 
दरिया में नहाना 
दीवार गिरना 

दाह संस्कार देखना 
घन देखना 

धूल देखना 

धमकी देना 


धोबी देखना 
धुआं देखना 
धुप देखना 
धनुष खींचना 
नदी में गिरना 
नंगा देखना 
[नदी का पानी पीना 
। न्यायालय देखना 
नदी देखना 
।नवयीवना देखना 
नाखून काटना 
[नाव में बैठना 
नाग देखना 


खुशी प्राप्ति | तिज 
मंगल कार्य सूचक | एका दखना 


घन की प्राप्ति 


शत्रु पर बिजय 
धार्मिक कार्य करना पारिवारिक सुख 


सफलता हो|. _ 2 
0 फेल होना 
कार्य में विघ्न ० 


पदोन्नति, लाभ हो 
लाभप्रद यात्रा हो 


कला स्वप्न 


_ Digitized by Sara 


फल 


शुभ पहरेदार देखना 


काम बिगड़ना पहाड़ देखना 
दुःख एव झझट पान खाना ३ 
व्यर्थ चिन्ता बढे | परीक्षा देते देखना 


रोग नाश | हिलवान देखना 

धन लाभ [पीता देखना 

धन हानि|पुजारी देखना 

टेखना 

रोग नाश|पखाना करना 

धन निधि हज ST 
दीर्घायु पिंजरे में पक्षी देखना 

ご IT देखना 

यात्रा पड़े।। - न 

प्रेत देखना 
फुलवाड़ी देखना 
फव्वारा देखना 


'फकीर देखना 
बहन देखना 
बकरी देखना 
फिक्र, थर बृढी स्त्री देखना 
कष्ट प्राप्त बाग देखना 


राज्य से लाभ बाढ़ देखना 
झगड़े में सफलता | gg देखना 


आकांक्षा पूर्ति बालु देखना 
प्रेम सम्बन्ध | बादाम देखना 
रोग से मुक्ति | बारिश देखना 


झुठा आरोप "गे।बन्द्रक देखना 


सुख प्रा।प्त बिल्ली देखना 
धन प्राप्ति बाजार देखना 
विपत्ति | बर्फ देखना 
कार्य बाथा|बारात देखना 
शुभ यात्रा हो | भूकम्प देखना 
अशुभ होना | भाषण देता/सुनना 


शुभ हो | भूखा देखना (स्वयं को) यात्रा लाभ |लाल फूल देखना 


व्यापार में लाभ|भिखारी देखना 


उन्नति का सूचक |मिंठाई खाना 


घन लाभ [मोर देखना गी प्राप्ति 
उन्नति का संकेत | मिल दखना कष्ट से छुटकारा 


शुभ फल प्राप्ति 


प्रणय प्रबन्ध देखना दाम्पत्य सुख प्रतीक 
सौभाग्य वर्द्धक 


सफलता का सूचक |यन्त्र देखना 


स्वप्न 


Ik 


फस्न 


चोरी होना | भोजन पकाना शुभ समाचार 
मान च तरक्की 
दुःख दूर हो 
मुराद पुरी हो 


धन व स्त्री प्राप्ति 


प्रिय से मिलाप |मुर्दे के साथ खाना 
असफलता |मुर्दे से बात करना 
स्वास्थ्य लाभ |मछली देखना 


लडाई संकेत 
खुशी मिले 

फिक्र व चिन्ता 
भाग्योदय 

सुखी गृहस्थी |ज्ञर 
इच्छा पूर्ण हो 
बिवाह में देरी 

धन प्राप्ति 

यात्रा द्वारा धन लाभ 
सौभाग्यसूचक 
सफलता के संकेत 
असफलता प्राप्ति 
आयु वृद्धि 

ड्च्छा पूर्ण हो 
कल्याण का प्रतीक 
प्रसन्नता का प्रतीक 


मिर्च खाना 
माली देखना 
HG हंसते देखना 
मृत्यु देखना 
मुण्डन कराना 
मन्दिर देखना 
मंगनी देखना 
महात्मा देखना 
यात्रा करना 
यज्ञ देखना 
युद्ध देखना 


परेशानी बढ़े 
कष्ट मिले 
शुभ कारक 
सुख प्राप्ति 
प्रतिष्ठा प्राप्ति 


खुशी मिल 
चिन्ता दुर हो 


शुभ फलदायक |यम देखना 
सौभाग्य वृद्धि [रोटी खाना 
शुभ यात्रा लाभ [रुद्राक्ष देखना 
दुःख प्राप्ति [रोते हुए देखना 


श्राद्ध 
शिकार करना 
शिशु देखना 
शोक समृह देखना 
शमशान घाट 
शराब पीना 

साँप देखना/पकड़ना 


लंगर देखना 
विष खाना 


विमान देखना 


दखना 


शीशा देखना 


शत्रु देखना 


करता 


मिले रोगी २ दुःख सागर देखना 
सुख मिले (रोगी देखना ःख निवृत्ति सुन्दरी 
गी देखना यात्रा हो | £; 
bd CE घन धान्य ता |क [साईकिल चलाना 
चिन्ताकारक | HS ग प्रतीक | >शन देखना 


धन लाभ हो रिल देखना कष्टकारी यात्रा 
सफलता की प्राप्ति 
यात्रा पड़े 

शत्रु से हानि 

शुभ समाचार 
अपमान हो 


स्वास्थ्य लाभ |राख देखना 
रोग च कलह रथ देखा 
कर आये रैत पर चलना 
संकट आवे |... 
लड़ाई के चिन्ह |= दसा 


दरिद्रता दूर हो रिश्वत लेना 
दादरा दुर हा राक्षस देखना कष्ट से छुटकारा 


f प्रिया से मिलाप [रखैल देखना सन्तान कष्ट 
चिन्ता व परेशानी | लकड़ी उठाना/देखनाअकारण वाद-विवाद 


सेब 


हा 


सेहरा देखना 
सुन्दर वस्त्र देखना 


देखना 


स्नान करते देखना 


लात देखना 


हँसते हुए देखना 
हडिडियाँ देखना 
हत्या देखना 

हरी फुलवारी देखता 


सन्तान कष्ट | लोहा देखना स्वास्थ्य हानि | फेः 
बाद विवाद |लाटरी का टिकट सौभाग्य पद हा SH 
पुत्र सुख |हिम गिरते देखना 
यात्रा पड़े [लहंगा देखना दाम्पत्य सुख प्राप्ति | त्रिशूल देखना 


nt Sharma Najafgarh Del 


hi Collection 


घन सम्पदा चुद्धि 


पितरों की प्रसलता | 
पारिवारिक कष्ट 

सुखी दाम्पत्य जी 

आनन्द का प्रतीक 


धन -जन वृद्धि 
व्यवसाय वृद्धि 


つき 


* बायीं आंख पर 
` ` [दाहिनी आँख पर 
मान-सम्मान |दाहिती आँख पर 
भाग्य सचक टाडी पर तिल हा 
शत्र नाश |बायें गाल पर 
रोग नाश |दाहिने गाल पर 


सफलता हो |ऊपर के होंठ पर विषयवासना में | रहे 


शुभ फल [नीचे के होंठ पर 
जान पर तिल हो 
गर्दन पर तिल हो 


दीर्घायु |चाक पर तिल हो 
नाद विवाद |बायीं भुजा पर हो 


शत्रु पर विजय |बायीं छाती पर हो औरत से झगड़ा हो 
धन वृद्धि | दाहिनी छाती पर हो औरत से प्यार रहे 


धन लाभ |दनों छातियों के मध्य जीवन सुखमय रहे 
कार्य सिद्धि 


यात्रा शुभ होगी 


हृदय पर हो 


गृह क्लेश 


बीमार होना |पीठ पर तिल हो 

दीर्घाय [पेट पर तिल हो श्रेष्ठ भोजन की इच्छा रहे 
व्यवसाय में लाभ | बगल में तिल हो 

मान सम्मान | कमर पर तिल हो 

खुशी का प्रतीक | राचे हाथ की पीठ पर व्यय अधिक हो 

CH प्राप्ति दाहिनी हथेली पर 


YT 
df हथेली पर 


धन प्राप्ति [बायें पैर पर 


सफलता मिले [पाँव के तलुवे में 


के दाहिने ओर मान प्रतिष्ठा में वृद्धि 
fr भौंह के मध्य में 


दाहिनी भुजा पर हो मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो 


पसली पर तिल हो डरपोक स्वभाव हो 


दूसरों को हानि पहुंचावे 


दाहिने पैर में तिल हो 


धनवान होते 


यात्रा कारक हैं 
औरत से कलह 


औरत से विशेष प्यार रहे 


औरत से प्यार कम हो 
चन का अपव्यय 
धन की बढ़ोतरी हो 


घन की कमी रहे 
आयु मध्यम रहे 
आराम प्राप्त हो 


यात्रा कारक है 
झगड़ा होवे 


बुद्धिमान हो 


यात्रा में रहा करे 


मन अशान्त रहे 


धनवान्‌ हो 
व्यय कारक है 
यात्रा कारक है 
अपव्यय कारक 
यात्रा अधिक 
225 
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mw चरण कष्ट लक्षणानि | देवता | दानद्रव्याणि | जप जपा 
KEIEE संस्था पट 


अश्विनी | रोग दिन संख्या | अर्ध गात्र पीड़ा अश्विनी | घृत कुंभ सुवर्ण | ५ |ॐ अश्विनौ तेजसाचक्षु: प्राणेन सरस्वती वीर्य्यम्‌ वाचेन्द्रो बलेनेन्द्राय कुमकुम, श्वेत चंदन, चम्पक पुष्प तंदुल मोदक 


१ । ११ | १० |२० | वातज्वर निद्राभंग | देवता | ब्राह्मण भोजन |हजार |दधुरिन्द्रियम्‌॥ ॐ अश्विनीकुमाराभ्यो नमः। नैवैद्य गुड, क्षीर, कमल पुष्प, धूप तिल दीपः 
भरणी दि | दि | दि | दि | छर्दरोग तीव्रज्वर | यम |शर्करा घृत अजा गौ| १० |ॐ यमायत्वा मखायत्वा सूर्य्यस्यत्वा तपसे देवस्यत्वा सवितामध्वा नक्तु अगर गन्ध करवीरपुष्प गुग्गुल धूप गुड़ोदन 
२ ०० (८० | ४० |११ | तंद्रा अनेक रोग | देवता | महिषी, छायापात्र |हजार |पृथिव्या स (2 स्पृशस्पाहिअर्चिरसि शोचिरसि तपोसि ॥२॥ _|नेवैद्य धुप दीप क्षेत्रपाल पूजा 
दि | दि | दि | दि | रक्तनेत्र उरु पा अग्नि | सुवर्ण गौदान | १० |ॐ अयमग्नि सहस्निणो वाजस्य शांति (2 वनस्पतिः मूर्द्धा कबोरयीणाम्‌ | चन्दन गंध पुष्प नैवेद्य गुग्गुलधूपघृत दीप 
३ ।००,११। १६।२८ नेत्र पीड़ा अतिदाह | देवता | ग्रह शांति (हजार |॥ ३ ॥ अग्नये नमः॥ त दत | 'तिलमाष गुडोदन पायस नैवेद्य, दशांग 
रोहिणी | रि दि. दि |दि शिर दर्द ज्वर पीड़ा|प्रजापति | सप्तधान्य सुवर्ण | ५ |ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरसताद्विसीमतः सूरु मावः सबुध््या उपमा | चन्दन गन्ध पुष्य नेवेद्य अष्टगन्ध दूध मोदक 
ड ०७ | ०९ | १८|३० | कुक्षिशूल प्रलाप | देवता | कृष्ण गोदुग्घखड |हजार |अस्यविष्टाः सतश्रचयोनिमसतश्चविधः ॥४॥ ॐ ब्रह्मणे नमः॥ धूप घृत क्षीर नेवेद्य, दीप, दशांग 
Se de = 
मुगशिर |दि | दि | दि | दि | अर्ध शरीर पीड़ा फोम देवता| दधितइलगोवत्सा | १० |ॐ सोमोधनु (2 सोमाअवन्तुमाशु (2 सोमोवीरः कर्मणयन्ददाति |चन्दन गंध सौरभ पुष्प गुग्गुल धूप पायस 
ष्‌ ०९ | ०५ | ०७।१० | महाघोर कष्ट दान ब्राह्मण भोजन | हजार |यदत्यविदध्य ६2 सभेयम्पितृ श्रवणयोम ॐ चन्द्रमसे नमः ।५॥ नेवेद्य मधु घृतदुग्धदध्योदन बलि, दशांग 
SW |दि | दि | दि | दि | ज्वर सर्वांगपीड़ा | रुद्र | कृष्ण वृषभादि दान| १० |ॐ नमस्ते रुद्र मन्यवऽउतोत इषवे नमः वाहुभ्यां मुतते नमः॥६॥ हरिद्रा कुमकुम गन्ध सवन्तिका पुष्प अष्ट 
ミ ०० |१८ | ०० |०० | निद्रानाश त्रिदोष | देवता कृष्ण वस्रादि |हजार |ॐ रुद्राय नमः॥ Nase पे. गंधतिलपिष्ट धूप नेवेद्य घृत मिष्ठान्न दशांग 
TS दि | दि | दि | दि | अर्ध शरीर पीड़ा | अदिति सुवर्ण कमलदान ५| १० |ॐ अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदिति ्माताः स पिता स पुत्रः विश्वेदेवा अदितिः | कुंमकुम गंध वारिज पुष्प गुग्गुल धूप घृत 
७ ०७ | १४ | ०२ |२१ | शिर पीड़ा ज्वर | देवता | कन्याभोजनवस्त्र |हजार |पंचजना अदितिजातम अदितिरर्जनित्वम्‌ ॥०॥ ॐ आदित्याय नमः॥ |पायस नैवेद्य मोदक गुड़बलि पीत वर्णान्न 
पुष्य दि | दि | ज्वर पीड़ा शूल (बृहस्पति | पीत वस्त्र सुवर्ण | १० |ॐ बृहस्पते अतियदर्यौ अर्हाद्युमद्धिभाति क्रतुमञ्जनेषु। यदी दयच्छ |कुमकुम अगर गंध अगस्त पुष्पघृतगुग्गुल 
८ २१ | अतिकठिन रोग | देवता | गौदान पक्कान्नदान | हजार |वसऋतप्रजातदस्मासुद्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥ ॐ गुरवे नमः ॥ धूपक्षीर नैवेद्यदध्योदन, शक्कर बलिदानम्‌ 
आश्लेषा |दि | दि | सर्व गात्र पीड़ा qid योगिनी | १० |ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्योये के च पृथिवीमनुः। ये अन्तरिक्षे यो दिवितेभ्यः | चन्दन गन्धचम्पक पुष्प गुग्गुल घृतधूप क्षीर 
०० | ०० | ११ पूजा गोशय्यादान |हजार |सर्पेभ्यो नमः ॥९॥ ॐ सर्पेभ्यो नमः मिष्टान्नहविनैवेद्य तिल घृत दुग्धबलि कुंकुम, 


१० |ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वाधानमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः। | चन्दन गन्ध चम्पक पुष्प गुग्गुल धूप घृत 
हजार |प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षन्न पितरोऽमीमदन्तः |मिष्ठान्नहविनैवेद्य तिल घृत दुग्धवलि, दीप, 
पितरोतितृपन्त पितरःशुन्धध्वम्‌ ॥१०॥ ॐ पितरेभ्ये नमः॥ नैवेद्य, दीपादि 


९ ojo 
मघा |दि|दि| दि | अर्धगात्र पीड़ा | पितर | तिल तंडुलमाष 
१० |१५|०७| १७/२० | शीत जन्यरोगभय | देवता वस्त्रदान 


अर्यमा | सुवर्णरजत अन्न गो| ५ |ॐ दैव्या वद्धरव्यू च आगत (2 रथेन सूर्य्यत्वचा। मध्वायज्ञ (2 समञ्जायेतं| कपूरकुंकुमगंध अर्कपुष्पघृत गुग्गुल धूप 
देवता वस्त्र दान [हजार |प्रलया यं वेनश्चित्रं देवानाम्‌ ॥१२ ॥ ॐ अर्यमणे नमः॥ घृतपायसनैवेद्य घृतान्नहोम केशर गंध 


पूर्वाफाल दि| दि [| सर्वगात्रे पीड़ा ज्वर मग देवता| पित्तल पात्र यव | १० |ॐ भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः। भगप्रजननाय |चन्दन गंध चम्पक पुष्पगुग्गुलघृतधूप 

गुणी ११ १५| ००|३०| अर्धशिररोग माष गोस्वर्णदान |हजार |गोभिरश्वैर्भगप्रणेतृभिर्नुवन्तः स्यामः ॥११॥ ॐ भगाय नमः॥ शर्करामोदक पूपोदन घृत पायसनैवेद्य बिल्व 
ङ विश्राडवृहन्पिवतु ーー न 

५ ド डवृह सोम्यं मध्वार््युदधज्ञ पत्त व विहुतम्‌ वातजूतोयो अभि|कुकुमरक्तचन्दन गंध कमल पुष्पसुगन्ध 


दि | दि | दि | दि |शिर रोग महाज्वर 
ज्यु ०० (१४ | ०७|६० | कुक्षिशूलरोग 
हजार |रक्षतित्मना प्रजा पुपोष: पुरुधाविराजति ॥ ॐ सावित्रे नमः॥ गुग्गुलधूप: घृत पायसनैवेद्य दीप, केशर 


+ दि | दि | दि | दि | सर्वाङ्ग पीड़ा उदर | सविता | गोदानछाया पात्र 

१३ १५ [१७ | १५ |०० |शुल प्रस्वेद अफारा| देवता | रक्तवस्त्र सुवर्ण 

चित्रा ह ह दि | विविधरोग भय | त्त्वष्टा ५ |ॐ त्वष्टातुरीयो अद्भुत TR पुष्टिवर्द्धनम्‌। द्विपदापदायाः च्छन्द इन्द्रियमुक्षा| कुंकुम दीप अगरगन्ध विचित्र पुष्पगुग्गुल 
१४ 93 ०९१६ | महादारुण कष्ट | देवता तिल छाया पात्र |हजार |गौत्र वयोदघुः ॥9 ४ ॥ त्वष्द्रेनमः ॥ ॐ विश्व कर्मणे नमः ॥ घूपमोदक घरत विचित्रात्रंहवितैये्य, केशर 
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+ 
Fi र SNE = ङे क कष्ट लक्ष्यानि sd | दानद्रव्याणि に जपार्थ नक्षत्न मन्त्राणि | बलिदान 
स्वाती अनेक तरह के वायु देवता| लाल गो सुवर्ण | | ॐ वायरन्नरदि बुधः सुमेध सिषीक्तिनो युतामभि श्री त॑ वायवे |चन्दनगंध कमल पुष्प अगर गुग्गुल धूप, दीप 
१५ ६० [१9७ | ३० [oo | रोग ज्वर, कष्ट _ | mg दान | हजार |समनसा वितस्थुर्विश्वेनरः स्वपत चक्र: ॥१५॥ ॐ वायवे नमः | पायस शर्करा घृत नैवेध। | है. 
विशाखा |दि |दि | दि|दि | | १० |ॐ इन्द्रानी で चिता श्री खण्ड चन्दन गंध कमल पुष्प देवदारु 


HG पायस नेवद्य, दीपक कशर। 


कृष्णवृषभ दान |हजार |॥१६॥ ३१ 
फुमगंध कमल पुष्प चन्दन धूपः पायस घृत 


T 
१६ |१५|००|०४।१३ 


| 


अनुराधा दि |दि | दि [दि अत्र सुवर्ण गो दान | १० |ॐ नमो मित्रस्यवरुणस्य चक्षसे महो देवाय तदृत ६2 सपर्य 
99 (६० |१२ (३६३० शिर पीडा | देवता | छावापात्र | हजार |जाताय केतवे दिवस्पुत्नाय सूर्योयश (2 सत ॥१८॥ ॐ मित्राय नम:॥ |पष्प मोदक नैवेद्य, केशर, गंध। 
ज्येष्ठा दिदि दि। | दि | दि |दि | पित्तरोग शरीर | इन्द्र | सुवर्ण नील वस्त्र | ५ |ॐ त्रातारभिंद्रमबितारमिंद्र (2 हवे हवेसुहव ६2 शूरमिंद्रम्‌ वहयामि शक्रं (चन्दन गंध सुगंध पुष्प कपूर धूप विचित्रान्न 
१८ (५९ |०९ |०६ |०४ |कांपना व्याकुलता | देवता | तैल छायापात्रदान | हजार |पुरुहूतमिंद्र (2 स्वास्ति नो मधवा धात्विन्द्र: । ॐ इन्द्राय न यद्य, चम्पा पुष्प पायस, नारियल। 
| कृष्ण अगर गंध नील पद्म पुष्प कृष्ण अगर 


धूप मिष्ठात्रहवि माष नैवेद्य। 


| ५ |ॐ मातेवपुत्रं पृथिवी पुरीप्यमग्नि (2 स्वयोनावभारुषा तां विश्वेदैवक्रतुभि 
महाकठिन रोग । देवता | हजार |संविदानः प्रजापति विश्वकर्मा विमुञ्चत। ॐ निऋतये नमः॥ 


कृष्णगोछावापात्र 
श्वेतवस्त्रतंडुलसु | ५ [$#अपाध मम कील्वषम पकूल्यामपोरप: अपामार्गत्वमस्मद यदु चन्दनगन्ध पद्म पुष्प गुग्गुल धूप घृत पायस 
वर्णजलकुंभ _ | 5 स्वपन्य_सुवः ॥२०॥ ॐ अदुभ्यो नमः॥ _ क, | नैवेद्य। | 
ब्राह्मण भोजन | १० |ॐ विश्वे अद्य मरुत विश्व5 विश्वे भवत्यग्रयः समिद्धाः |चन्दन गंध मालती गुग्गुल पुष्प पायस 


जार |विश्वेनोदेवा अवसागमन्तु विश्वेमस्तु द्रविणं बाजो अस्मै॥२१॥ AAL 


ह ム | ज्र っ ८ 
मूला |दि|दि १ दि शूलसत्रिपात | निक्रति | सप्तधान्य सुवर्ण 
०६ द 

दि दि 


शरीरपीडा कपराग | जल 
२४ ।१० | शिररोग महाकष्ट | देवता 


उत्तराषाढा दि | दि कटिपीड़ा प्रलाप |वि$ 
33 、 २४।२६ उदर शूलरोग युक्त | देवता 


= 


ॐ बिष्णोरराटमसि विष्णो शनपत्रैस्थो विष्णो स्युरसिविष्णो ध्रुवोसि चन्दन गंध मालतीपुष्प कपूर गुग्गुल धूप 
वैष्णवमसि विष्णवेत्या ॥२२॥ ॐ विष्णवे नमः॥ _ _|ओदन पायस षडरम gi 


जि वातापित्तकफरोग | गोविन्द 

२४ ।०६ अतिसारसर्वगात्रपी | देवता | 
छत्री जूता सुवर्ण | १० |ॐ वसोःपवित्र मसि शतधारंवसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌। देवरत्वासविता |अगर गंध कमल पुष्प अगर धूप घृत पायस 
गोछायापात्रदान |हजार |पुनातुवसोः पवित्रेणशतधारेण सुप्वाकामधुक्षः। ॐ वसुभ्यो नमः॥ नैवेद्य, दीपक, ताम्र बर्तन। 


RAE 
२३ १५ २० [२१ | अतिसार कंपरोग | देवता 
IT वायु रोग से भय | वरुण तिलसुवर्ण घृत | १० |ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसिवरुणस्यस्कुं मसर्जनी स्थोवरुणस्य ऋत सदन्य |कुकम अगर गन्ध कमल पुष्प अगर धूप 
०० (४५ | ०३ २२ |सत्रिपातज्वरपीडा | देवता | तैल अजागोदान |हजार |सि वरुण स्यक्रतमदन ससि वरुणस्यक्रतसदनमसि। ॐ वरूणाय नमः॥ [(घृतधूपनैवेध। _ 
कंकुम चन्दनगन्धश्वेतार्क पुष्प सर्वोषधी 


सर्वगात्रपीड़ाछदी |ऽजेकपाद | सुवर्ण रजतश्वेत ॐ उतनाऽहिर्वुध्न्यः शृणोत्वज एकपापृधिवी समुद्र:विश्वे देवा ऋता 
-पद्‌ २५ १२ [२१ [१९ देवता | वस्त्र धृत दुग्ध हजार मिश्र धूप दधि पायस नैवेद्य। 


सुवर्गगेदानब्राह्म 
णभोजनछायापात्र | हजार 


१० 


रक्त चन्दन गन्ध चम्पक पुष्प घृत गुग्गल 
धूप घृत पायस नैवेद्य। 


[शस्ता अवन्तु॥ ॐ अजैकपदे नमः॥ 

उत्तराभा- कामलारोगअतिसा |अहिर्ुष्न | रजत कृष्ण वस्त्र कपूरचन्दनगन्ध पद्य पुष्प विल्व गुग्गुल 

|-द्रषद २६ २० ज्वरवायुशूलभ्रम | देवता | तिल सुवर्ण दान |हजार |निवर्त्तयाम्यायुषेऽत्राद्याय प्रजननायर रायम्पौषाय (सुप्रजास्वाय |धूप दधि पायस नैवेध। 

>> हि [IR ॐ अहिबुर्धाय नमः॥ 
'वातपित्तज्चर भ्रम | पूषा पित्तल पात्र रक्त ॐ पूषन्‌ तव ब्रते वय नरिष्येभ कदाचन। स्तोतारस्तेइहस्मसि 
२७ ०९ |२० | उरू शूलपीडा | देवता 

मंगलवार १।६।११ तिथि कृत्तिका नक्षत्र। बुधवार २।७।१२ तिथि आश्लेषा नक्षत्र। गुरुवार ३।८।१३ तिथि 
अ मघाहस्तनक्षत्र। शुक्रवार ४।९।१४ तिथि आर्द्रा धनिष्टा नक्षत्र। शनिवार ५।१०।१५ तिथि-भरणीनक्षत्र। इन तीन योगों 
पूफा हा [अनु |ज्े | धनि | शत० | में रोग का प्रारम्भ हो तो मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट जानना। (रोग के दिन नक्षत्र से नाम का नक्षत्र ५।१४।२३ संख्या पर 
ES काल का मुंह होता है और १०, १८वें नक्षत्र काल की दंष्ट्र (दाढ़) होती हैं, मुख वा दंष्ट्रा में जिस दिन नक्षत्र प्राप्त हो 
पन | lm | 2 उस दिन अत्यंत रोगग्रसित पुरुष की मृत्यु तुल्य कष्ट जानना। सूर्य जिस नक्षत्र में हो, वह नक्षत्र, चन्द्र नक्षत्र और नाम 


ॐ शिवोनामासिस्वधितिस्ती पिता नमस्ते5 स्तुमामाहि ६2 सो 
वृषभवस्त्रछायापात्र| हजार |॥२७॥ ॐ पूष्णेनमः॥ 
FT 
पूषा | उषा | उभा | मृग |का नक्षत्र जिस दिन एक नाडी में हो उसी दिन असाध्य रोगी की मृत्यु जानना। 
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` जन्मसे | पूतना नाम ग्रसित लक्षण मूर्तिद्रव्य 


ज्वर गात्रशोष अनाहार वमन मूछां नदी का मिट्टी का 
St | मातृका कांपना हीन ज्वर उदर पीड़ा पुतला ३ दिन 
(विधान 


३ नंदिनी हि... हक ~ 
EE | च | N EN ।ज्वर हाथ पांव संकोचदांतो का पीसना |सेर चावल की पीडी 
ट | सोगिनी 


७२ | ०२ | आँखें मीचना ज्वरादि रोदन आँखें दुखना |का पुतला ३ दिन 
! स्तदा | । दिन विधान 


Ea 
दि|मा | च | ३ पृतना | ज्वर कम्प न प्रलाप अरुचि आँखें मीचना 
2२०३. | |समनरोमांच_ __ 


पू ववत्त HH 


ni साथा सान्नाक्रुळ्ालन्नी प्पूल्ा ना च्तिध्यान्ता 
मंत्र को २१ बार पढ़कर सात बार रूग्ण बालक के सिर पर घुमाकर चौरस्ते (चौराहे) पर मौन होकर रख आवे॥ 


बलि द्रव्य तथा समय 


उबले चावल सफेद चंदन का लेप सफेदफूल ध्वजा सरसों बालछड आक 
५ चिलिडियां (पृडे) ५ दीपक ५ प्रातः समय पूर्व | बिल्वपत्र तिल्ली और मनुष्य | स्वाहा 


दिशा में तीन दिन बलि देवे। | के केश नीम घी का धूप 
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३% नमो भक्तवत्सले मोचिनी 


। उबले चावल सेर पर श 
छा मांस ध्वजा १३ 
। सन्ध्या समय ३ दिन 


पुडे मच्छी और बकरे | पूर्ववत सब वस्तुओं का धुप | ॐ नमो भगवती स्वाहा 
ब्‌ पश्चिम दिशा मं | देना | 


चन्दन लालफूल | गो 
का धूप देना _ । | 


! दि,मा | に | १ मखमंडिका । ज्वर गात्र भग आंखमाचना शिर झुकाना । चावल के 


| २ आकाशयोगिनी श्वास श्याम ता अरुचि नोंद न आना [पुतला विल्ब के 
2५ हक | | कांटे से रेखा 


£ < 

« 
“2, 

(2 


का लेप सफेद फूल सफेद 
के पूड़े तीनों सन्ध्या समय पश्चिम दिशा 
| में बलि ३ दिन देवें। 


चूर्ण का |सफेद 
| | और बिल्ली के बाल गो घृत | सुशो भने बालकमुचसुयाग- 


ーー ニー ニー まこ 
मा | व | विडालिका ज्र हिक्का श्वास शूल गात्र संकोच | सेर भरचावलों को 
अरुचि उदर पीड़ा पीठी का पुतला 


रजा ५ दीपक ५ सफेद र (पूर्ववत धूप देना | ॐ सुभगे स्‌ 
फूल अपरान्ह के समय वृक्ष के मूल में पश्चिम दिशा | 


में ३ दिन बलि देवे । 


ङ्ग और सांप को 


कांचली | नमो भगवती स्वाहा 


T 


पत्ते मनुष्य के | 5» नमो पूतने मातवीलि भक्ष 
नंकमुचंसुयोगन | 


धूप देना। | बलिदाने 


लेदेवि सर्व शत्रु 
निवारिणी । कुरु शांति शिशो 
स्वस्थं जीव दानेन राक्षसि 


| 
ーー 


कठिनाई उदर पीड़ा का पुतला बनाना 


कूठ गुग्गुल सफेद चन्दन | ३ राक्षसि त्व महाभाग बालमुच 
द्‌ ३ 


MEM Sh AD 
ज्वर मात्र संकोच अरुचि श्वास लेने में /सेर चावलो को पीठी|कृष्णोदन ध्वजा ५ दीपक ५ काले फूल मच्छी का सि त्व 
सरसों हाथी का दांत गो घृत |शुभानने। क्षेम कुरु जगत्य 


मांस बकरे का मांस पायस दूध आधसेर आट का 
पूड़े अपरान्ह पश्चिमदिशा में तीन दिन बलि देवे 


धूप देना। स्मिन्‌ शोभावान वरं कुरु 


ज्चर देह संकोच अरुचि कांपना रोदन | पूर्ववत मूर्ति 


करना 


सफेद ध्वजा ७ दीपक ७ सफेद फूल सफेद चंदन |गो श्रृङ्ग और लहसन से | ३% नमो पद्मपत्राक्षि विशालाक्षि 


सायंकाल पश्चिम दिशा में ३ दिन बलि देवे। 


पूर्ववत धूप देना । बन शिव | सगृहाँ बलि माषञ्च 
बाले मुँच सुशोभने। 


ज्चर गात्र संकोच आँखें मीचना रोना| पूर्ववत मूर्ति 


जिव्हाशोष शिर पीड़ा अरुचि 


पायस (खीर) दूध घी लाजा मध्यान्ह व पूर्व संध्या 
समय दक्षिण दिशा में ३ दिन बलि देवे 


गुग्गुल में घृत मिलाकर 22 नमो सर्व भूतेशि शोभने त्वं 
उपरोक्त धूप देना। पिशाचिनी। बलिचैवा सुरी 
कृत्य त्वरितं मुंच बालकम्‌ 


ज्चर वमन तृष्णा श्वास अफारा देह| पूर्ववत मूर्ति 
संकोच उदर शूल 


| 


उबले चावल मच्छी का मांस पापड़ गन्ना संध्या समय 
उत्तर दिशा में ३ दिन बलि देवे। 


गोश्रूड़ को घृत में घिसकर | 32 नमो भगवते वासुदेवाय हुं 


| ज्वर वमनाकास श्वास पीड़ा | पूर्ववत मूर्ति 


गुड उबले चावल घा ध्वजा २५ YS 
सफेद फूल ४४ सध्यासमय दाक्षण म॑ 


| 
|ज्चर अरुचि मुखशोष गात्र पीड़ा रोदन |माष उड़द की पीठी 


हहहा [नऽ | 


उबले चावल सफेद चंदन लेपन सफेद 
२५ दीपक २५ पूडे २५ बलि संध्या समय दक्षिण 
दिशा में बलि देवे। 


पूर्ववत धूप देना | फट स्वाहा। 

|गोश्रृङ्ग लहसन को घृत में |ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 

| मिलाकर धूप देना। फट स्वाहा। 

पूर्ववत धूप देना | ॐ नमो भगवते रावणाय 
| चंद्रहास वज्रहस्ताय ॐ हुं 
'फट स्वाहा। 


ज्वर रोदन पसीना आँखें 'दुखना सन्ताप | पसीना अखे दुखना सन्ताप | सेर चावल की पीठी 
रामाच शरीर पाडा पुतला 


hx व 
२२१ १२ 


ध्वजा १३ YE मच्छा का I मांस बकरे का मांस पापड़ 


संध्या समय दक्षिण में ३ दिन बलि देवे पूर्ववत धूप दना। | ताप हर र शोषय र मदय २ 


गो श्रृङ्ग का घृतम घिस कर | ३ॐॐनमा नारायणाय प्रज्वल २ 


| हन दुष्टान्‌ हुं फट स्वाहा 
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केतु, ९ अथवा ० बचे तो शुक्र की दशा जाननी चाहिएं। 
मुद्दा दशा के दिनादि-सूर्य के १८ दिन, चन्द्रमा के ३०, मंगल के 
२१ दिन, राहु के ५४ दिन, गुरु के ४८ दिन, शनि के ५७ दिन, बुध के 
५१ दिन, केतु के २१ दिन तथा शुक्र के ६० दिन मुद्दा दशा में होते हैं। 
स्थानबल -सूर्य वर्ष लग्न से ९वें, चन्द्रमा ३२, मंगल ६ 
१, गुरु १९वें, शुक्र ५, शनि १२वें स्थान में हो तो ५ हर्ष बल देते हैं। 
स्वभोच्चबल-सर्य १।५, चन्द्रमा २। ४, मंगल १।८। १०, 


जिस संवत या वर्ष का वर्ष लग्न निकालना हो, उस संवत्‌ में से 
जातक के जन्म का सम्बत्‌ घटाने से जो वर्ष शेष बचेंगे वह गतवर्ष 
होंगे फिर बर्षफल सारणी में गत वर्षों के नीचे लिखे वार, घड़ी 
पलादि के ध्रुवांक को जातक के जन्म, बार, घड़ी , पलादि में जमा कर 
लेने पर आगामी वर्ष का वार एवं वर्षेष्ट काल निकल आएगा। अब 
इस वर्षेष्ट को स्थानिक लग्न सारणी की सहायता से जन्म लग्न की 
भान्ति ही वर्ष लग्न ज्ञात कर सकते हैं। फिर वर्ष प्रवेश के वर्षेष्ट 
अनुसार ही ग्रहस्थापना कर लेते । उदाहरण सहित डसका स्पष्टीकरण र | 
हमारी प्रकाशित वर्षफल चन्द्रिका में पढ़ें । पुरूष-स्न्री ग्रह:-स्त्री ग्रह लग्न से १।२।३।७।८। 
मुन्था -जन्म लग्न राशि की संख्या में से गतवर्ष की संख्या को | में ५ बल देते हैं और पुरुष 
जोड़कर जो योगफल आए, उसे १२ से भाग देकर जो संख्या शेष | घरों में ५ बल देते हैं। दिन 
रहे, उसी राशि अंक पर मुंथा स्थापित करनी चाहिए। मुन्था जन्म | स्त्री यह ५ बल देते हैं। 
लग्न से प्रति वर्ष एक राशि आगे चलती है। 
'लिपताकी चक्र -त्रिपताकी का चन्द्रमा निकालने के लिए वर्ष 
श की संख्या को ९ द्वारा भाग दें। जो शेष बचे जन्मकुण्डली में 
राशि में चन्द्रमा स्थित है, उससे आगे उतने भाव गिनकर प्राप्त 


ग्रह 
प्रत्यक्ष मित्र 
गुप्त मित्र 
प्रत्यक्ष शत्रु 
गुप्त शत्रु 


च. 


x 
हे 


बुध ३।६, बृहस्पति १२। ४, शुक्र २।७। १२, शनि १०।११।७ - 


वर्ष कुणः 
इन राशियों में ५ बल देते हैं। 


पांचवें और AA 


९, घरों 


ह लग्न से ४।५।६।१०।१ 


5 समय पुरुष ग्रह तथा रात्रि के इष्ट में 


त्िराशिपति खबर 
क.| तु. | व्‌. | ध.| म. | कु. मी. राशि 


द्वारा भाग दें। शेष को जन्मस्थान के ग्रहों से जहां वे स्थित हैं 


ब 
यह भ 


बर्ष लग्न की जो राशि हो उसकी ऊपर की पंक्ति में राशि के 
सामने देखो और उसके नीचे यदि इष्ट दिन का हो तो दिनपति के 
सामने रात्रि का हो तो रात्रिपति के सामने और वर्ष लग्न की राशि के 


ए। यदि १ बचे तो सूर्य 
राहु, ५ बचें तो 


कार्य अ 
| राहु, ५ बचें 
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-ञ्रर्घ कुण्डल्ती में दृष्टि चक्र 


४-१०| ४--१० ४-१० ४-१०| “一 do 


ली में जो ग्रह जिस भाव में पड़ा हो वह उस 


शु. 


भाव से 


[ भाव को प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि से देखता है। तीसरे 
ग्यारहवें गुप्तमित्र दृष्टि से, पहले सातवें प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि से और ४ 
१० गुप्त शत्रु दृष्टि से देखते हैं। 
(१) प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि शुभ और बलबान्‌ होती है। (२) गुप्त मित 
दृष्टि सम है। (३) गुप्त शत्रु दृष्टि अशुभ है। (४) शत्रु दृष्टि अशुभ Ei 
दृष्टि पत्त 
प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि-इस का फल कार्य में शीघ्र सफलता, सम्बन्धियों 
से सुख- प्रेम और लाभ इत्यादि इस से जिन मनुष्यों के साथ पहिले शत्रुता 
होती है उन रो प्रेम उत्पन्न होता है तथा नए सम्बन्ध स्थापित होते हैं। 
गुप्त शत्रु दृष्टि-यह प्रत्यक्ष दृष्टि से कुछ कम फलदायक है। 2 
कार्य बड़ी कठिनता से सफलता को प्राप्त होता है, यह प्रत्यक्ष रूप में सहायता 
करने वाली होती है, परन्तु गुप्त रूप से शत्रुता करने वाली होती है। 
मित्र दृष्टि-इसका फल प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि से कम होता है। 
कार्य में सफलता व लाभदायक है, परन्तु प्रत्यक्ष भाव से नहीं, 
गुप्त भाव से सफलता व कार्य सिद्ध होता है। 
प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि-इसका फल शत्रुता उत्पन्न करना, बनता 


से वैर, धन हानि, मानसिक परेशानी, निकट 
बंधुओं से मन-मुटाव इत्यादि हैं। 
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eR नीला स्यताल्ुस्पार खार्ण erST स्वारिष्णी 


एक सौर वर्ष में सूर्य हारा उसी राशि, अंश, कला, विकला पर भूमकर पुनः जितना समय लगता है, उसकी अवधि (Duration) के सम्बन्ध भिन्न-भिन्न मत पाए जाते रहे हैं। “सूर्य सिद्धान्तानुसार'' उक्त समय 

३६५ दिन, १५ घडी, ३१ पल ३० विपल है, जबकि आधुनिक वेधशालाओं द्वारा प्रमाणित यह समयावधि ३६५ दिन, १५ घड़ी २२ पल और साढ़े ५३ विपल होते हैं । इस प्रकार दोनों मतों में लगभग ८।३० पल अथवा 
| ३ मिनट २७ सेकिण्ड का अन्तर पाया जाता है प्रत्येक शताब्दि (वर्ष) यह अन्तर बढ़ता जाता है। फलस्वरूप वर्ष प्रवेश इष्ट एवं कभी-कभी एक-दो लग्नों का भी अन्तर पड़ जाता है। गत पृष्ठों में हमने सूर्य सिद्धान्तानुसार 
वर्ष सारिणी पहिले की भान्ति ही दी हुई है। अब आजकल कुछ विद्वान नवीन वेधसिद्ध वर्ष सारिणी का प्रयोग करने लगे हैं। इससे फलादेश में भी अधिक सूक्ष्मता आ जाती है। अधिक जानकारी हेतु हमारे ज्योतिष 
कार्यालय से “वर्षफल चन्द्रिका' लेखक पण्डित पन्ना लाल गणितकर्त्ता (संशोधित संस्करण) मंगवा कर पढेँ । यद्यपि परम्परानुगामी सूर्य-सिद्धान्तीय वर्ष सारिणी का ही प्रयोग कर रहे हैं 
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वर्ष कुण्डली में नवग्रहों के समान मुंथा की भी स्थापना की जाती है। मुंथा यद्यपि कोई ग्रह नहीं है, तो भी इसका फल ग्रह के समान ही महत्वपूर्ण है। मुंथा जन्म लग्न से प्रति वर्ष एक-एक राशि आगे 
चलती है। वर्ष कुण्डली में ४, ६, ७, ८ एवं १२वें भाव में स्थित मुंधा अशुभ फलदायक होती है। यदि ४, ६, ७, ८, १२वें भाव में शुभ ग्रह युक्त हो तो इतनी अधिक अनिष्टकारी नहीं होती। लग्नादि द्वादश 
भावों में मुंथा का फल इस प्रकार होगा--( १ ) लग्न भाव में मुंथा स्थित हो तो उस वर्ष शत्रुओं का नाश, भाग्य में वृद्धि, सवारी का सुख, यदि चर राशि में हो तो स्थान परिवर्तन के भी योग बनते हैं। ( २) 
द्वितीय भावस्थ मुंधा हो तो कठिन परिश्रम द्वारा धन लाभ एवं धन प्राप्ति के साधन बनते हैं। मनोरंजन एवं सुख साधनों पर व्यय भी बढ़ता है। ( ३ ) तृतीय भावस्थ मुंथा होने से शत्रुओं का नाश, भाइयों, 
मित्रों या उच्च पद प्राप्त महानुभावों का सहयोग प्राप्त होता है। ( ४ ) चतुर्थ भावस्थ मुंथा शरीर कष्ट, वायु विकार, अपने-परायो से विरोध, गुप्त चिन्ताएँ, नौकरी और व्यवसाय में अनेक प्रकार के विघ्न, 
स्थान परिवर्तन आदि अशुभ फल घटित होते हैं । ( ५ ) पंचमस्थ मुंथा अत्यन्त शुभ फल देने वाली होती है। सर्विस अथवा व्यापार में लाभ, धन, पुत्र एवं । 
यष्ठस्थ मुंथा हो तो शरीर कष्ट, शत्रुओं का भव, चित्त में अशान्ति, नानके पक्ष को हानि, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहता है। ( ७ ) सप्तमस्थ मुंथा अशुभ रहती है| स्त्री अथवा निकट बन्धुओं की ओर से कलह- 
बलेश, परिवारिक सदस्यों को कष्ट, बने बनाए कार्य बिगड़ना आदि अशुभ फल घटित होते हैं । ( ८ ) अष्टमस्थ HU होने से आशाओं में निराशा, पेट तथा अन्य गुप्त रोगों का भय, स्थान परिवर्गत, अनावश्यक 
यात्राओं तथा स्वास्थ्य पर भी अपव्यय होता है। ( ९ ) नवमस्थ HA उत्तम फल देती है। नौकरी में पदोन्नति अथवा व्यवसाय में लाभ-वृद्धि, परिवारिक सुख एवं भाग्योन्नति होती है । ( १० ) दशमस्थ मुंथा 
होने से आर्थिक लाभ, सरकारी क्षेत्र में यदि कोई कार्य रुका होगा तो पूरा होगा (अर्थात्‌ लाभ होगा) तथा सोचे हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। ( ११ ) ग्यारवें भाव में मुंथा होने से धन लाभ सुख-प्राप्ति, 
व्यापार और क्रय विक्रय के कार्यों से लाभ होगा । ( १२) द्वादशस्थ मुंथा आने से नया व्यापार तथा यात्रा करने से हानि, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। (देखें हमारी पुस्तक “वर्षफल चंद्रिका ') 
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था बिन्दु पर आ जाता है। जबकि नवीन एवं आधुनिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि प SS 
साढ़े तीन मिनटों अर्थात्‌ 3 मिनट 27 सैकिंड 


जिससे प्राचीन सर्य सिद्धान्त मो सा है। 40 वर्षों के अंतराल में 
रिट का हो जाएगा । जिसस प्राचान NTSII सारणी से एक/दो लग्नों का अतर हो जाना स्वाभाविक है। Be JF 


जन्म वार समयादि 4 5 30 
सारिणी से प्राप्त संख्या + 5 


हमें ववर्ष प्रवेश कालीन वार एवं घण्टा-मिनट भा. स्टे. टाईम में मिल जाएगा। नववर्ष प्रवेश स्ट. घंटा/मिंट को दैनिक लग्न में देखने 
से हमें लग्न ज्ञात हो जाएगा । ध्यान रहे, सारिणी में जमा करने से जोड़ यदि 24 घं. से अधिक आ जाए, तो उसमें से 24 घटा दें, तथा TR 
जमा कर लेवें। वार की गणना रविवार से की जाती है। 

उदाहरण -मान लो किसी जातक का जन्म 2 अक्तूबर, 974 ई० में, बुधवार की प्रातः साढ़े पाँच (5/30) बजे हुआ। यदि हमने उस 
जातक का सन्‌ 202 ई. की वर्ष कुण्डली तैयार करनी है, तो 202 き में से जन्म वर्ष घटा देने पर हमें 38 गतवर्ष प्राप्त हुए। आगे दी गई 
वर्ष प्रवेश सारिणी में गतवर्ष 38 के सामने हमें 5 वार, 7 घण्टे एवं 48 मिनट मिले। इनको जातक के जन्मवार एवं जन्म समय (5/30) 
में जमा कर देने से हमें 9 वार 23 घण्टे, 8 मिनट प्राप्त हुए। हमें 9 वार अर्थात्‌ सोमवार की रात्रि CU) बजकर, 3 मिनट प्राप्त हुए। 

जन्री/पंचाँग मैं दी गई दै. लग्न सारिणी से देखने पर । अक्तू. की रात्रि 23 बजकर ।8 मिनट पर हमें मिथुन वर्ष लग्न प्राप्त हुआ। वर्ष 
तान मिथुन में सं. २०६९ की पंचांग से ] अक्तू. 202 ई. रात्रि 23/78 सटे. टा. के ग्रह स्थापन करके हमे नववर्ष प्रवेश का कुण्डली प्राप्त 
होगी। मुंथा लगाने के लिए जातक के जन्म लग्न राशि में गतवर्ष जमा करके प्राप्त संख्या को 2 से भाग दने जा सख्या शच बचे उसी राशि 
पर मुंथा स्थापित की जाती है ここ 

ms हर कला मा जानने के लिए हमें वर्षेष्ट, सूर्य स्पष्ट तथा (जातक द्वारा वर्तमान में स्थायी तीर पर रह रहे) नगर को 
तन सारिणी का प्रयोग करना होगा। अधिक जानकारी एवं फलादेश के लिए हमारी प्रकाशित वर्षफल चन्द्रिका पुस्तक का अध्ययन 
करें मूल्य केवल 80 रु.। 
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अनुकूल कार्य सिन्द्रि के लिए होरा ज्ञान चक्र ( मुहुर्त) और फल ज्ञान 


सर्वकार्य सिद्धि के लिए होरा मुहूर्त्त श्रेयस्कर है । होरा मुहूर्त के अनुसार कार्यारम्भ करके प्रत्येक मनुष्य अशुभ समय में से होरा के अनुसार अपना कार्य सिद्ध कर सकता है । सात ग्रहों के सात होरे 
हैं। सूर्य की होरा-टेंडर देने व नौकरी व राजकार्य के चार्ज लेने-देने के लिए अच्छी होती है। चंद्रमा की होरा-सब कार्यो के लिए अच्छी होती है। मंगल की होरा-युद्ध, यात्रा, कर्ज देने, सभा-सोसाईटी 
में आना-जाना और मुकदमा के कार्यों में अच्छी होती है। बुध की होरा-में विद्यारम्भ, कोष संग्रह करना, नवीन व्यापार, नवीन लेख, पुस्तक प्रकाशन, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए अच्छी होती है । गुरु 
की होरा-विवाह सम्बन्धी कार्यक्रम, बड़ों से मिलना, कोषसंग्रह, नवीन काव्य लेखन आदि के लिए शुभ है। शुक्र की होरा-यात्रा, भूषण, नवीन वस्त्र धारण, प्रवास, सौभाग्यवर्धक कार्य के लिए शुभ है। 
शनि की होरा- भूमि, मकान की नींव, नूतन गृहारम्भ, मशीनरी, मिल्स कार्यारम्भ समस्त स्थिर कार्य शुभ होते हैं। 

प्रत्येक होरा १ घण्टे का होता है। जिस दिन जो 'वार' होता है, उस वार के आरम्भ (अर्थात्‌ सूर्योदय के समय) से १ घण्टा तक उसी वार को होरा रहता है । इसके बाद १ घण्टे का दूसरा होरा उस वार से छठे वार का 
होता है। इसी प्रकार दूसरे होरे के वार से छठे वार का होरा तीसरे घण्टे तक रहता है। इस क्रम से २४ घण्टे में २४ होरे बीतने पर अगले वार के सूर्योदय समय उसी (अगले) वार का होरा आ जाता है। जिस कार्य की सिद्धि 
के लिए ऊपर जो होरा उपयुक्त लिखी है, उसके अनुसार ही उस होरा में (१ घण्टे) में वह कार्य करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी | ऋषियों ने होरा को ' क्षणवार' कहा है। वार से भी क्षण वार में प्रधानता मानी गई है। 
इसलिए यदि वार और क्षणवार' दोनों अनुकूल हों, तभी किसी कार्य को करना चाहिए। आवश्यकता में, यदि वार अनुकूल नहीं हो तो ' क्षणवार' अर्थात्‌ होरा की अनुकूलता के अनुसार कार्य करना चाहिए | जैसे -पश्चिम 


की यात्रा रविवार में करने की आवश्यकता हो तो वार के अनुसार दिवशूल पड़ेगा । इसलिए जिस समय सोम की होरा ( क्षणवार) हो उस समय रविवार में पश्चिम को यात्रा की जा सकती है | नीचे चक्र के अनुसार रविवार 
को सोम की होरा सूर्योदय समय से ४, ११, १८ घण्टे बाद के एक-एक घण्टे तक आप सोम की होरा में जा सकते हैं। इसी प्रकार अन्य दिनों के होराओं के विषय में भी समझ लें। 


होरा | होरा होरा | होरा | होरा | होरा | होरा | होरा | होरा 
१६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ 
बुध | सोम 


बुध 
मंगल 


सोम 


बुध 


मंगल मंगल 
बुध गुरु 
गुरु शुक्र 
शुक्र शनि 


रवि 
शीघ्रता में कोई मुहूर्त न मिलता हो तो, तथा अचानक यात्रा 
करनी पड़ी तो, उस समय चौघड़ियां मुहूर्त का उपयोग करना 
दिन व्छी चौघाड़ियां श्रेयस्कर रहता है । दिन और रात्रि के आठ- आठ बराबर भाग करने 
- से एक-एक चोघड़ियां मुहूर्त होता है । जब दिन और रात्रि बराबर 
रवि | चन्द्र बुध शुक्र |शनि | समय रवि [चन्द्र | मंगल बुध ls | शुक्र |शनि | समय चन्द्र कल ल | ह| शुक्र | शनि | समय | अर्थात्‌ १२ घण्टे का दिन तथा १२ घण्टे की रात्रि हो, तब एक 
उद्वेग लाभ | शुभ | चर [काल | ६.०० | शुभ [चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग |लाभ | ६.०० | चौघड़ियां मुहूर्त ११४ घण्टे अर्थात्‌ पौने चार घटी का होगा। इसलिए 
चर | काल | उद्वेग | अमृत शुभ | ७.३० | अमृत [रोग | लाभ | शुभ |चर | काल |उद्वेग | ७.३० | इसका नाम चौघडियां मुहूर्त्त पड़ा । रविवार, चंद्रवार आदि वार 
लाभ अमृत |रोग | ९.०० ना | सूर्योदय से प्रारम्भ होकर अगले दिन सूर्योदय तक रहता है । प्रत्येक 
अमृत |रोग | लाभ | शुभ | चर | काल [उद्देग वार के सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय उस वार का दिनमान 
जु उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |चर 5-४ से अग्रिम सूर्योदय तक का समय 4 रात्रिमान १ होता 
| रोग लिप है। दिनमान और रात्रिमान में सू. उ. तथा सू. अ. के अन्तर आने 
ーー के कारण घटते-बढ़ते रहते है । परन्तु वार सदैव ' २४ घण्टा अर्थात्‌ 

शुभ | चर | काल | उद्देग |अमृत 


दर १ क क नाभ | ६० घटी का होता है। रात्रिमान जानने के लिए पंचांगदिवाकर में 
अमृत | रोग |लाभ |शुभ |चर [काल | शुभ |चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग 


| एध । चर [काल | ४.३ र दिए गए दिनमान को ६० घटी में घटा दें। जिस दिन यात्रा करनी 
हो उस दिन के दिनमान के अष्टष्मांश घटी पल का घण्टा मिन्ट बनाकर उस दिन के सूर्योदय समय में जोड़ते जाएँ तो | आठों चौघड़ियों का समय ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार जिस दिन 
राखि में यात्रा करती हो तो उस दिन के रात्रिमान के अष्टमांश घटी-पल का घण्टा मिन्ट बनाकर सूर्यास्त समय में जो की प्रत्येक चौघड़ियों का समय ज्ञात हो जाएया तथा शुभाशुभ 
"जानते क एलिए प्रत्कक खाए क いら कथा EE कक सासने तात्लिका में A टिप्पणी -सदैच चर, लाभ. अमृत एल छा? गो में छी शभ कार्य का आरम्भ चरा rs रहा を / 
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フラ ング TE के अक्ल TANF AE के द्वारा ブダ 7 ダー の 7 で 
(चरणा) आरम्थ जात करना ( ग्रारम्ध काल) 


सूर्य चन्द्रादि ग्रह अश्विनी आदि तरं 
करने में अलग- अलग समय लेते हैं । ३६० अंश 
अंश २० कला बनता है तथा एक नक्षत्र के चार 
३०-२० ' (अंश कला) होगा (१३०-२० 
भान्ति क्रमानुसार नक्षत्र चरण राशि 


के क्रांतिवृत्त (2044८ = 360°) को पूरा परिभ्रमण 
२७ द्वारा भाग देने से प्रति नक्षत्र का मध्यम मान १३ 


) =4=: 
आदि परिवर्तन करता 


दैनिक で ご root खारडष्ी जें NNSc5 で で 5 そる 

आगामी पृष्ठा म दा गई दानक लग्न सारणा 3 - に 
आह पारित इसमे प्रत्यक लग्न का समाप्तिकाल xi उ 
में लिखा गया हे। सयादयास्त 


क्षाश जालन्धर, एव 23 -30 अयनाश पर 
; भारतीय स्टैण्डर्ड टाईम 
धार मुख्यत: अंग्रेजी तारीखें 
तिरिवत तीन वर्षों के पश्चात्‌ 
होने के कारण で HH 
लिए वार्षिक संस्कार सारणी दी जा 
र सन्‌ एवं तारीख (Desired date and 


हर चौथे वर्ष लीप वर्ष (अ 
के मान में प्रति वर्ष कु 
ही है। यह वार्पिक 


पत्‌ फरवरी मास 
छ स्थूलता आ 
प॑स्कार (+ या =) 


20) शुन्य से प्रारम्भ ह 


कर प्रतयेक ग्रह इसी 
। अधिक व्याख्या हेतु देखें ज्योतिष तत्त्व। 


A 


- : €) का सूक्ष्मतम लग्न समाप्तिकाल प्राप्त होगा। वार्षिक संस्कार सारणी में लीप वर्ष (Leap 
て 』 [ 
RED नक्षत्रपाद राशि रा. अं. क. नक्षत्रपाद राशि | Year) दो बार लिखा गया है। जिस सन्‌ ई थ (^) का निशान दिया गया है, उस संस्कार 
०-००--०० अश्विनी (१) मेषे| ४-००-०० मघा (१) सिंहे | ८-००-०० मूला (१) धनु | तालिका को जनवरी कौ ] ताराख से 28 फरवरा तक लिए जाने तश 
०-०३-२० ON MN SOIT RO (२) ८-०३-२० ,, (२) „| निशान है, उस संस्कार तालिका का प्रयोग + मार्च से 3 दिसंबर तक की अवधि के लिए करें। 
०-०६-४० NFS) RN OHO (३) の okre99 „ (3) 29 फरवरी के लग्न मान के लिए 28 फरवरी के प्रत्येक लग्न (कुम्भ से मकर तक) समा. काल 
に 。 (8) GT SO (४) ETS » (४) ,, | में से २/२ मिनट हीन (कम) कर देवे। लीप रहित जिस सनू के आगे कोई निशान नहीं दिया गया उस 
Sd भरणी (१) | ४-१३-२० पूफा (१) .. | ८-१३-२० पू.षा. (१) , | संस्कार तालिका का प्रयोग १ जनवरी से ३१ दिसंबर तक के महीनों के लिए करें। उदाहरणार्थ- ता 
ES? “ (२) दि सहन i » (२) ..| १6 अप्रैल, 995 को मेष लग्न समाप्ति देखना है तो सारिणी में ता. 6 अप्रैल को 7/29 पर मेष लग्न 
し र 2 に oir SD ०508 है हक कको „ (३! “ | समाप्त हुआ । अब इसमें वार्षिक संस्कार तालिका से हमें १2 मिनट प्राप्त हुए। अतः सन्‌ ।995 में मेष 
he हुनी is 9 “यु v १० ०० न हे 
०--२६-४० कृतिका (१) मेषे| ४-२६-४० सफा (१) ˆ | ८-२६-४० जा. (१) ,. | लग्न 7/3 पर समाप्त हागा। 
१--००--०० 2) वृषे ५--००-०० , (२) कन्या ५-००-०० उषा (२) मक खारिष्गी लिका 
ASA EO) २-:०३-२० दैनिक लग्न सारिणी मेँ वार्षिक सस्कार वा. 
१-०६-४० / (४) | ५-०६-४० ... (8) . | ९-०६-४० (४) मिथुन कर्क र्क | धनु मकर कुम्भ 
१-१०--०० रोहिणी (१) ५-१०--०० हस्ते (१) ९-१०--०० श्रव (१) = 
a-A3—30 KAI0 » (०) ९-१३-२० NCR "२ tN 
१-१६-४० हे WB) ol ५--१६०८४० 22 (३) ९-१६-४० CCB + る +३ 
१-२०-०० , (8) , ५०२०-०० ,, (४) ९-२०-०० CB)», ° ० 
१-२३-२० मृगशिर (१) ,, ५७२३-२० चित्रा (१) ,, | ९--२३-२० धनि (१) ,, ० ० 
55726: ४०9 Kg 20 ८ ९-२६-४० ०५३) 。 + १ + १ 
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सिलाई कटाई शिक्षा 60 रु.|घर का वैद्य 80 रुपए |असली प्राचीन इन्द्रजाल ।00 रु. |कामाक्षा मन्त्र 60 रु. |वशिष्ठी हवन पद्धति 30 रु. 
07 मैजिक ट्रिक्स 60 रु. रसराज महोदधि 250 रुपए |शाबर मंत्र विद्या 80 रु. [सूर्य तन्त्रम्‌ 60 रु. | आदित्य हृदय स्तोत्र (भाटी) ]8 रु. 
ड्राइवरी शिक्षा 60 रु.|आयुर्वेदिक गाईड 300 रुपए |तंत्र-मंत्र-यंत्र रहस्य 300 रु. |कामाख्या उपासना 80 रु. सर्वदेव प्रतिष्ठा (लघु) 0 रु 
उर्दू टीचर 30 रु. अनुपम आयुर्वेदिक गाईड 00 रुपए [यंत्र-मंत्र महाशास्त्र [000 रू. [रुद्रायमल तंत्र (बड़ा) 0 रु. | उन्त्येष्टि कर्म रहस्यम SE 
に आयुर्वेदिक गाइड 200रु एलोपैथिक मेडी. गाईड ।35 रुपए काला ईलम [00 रु. |परमसिद्ध 2] चमत्कारी यन्त्र 80 रु. सर्व वोदा उह्यस 0 
छो जि उछल I20 होम्योपैथी द्वारा ईलाज 50 रुपए [इस्लामी तंत्र शास्त्र 90 रु कर्मकाण्ड सम्बन्धी पुस्तकें नित्यकर्म पूजा पकाश Fr रु 
पोल्ट्री फार्मिंग 0 रु योगासन एवं साधना 50 रुपए (हिन्दू तंत्र शास्त्र ॥05 रु र्‌ युर bos で a 60 र. 
FN जे 300 छु विहद्‌ बूटी प्रचार 50 रुपए |श्री दुर्गा साधना तंत्र I50 रु. |गण्डमूल नक्षत्र शांति प्रयोग 45 रु. ETT पर BMN 
| क छ इ BR: जड़ी-बूटियाँ 60 रुपए |भारतीय तंत्र विद्या 200 रु. कार्तिक स्त्री प्रसूता शांति 20 रु. |अपनेआईरकेसाथ 50/- रु. पेशगी अवश्य 
कॉस्मेटिक्स इन्डस्ट्रीज 200 रु. आयुर्वेद सार संग्रह (विद्यनाथ)।80 रु. अनुभूत यंत्र तंत्र ओर टोटके।20 रु, [जन्मदिन पूजा पद्धति 30 रु. |भेजें।वी.पी. द्वारा मंगवाने का पता- 
सर्विसिंग 80 रु. | यूनानी चिकित्सा सार (वैद्यनाथ) ।50 रु. |बगुलामुखी रहस्यम्‌ 60 रू. |कर्मकाण्ड प्रदीपः 95 रु बुक्क 
- सी. मोटर वाईंडिग 80 रु. सचित्र योगासन व ध्यान 95 रु. |कालिका सिद्धि ]50 रु. |विवाह पद्धति 55 रू. I 
फिटिंग गाईड USQ रु .|दनौषचि शतक (वैद्यनाथ) ।00 रु. सिद्ध शाबर मन्त्र i30 रु शिवरात्रि ब्रत कथा (भा. टी.) 25 रु. | अड्डा होशियारपुर, जालन्धर शडर। 
आर्य सित で nt (नाटक) ६5६ रू .\ मैचज्स भास्कर 60 रु. \वांत्रिक सिद्धियां 60 रु. |कर्मकाण्ड पद्धति !25 रू. फोन-2457959 
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ME, 'लेखक-पं. विवेक शर्मा ज्योतिषी M.A., LLB.) 
शुभ ग्रहों के प्रभाव में वृद्धि और अनिष्ट ग्रहों के कुप्रभाव के निवारण हेतु उपयुक्त ग्रह रत्न (नग) परीक्षा-(।) गोमूत्र को किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर उसमें मोती रात भर रखें, यदि वह 
धारण करना अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होते हैं । अपनी जन्म कुण्डली में स्थित ग्रहों की स्थिति एवं अपनी अखण्डित रहे तो मोती को शुद्ध (सुच्चा ) समझें। (2) पानी से भरे शीशे के गिलास में मोती डाल दें 
राशि के अनुसार ही उपयुक्त रत्न (नग) का चयन करना चाहिए, अन्यथा कई बार लाभ की अपेक्षा यदि पानी से किरणें सी निकलती दिखलाई पड़ें, तो मोती असली जानें। सुच्चा मोती के अभाव में 

गलत नग धारण करने से हानि की सम्भावना हो जाती है। उनका परिचय से पूर्व यदि सुयोग्य | चन्द्रकान्त मणि अथवा सफेद पुखराज धारण किया जा सकता है। 
ज्योतिषी से Ris लिया जावे तो लाभप्रद होगा। धारण करने की विधि, उपयोगादि का संक्षिप्त। , असली शुद्ध मोती धारण करने से मानसिक शक्ति का विकास, शारीरिक सौन्दर्य की वृद्धि 
विबरण लिख रहे हैं- स्त्री एवं धनादि सुखो की प्राप्ति होती है। इसका प्रयोग स्मरण शक्ति में भी वृद्धिकारक होता है 
रोग शान्ति-चिकित्सा शास्त्र में भी मोती या मुक्ता भस्म का उपयोग मानसिक रोगों, मूर्छा-मिरगी, 


अ सूर्य र्यं रत्न माणाव्त (RUBY): = उन्माद, रवतचाप, उदर-विकार, पत्थरी, दन्तरोगादि में। 
संस्कृत में इसे माणिक्य, पद्यमराग, हिन्दी में माणक, मानिक, अंग्रेज़ी में रूबी कहते हैं । सूर्य रल | 、 धारण विधि- मोती चाँदी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के सोमवार को पूर्णिमा के दिन, चन्द्रमा की 
होने से इस ग्रह रत्न का अधिष्ठाता सूर्यदेव है। होरा में गंगा जल, कच्चा दूध व पाण्डुलादि में डूबोते हुए “२ श्रां श्रीं श्रौँ सः चन्द्रमसे नमः' के 


| | पहचान 合 軸 -() असली माणिक्य लाल सुर्ख वर्ण का पारदर्शी, स्निग्ध-कान्तियुक्त और कुछ बीजमन्त्र का पाठ ११००० की संख्या में करने के पश्चात्‌ धारण करना चाहिए। तदुपरान्त चावल, 
| वजन लिए होते हैं। अर्थात्‌ हथेली में रखने से हल्की ऊष्णता एवं सामान्य से कुछ अधिक वज़न चीनी, कौर, श्वेत फल एवं वस्त्रादि का दान करना शुभ होगा। 
का अनुभव होता を | (2) कांच के पात्र में रखने से इसकी हल्की लाल किरणें चारों ओर से निकलती |. मोती २, ४, ष अथवा ११ रत्ति का कनिष्ठका अंगुली में हस्त, रोहिणी अथवा श्रवण नक्षत्र में 
दिखाई देंगी। (3) गाय के दूध में असली माणिक्य रखा जाये तो दूध का रंग गुलाबी दिखलाई देगा। | सुगा ज्योतिषी द्वारा बताए गए मुहूर्त में धारण करना चाहिए। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, 
धारण विधि- माणिक्य रत्न रविवार को सूर्य की होरा में, कृतिका, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा | तुला, वृश्चिक, मीन राशि/लग्न वालों को मोती शुभ रहता है। fa 
क्ष्रं, रविपुष्य योग में सोने अथवा ताँबे की अंगूठी में जड़वा कर तथा सूर्य के बीजमन्त्रों दवारा |__ टा का उपरल चन्द्रकान्त मणि Moop Light Stone)-26 ST जैसे 
अंगूठी अभिमन्त्रित करके अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। इसका वजन ३, ५ ७ | या लिए हुए चन्द्रमा का ' उपरत्न' (मोती का पूरक) माना जाता है। इसको हिलाने से, इस पर एक 
अथवा ९ रत्ति के क्रम से होना चाहिए। दुधिया जैसी प्रकाश रेखा चमकती है। यह रत्न भी मानसिक शान्ति, प्रेरणा, स्मरण शवित में वृद्धि तथा 
ce है। लाभ की दृष्टि से चन्द्रकान्त मणि मलाई के रंग का (सफेद और पीले 
सूर्य बीज मन्त्र-ॐ हां, हीं, हँ सः सूर्याय नमः 


प्रेम में सफलता प्रदान करता 

に , के बीच का) उत्तम माना जाता है। इसे चाँदी में ही धारण करना चाहिए। 
धारण करने के पश्चात्‌ गायत्री मन्त्र की ३ माला का पाठ, हवन एवं सूर्य भगवान को विधिपूर्वक 
अर्घ्य प्रदान करना तथा ताम्र बर्तन, कनक, नारियल, मानक, गुड़, लाल वस्त्रादि सूर्य से सम्बन्धित 


rrrrer- て で T सूंगा (CORAL) = 
वस्तुओं का दान करना चाहिए। 
राजकीय क्षेत्रों में प्रतिष्ठा, भाग्योन्नति, पुत्र संतान लाभ, 


विधिपूर्वक इसे संस्कृत में अंगारकमणि तथा अंग्रेज़ी में कोरल (Coral) कहते हैं। 
तेजबल में J i चक्षुरोग, रक्त विकार, शरीर दौर्बल्यादि में लाभकारी गोल, चिकना, चमकदार एवं औसत से अधिक वजनी, सिन्धूरी से मिलते-जुलते रंग का मूंगा श्रेष्ठ 
॥ す J 


होता है। 
मेष, कर्क, सिंह तुला, वृश्चिक एवं धनु राशि अथवा इसी लग्न वालों को मानक धारण करना 
शभ लाभप्रद रहता है अथवा जिनकी चन्द्र कुण्डली में सूर्य योगकारक होता हुआ भी प्रभावी न हो रहा 


माना जाता है। इसका स्वामी ग्रह मंगल है। 
परीक्षा- (१) असली मूंगे को खून में डाल दिया जाये तो उसके चारों ओर गाढ़ा रक्त जमा होने 
लगता है। (२) असली मूंगा यदि गौ के दूध में डाल दिया जाए तो उसमें लाल रंग की झाई सी दीखने 


| लगती है। 
MM E श्रेष्ठ जाति का मूंगा धारण करने से भूमि, पुत्र एवं भ्रातृ सुख, नीरोगता आदि की प्राप्ति होती है। 
च्न्द्र-रत्न मोती (PEART.) = इसके अतिरिक्त रक्त-विकार, भूत-प्रेत बाधा, दुर्बलता, मन्दाग्नि, हदय-रोग, वायु-कफादि 
में मौक्तिक, चन्द्रमणि इत्यादि, हिन्दी-पंजाबी में मोती एवं अंग्रेज़ी |विकार, पेट विकारादि में मूंगे की भस्म अथवा मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। मेष, कर्क, सिंह, 
वृश्चिक, मकर, कुम्भ व मीन राशि एवं लग्न वालों को सुयोग्य ज्योतिषी के परामर्शानुसार 


32 कलती को संक 4७ दि, हिन्दी "पंजाब विकार, 
में Fa कहा जाता है। मोती या मुक्ता रत्न का स्वामी च । 6 
| च चिकना वे कान्तियुक्त ५ निर्मल | धारण करना लाभप्रद हाँगा । क 

-शुद्ध एवं श्रेष्ठ मोती गोल, श्वैत, उज्ज्वल, 'चिकना,चन्द्रमा के समान कान्तियुकत का सार रगा लना को मपल होर ग हि. 
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ह में सोने या तांबे के अंगूठी मे जड्वा कर, बीज मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित करके अनामिका अंगुली | यह नग शुक्ल पक्ष के गुरुवार की होरा में, अथवा गुरुपुष्य योग में या पुनर्वस, विशाखा 
में ६. ८, १० या १२ रत्ति के वज़न में धारण करना कल्याणकर होता है। धारणोपरान्त मंगल स्तोत्र एवं पल मात पद नक्षत्र मे धारण करना चाहिए। ०१७ AY विशाखा; 
मंगल ग्रह का दान करना शुभ होता है। . 4 

भौम बीज मन्त्र- ३७ क्रां, क्रीं , क्रों स: भौमाय नम: 

शारीरिक स्वास्थ्य एवं कुं. मै मंगल नीच राशिस्थ हो तो सफेद मुँगा भो धारण किया जाता है। 
LT रत्न पन्ना EMERALD) = 
TE का मुख्य रत्न है। संस्कृत में मरकतर्माण, फारसी में जमरूद व अंग्रेजी में 
TR (Emerald) पन्ना रल हरे रंग, स्वच्छ, पारदर्शी कोमल, चिकना व चमकदार होता है। 

CRteY-(i) शीशे के गिलास में साफ पानी और पन्ना डाल दिया जज तो हरी किरणें निकलती 
दिखाई देंगी। (2) शुद्ध पन्ने को हाथ में लेने पर चह हल्का, कोमल च आँखों को शीतलता प्रदान 
करता है! 

शुण-' पन्ना ' धारण करने से बुद्धि तीव्र एवं स्मरण शक्ति बढ़ती है। विद्या, बुद्धि, धन एवं 
च्यापार में वृद्धि के लिए लाभप्रद माना जाता है। पन्ना सुख एवं आरोग्यकारक भी है। यह रत्न 
जादू-टोने, रकन विकार, पथरी, बहुमूत्र, नेत्र रोग, दमा गुर्दे के विकार, पाण्डु, मानसिक विकलतादि 
रोगों में लाभकारी माना जाता है। 

धारण विधि-यह नग शुक्ल पक्ष के बुधवार को अश्लेपा, ज्येष्ठा, रेवती, पृ फा. अथवा पुष्य नक्षत्रों 
में अधढा बुध को होरा में सोने की अंगूठी में दाएं हाथ की कनिष्ठिका (छोटी) अंगुली में बुधग्रह के 
AT अभिमंत्रित करते हुए धारण करना चाहिए। इसका वजन ३, ६, ७ रत्ति होना चाहिए। 

बुध बीज मन्त्र-ॐ ब्रां ST ब्रौं स: बुधाय नमः 

` बृष, मिधून, सिंह, कन्या, मकर व मीन राशि वालों को विशेष लाभप्रद रहता है। 

३ गुरू -रत्न पुस्त्रराज (TOPAZ) == 
| पुखराज गुरु ( बृहस्पति ) ग्रह का मुख्य रत्न है। संस्कृत में इसे पुष्प राजा, हिन्दी में पुखराज, 
[व अंग्रेजी में टोपाज (7042) कहते हैं। 

. पहचान विधि- जो पुखराज स्पर्श में चिकना, हाथ में लेने पर कुछ भारी लगे, पारदर्शी, 
प्राकृतिक चमक से युक्त हो वह उत्तम कोटि का माना जाता है। 

परीक्षा- (i) जहां किसी विषैले कीड़े ने काटा हो, वहां पर असली पुखराज घिस कर लगाने से विष 
उतर जाता है। (7) चौबीस घण्टे कच्चे दूध में रखने के बाद यदि चमक में अन्तर न पड़े तो पुखराज 
असली होगा । इत्यादि । 

गुण पुखराज धारण करने से बल, बुद्धि, स्वास्थ्य एवं आयु को वृद्धि होती है वैवाहिक सुख, 
पुत्र सन्तान कारक एवं धर्म-कर्म में प्रेरक होता है प्रेत बाधा का निवारण एवं स्त्री के विवाहसुख की 
बाधा को दूर करने में सहायक होता है। 

औषधी प्रयोग-इसको वैद्य के परामर्शानुसार केवड़ा एवं शहदादि के साथ देने से पीलिया, 
तिल्ली, पाण्डु रोग, खांसी, दन्त रोग, मुख की दुर्गन्ध, बवासीर, मन्दाग्नि, पित्त-ज्वरादि में 
लाभदायक होता है। 
। धारण विधि-पुखराज रत्न ३, ५, ७, ९ या १२ रत्ति के वजन का सोने की अंगूठी में जड़वा कर तर्जनी 

अंगुली में धारण करे, सुवर्ण या दाम्न बर्तन में कच्चा दूध, गंगाजल, पीले पुष्पों से एवं '' ऊँ ऐं क्लीं बृहस्पतये 

जमः? के बीज मन्त्र द्वारा अभिसन्त्रित करके धारण करना चाहिए। मन्त्र संख्या १९ हजार। 


पुखराज धनु, मीन राशि के अतिरिक्त मेष, कर्क, वृश्चिक राशि वालों को लाभप्रद रहता है। 
धारण करने के पश्चात्‌ गुरू से सम्बन्धित वस्तुओं का दान करना शुभ होता दै। 


गुरु का उपरत्न इसे पुखराज 
कारण सुनेला को उसके पूरक के रूप में धारण किया जा सकता है । श्रेष्ठ सुनैला हल्के पीले रंग (सरसों 
के जैसा पीलापन) का होता हे । कई बार पुखराज से अधिक पीलापन लिए होता है तथा आंशिक मात्रा 
में पूखराज के समान ही उपयोगी होता है । धारण विधि पुखराज के समान ही होगी। 


का उपरत्न गाना जाता है । पुखराज मुल्यवान होने कै 


> शुद्र -रत्न हीरा! (DAIANIOND) 


शुक्र ग्रह का मुख्य प्रतिनिधित्व 'हीरा' है। 
संस्कृत में इसे वञ्रमणि, हिन्दी में हीरा 
हीरा अत्यन्त चमकदार प्राय: श्वेत वर्ण क 
पहचान- अत्यन्त 5 चकना, कठोर, पारदर्शी एबं किरणों से युक्त हीरा असली होता है। 
परीक्षा- (i) धूप में यदि हीरा रख दिया जाये तो उसमें से इन्द्रधनुष जैसी किरणें दिखाई देती हैं । (।।) 
तोतले बच्ने के मुंह में रखने से बच्चा टीक से बोलने लगता है । (iL) अन्धेर में जुगनू की भान्ति चमकता 


ह। 


गुण-हीरे में वशीकरण करने की विशेष शक्ति होती है। इसके पहनने से वंश-वृद्द्धि, धन- 
लक्ष्मी व सम्पत्ति की वृद्धि, स्त्री एवं सन्तान सुख की प्राप्ति च स्वास्थ्य में लाभ होता है । वैवाहिक 
सुख में भी वृद्धिकारक माना जाता है। 

औषधीय गुण- हीरे की भस्म शहद-मलाई आदि के साथ ग्रहण करने से अनेक रोगों में लाभ होता 


है जैसे-दोर्बल्यता, नपुंसकता, वायु प्रकोप, मन्दाग्नि, वीर्य विकार, प्रमेह दोष, हृदय रोग, श्वेत प्रदर, 
विपैला व्रण, बच्चों में सूखा रोग, मानसिक कमजोरी इत्यादि ! 

धारण विश्चि-शुक्ल पञ्च के शुक्रवार वाले दिन, शुक्र की दोरा में, भरणी , पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी , 
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, एक रत्ति या इससे अधिक वज़न का हीरा सोने की अंगूठी में जड़वा कर शुक्र के बीज 
मन्त्र (ॐ द्रां, द्रीं ब्रौं सः: शुक्राय नमः ) का 6 हज़ार की संख्या में जाप करके शुभ मुहूर्त में धारण 
गुली में धारण करना चाहिए। धारण करने के दिन शुक्र ग्रह से सम्बन्धित 


करना चाहिए। हीरा मध्यमा 


श्वेत वस्त्र, चन्दनादि का दान यथाशक्ति करना चाहिए। 
पावकारी बना रहता है। हीरा वृष, मिथुन, 
कन्या, तुला, मकर, कुम्भ राशि वालों को लाभदायक रहता है। 
SCTE नीले आकाशीय रंग जैसा यह नग शुक्र का उपरत्न माना गया है। 
यह रत्न भूत, प्रेत, देवी आपदा तथा आने वाले कष्टों से धारक की रक्षा करता を यदि इस रत्न को कोई 
पहनेगा तो अधिक प्रभावशाली रहेगा। हल्के- प्रखर चमकदार रंग वाला रत्न 
र या रोग आने से पहले यह रत्न अपना रंग बदल लेता है । नेत्र रोग, सौन्दर्य, 


वस्तुएं जैसे दूध, चाँदी ते 


हीरा (१ { से) सात वर्ष पर्यन्त प्र 


भेटस्वरूप प्राप्त 
उत्तम होता है । कोई भी 
सिर दर्द, विषादि रोगों में विशेष लाभकारी रहता है । 
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दिनमान से मध्याहु, अपराहू , 


| प्राचीन भारतीय महर्षियों ने विभिन्न शास्त्रीय, बैदिक एवं लौकिक कार्यों को करने के 


| लिए अपने सहस्रो वर्षो के अनुभवों एवं अनुसन्धानों के आधार पर मानव-उपयोगी “Fr 


मान' के ज्ञान का प्रकाश किया था। आजकल यद्यपि काल-विभाजन अधिकांशत: घण्टा 
मिनटों सैकिण्डों आदि में किया जाता है, परन्तु भारतीय ज्योतिषाचार्यों ने दिन-रात 
(अहोरात्र) का विभाजन दिनमान, रात्रिमान, घड़ी, पल, विपल, प्रहर, मुहूर्तो आदि में दिया 
गया है। व्रत, पर्व, त्यौहारों एवं याज्ञादि अनुष्ठानो सम्बन्धी नियमों में मध्याह्न, अपराह्न, 
प्रदोष, ब्रह्म आदि काल के विशेष उल्लेख मिलते हैं। 


अथ दिवारात्रौ पंचदश मुहूर्ता- 


i 
| मुर्कूर्त्त--मुहूर्त्त मार्तण्ड के अनुसार दिन और रात में पन्द्रह-पन्द्रह कुल (३०) मुर्त 
| होते हैं। दिनमान अथवा रात्रिमान को १५ से भाग देने पर प्रत्येक मुहूर्त का समान मान 
| निकलता है। 

दिन के पांच भाग-अक्षांश भेद एवं सूर्योदयास्त में अन्तर होने के कारण प्रत्येक नगर 
के दिनमान और रात्रिमान परिवर्तित होते रहते हैं। सम्भवतः इसी कारण हमारे पूर्वाचार्यो ने 
दिवस का प्रारम्भ काल सूर्योदय से मानते हुए दिन के पाँच भाग किए हैं, यथा-सूर्योदय 
से ३ मुहूर्त (२ घण्टा, २४ मिनट) तक प्रातःकाल, उसके बाद २ घण्टा, २४ मिनट 
संगबकाल, इसके बाद २ घण्टे २४ मिनट तक मध्याह्नकाल, फिर २ घण्टा, २४ मिनट के 
| बाद अपराहृकाल और फिर आगे २ घण्टा २४ मिनट का सायंह्ककाल होता है। 
| प्रातःकाल स्नानादि के पश्चात्‌ देवपूजन, जपादि के लिए प्रशस्त, मध्याह में ब्रह्मयज्ञ, 
| ऋषि तर्पण आदि, अपराह्न में श्राद्ध, पितृकर्म तथा सायंकाल में भी स्नान, संध्या, जप, 
| देवार्चन आदि करने की शास्त्रज्ञा है। 

अभिजित मुहूर्त्त-यह दिन का अष्टम मुहूर्त्त है। यह विशेष प्रशस्त मुहूर्त कहलाता 
है। नारद पुराण अनुसार दिन के बारह बजे से ST YA और एक घडी पश्चात्‌ अर्थात 
HA से ]2/24 बजे तक का समय तथा तदनन्तर नवम मुहूर्त IT या “रौहिण ' 
कहलाता है, जो श्राद्ध में श्रेष्ठ माना जाता है। अभिजित्‌ काल में क्रियमाण सभी कार्य सफल 
होते हैं, ऐसी मान्यता है। 

-मध्याह्न, अपराह्न आदि का प्रारम्भ व समाप्ति- 

मध्याह्न काल-अभीष्ट दिन के दिनमान को अढाई से भाग देकर जो मान (घड़ी- 
पलों या घण्टा-मिनटों में) प्राप्त होवे, उसको अपने स्थानीय सूर्योदय में जमा करने से, 
आपको अपने नगर के मध्याह्न का आरम्भकाल ज्ञात होगा। 

दिनमान को अढाई से भाग देने के पश्चात्‌ जो संख्या घण्टा/मिनटादि प्राप्त हो, उसे २ 
से भाग देकर अर्ध-भाग करें, तथा इस अर्ध-संख्या को मध्याह्न के आरम्भकाल में जमा कर 
देने से मध्याह्न का समाप्ति काल जान सकते हैं । 


सादा, प्रदोष काल जानना 
__दिनमान से मध्याह्न, अपराह्ण, सायद जानने की प्रक्रिया _ 


भारतीय भूखण्ड में दिनमान का विस्तार लगभग 9/30 घं. मिंट से लेकर ]4-30 घं. 
मि. के मध्य में पड़ता है । इसीलिए 9/30 घं. मिं. दिनमान से लेकर ]4730 घं. मिं. के 
दिनमान के मध्यान्तर में आने वाले मध्याह्न, अपराह्न आदि के आरम्भ व समाप्ति काल जानने 
को प्रक्रिया लिख रहे हैं । मध्याह्न तथा अपराह्ण काल के प्रारम्भ एवं समाप्ति काल के घण्टा 
मिनट को अपने नगर के सूर्योदय में अलग-अलग जमा कर देने से क्रमशः मध्याह्न एवं 
अपराह्ण काल का प्रारम्भ तथा समाप्तिकाल पता चल जाएगा I 

उदाहरण -मान लीजिए हमें जम्मू नगर में 3 अग. 202 को मध्याह्न का आरम्भ, 
समाप्ति व मध्यम काल जानना है, तो 3 अग. के गर्योदय (6/08) को उस दिन के 
सूर्यास्त (8-53 घं. मिं.) में से घटा देने पर हमें 2 घ॑. 45 मिनट का दिनमान प्राप्त हुआ। 
आगे दी गई तालिका में दिनमान घं, 2/45 मिं. के आगे दाई ओर देखने से हमें मध्याह्न 
का आरम्भ 5 घं. 6 मिं. मिला। इसको उस दिन के सर 5-08) में जमा कर देने से 
हमें मध्याह्न का प्रारम्भ ]] घं. 4 मिं. तथा उसी दिनमा पामने समाप्ति काल (7.39) 
में सू.उ. जमा करने से हमें 3 अग. के मध्याह्न का समा. काल (]3-47) WA हुआ। 
आरम्भ व समाप्ति के समयान्तर के अर्ध भाग (]077 ) को मध्याहारम्भ ( ]]-4 ) में 
जमा कर देने से हमें मध्याह्ष का मध्य काल प्राप्त होगा! 
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ऋण की सर्माप्ति से अपराड् का प्राय्म्भकाल शुरू होता है। 
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हः के घंमिं. उस दिन के स्थानीय सूर्योदय में अलग-अलग जोड़ देने पर आ ती न | काल に 
आरम्भ व समाप्ति काल (भा. स्टे. टा.) मालूम हो जाएगा! - 
जायहकाल का प्रारम्भ और समाप्ति जानने के लिए भी दी गई तालिकानुसार दिनमान 
उसके सामने लिखे अनुसार प्रारम्भ और समाप्ति (घं. मिं.) काल म॑ अभीष्ट दिन 
सर्वोदय जोड़ देने से सायंकाल का प्रा. व समाप्ति निकल आएगी | 
जप्रदोषकाल ज्ञात करना- 


स्थानीय सूर्यास्त के बाद मध्यमान 
तक प्रदोष कोल होता है-'' 


सूर्यास्त से प्रदोष काल शुरू > a 
हना ति ब आया या 
वारा तिन उद घटा देने से दिनमान निकल आता है तथा 
कुल चौबीस घण्टौं में से दिनमान घटा 8 से रात्रिमान घण्टा मिनट में प्राप्त हो जाता है। 

अपनी अभीष्ट रात्रिमान के साथ लिखे स्थानीय से प्रदोषकाल शुरु होगा। उस 
सूर्यास्त के साथ दाहिनी ओर प्रदोष समाप्ति के जमा करने से प्रदोष काल का 
समाप्ति काल ज्ञात हो जाएगा। 


निश्षीथकाल-प्रदोषकाल के समाप्तिकाल से निशीथकाल का प्रारम्भ माना जाता 
है, तथा उसमें 3 मू 2 घण्टा, 24 मिनट) जमा कर देने से हमें निशीथ का समाप्ति काल 
प्राप्त हो जाएगा। में 2 घ. 24 मिनट जोड़ देने से महानिशीथ काल निकल आएगा। 

उदाहरण-जैसे 7 जुलाई को जालन्धर में प्रदोष का प्रारम्भ एवं समाप्ति काल जानना 
है। इसी दिन जालन्धर में रात्रिमान 0 घं. 00 मिं. है। इस रात्रिमान के आगे नीचे के 
कोष्ठक में ' प्रदोषकाल' के नीचे ' प्रारम्भ” और “समाप्ति” के घं'मिं. क्रमशः ' सूर्यास्त” और 
२ घं. ०० मिं. है। अतएव जालन्धर के इस दिन के सूर्यास्त bi चं. 33 मिं. से प्रदोष काल 
का प्रारम्भ काल तथा इसमें समाप्तिकाल के २ घं. ०० मिं. जोड़ने 2] घं. 33 मिं. 
प्रदोषकाल का समाप्तिकाल होगा। 9 

` इसी प्रकार इसी दिन के अरुणोदय काल जानने के लिए हमें 7 जुलाई को जालन्धर के 
सुर में ' अरुणोदय' के नीचे प्रारम्भ और समाप्ति के घं.मिं, को, क्रमश; 8 घं. 40 मिं. 
और १0 घं.00मिं, जमा करने होंगे । सूर्यास्त काल १9घं.33मिं. में इन्हें अलग-अलग जोड्ने 
पर हमें 28घं 


और समाप्ति काल (भा, स्ट. टा.) हैं। पक. 
सी भी नगर का रात्रिमान निकालकर आप स्थानीय प्रदोष, निशीथ, 
काल निकाल सकते हैं। 
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3 人 और 29घं.33मिं, मिले, जो इस दिन जालन्धर में अरुणीदय काल के | महानिशी: 


iid ॥ 
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सामान्य रूप गें सूर्योदय से 4 से 5 घड़ी पूर्व उषा:काल होता है । इसे ब्राह्म हर्त भी 
कहते हैं । इस मुहूर्त में श्री भगवान्‌ का चिन्तन, पूजा, ध्यान पाठ आदि करने का 
होता है। 
अरूणोदय - सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व अरूणोदय काल होता है, इसमें भी स्नान, जप, 
पुण्य श्लोकों ब स्तोत्रों का पाठ आदि करने का विशेष फल होता है। 
प्रदोषकाल में भगवान शिव पूजन व जप करने का विशेष विधान होता है। निशीथ एवं 
थ (महानिशा) काल में ध्यान, समाधि श्री दुर्गालक्ष्मी, व काली की उपासना तथा 
यन्त्र, मन्त्र, तन्त्रादि अनुष्ठान का विशेष प्रभावी होता है । सोमवासरी, भौमवारी एवं दीपावली 
काल में यन्त्र, मन्त्र एवं तन्त्र सम्बन्धी साधनाओ का विशेष महत्त्व 


फल 
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ह ` [ज्योतिष तत्व (फलित खण्ड) से उद्धृत 


कर्क लग्न-कर्क लग्न (राशि) का स्वामी चन्द्रमा है। जल तत्त्व प्रधान एवं चर 
राशि होने से जातक सुन्दर एवं आकर्षक मुखाकृति, गोल चेहरा और मध्यम कद होगा | चन्द्र- 
मंगल शुभ हो तो जातक बुद्धिमान, संवेदनशील. भावुकहृदय, नयायप्रिय व दयालु स्वभाव वाला 
छोगा। सामान्यतः परिवर्तनशील स्वभाव, चंचल, जलीय वस्तुओं (Liquids) का प्रिय, उच्च 
कल्पनाशील, समयानुकूल काम निकालने में कुशल, मिलनसार प्रकृति होगी। यदि चन्द्रमा 
अशुभ हा तो विडचिडा स्वभाव, वातावरण से शीघ्र प्रभावित होने वाला हो 
कला-संगीत व साहित्य में विशेष रुचि रखे तथा सौन्दर्यानुभूति भी विशेष रूप से रहे। ऐसा 
जाः रे जान वाला, प्यार सम्बन्धों में सच्चा, ईमानदार और सहृदय दयाल 
रै दिल से जिस काम को करना चाहे कर ही लेत है। कल्पना 
| 7 ह, अन्य पुरुष के भावों को शीघ्र समझ लेने की विशेष क्षमता होती 
का मकर, बृश्चिक, मीन राशि वालों के साथ मित्रता शुभ रहती है। शुभ नग 
सुच्चा मोत्ती तथा सफेद पुखराज है। भाग्योदयकारक वर्ष २४, २५, २८, ३२, ३६, ४० होंगे। 


सिंड लख्न-- 


(राशि) का स्वामी मंगल है। जातक का मध्यम कद . मुख का 
| ॥ राशिपति मंगल की स्थिति शुभ होने से रक्तवर्ण नेत्रो वाला, 
अचल एवं उग्र स्वभाव, अत्यन्त साहसी, सतर्क एवं महत्वाकांक्षी होगा। जातक उद्यमी, तीव्र बुद्धि 
स्वतन्त्र विचारों वाला अस्थिर किन्तु तेज स्मरण शक्ति वाला, अत्यधिक उत्साही, स्पष्टवादी 
एवं भमणप्रिय व्यक्ति होगा। प्रायः अपने परिश्रम के बल पर आय एवं घन के | 
सगै सम्बन्धियों की ओर से सहायता व सूख कम होगा। यह राशि चर और अग्नि तत्त्व प्रधान होने 
के कारण मेष राशि (लग्न) का जातक पारे तनशील प्रकृति, अस्थिर स्वभाव तथा शीघ्र क्रोधित हो 
जाने वाला एवं शीघ्र ही मान जावे। व्यवसाय में अनेक काठेनाईयो के बावजूद उ 
करता रहता है। जायदाद एवं व्यवसाय में कई प्रकार के झंझट (उलझने) 
कि दारा लाभ भी होता रहता है। पित्त, कफ, सिर दर्द, रक्त विकार, नेत्र विकार 
का भय रहता है। मंगल शुभ होने पर जातक को खेल-कूद व संगीतादि में भी विशेष शौक रहता 
है। सामान्यत: मूंगा मेष लग्न वालों के लिए शुभ रहता है, परन्तु योग्य ज्योतिषी से परामर्श के बाद 
कारण करता चाहिए। भाग्योदयकारक वर्ष १६, २२, २८, ३२, ३६वें होंगे! 

TY लग्न-बृष लग्न का स्वामी शुक्र है ! यदि शुक्र शुभ हो तो जातक सुन्दर, सुगठित 
शरीर व मध्यम कद वाला होगा। गोल, बड़ी व चमकदार आँखें, सुन्दर वर्ण एवं आकर्षक व्यक्तित्व 
वाला ST जातक परिश्रमी, हँसमुख एवं सौम्य प्रकृत्ति वाला, धीर, शान्त एवं दृढ़ स्वभाव का 
होता है। जातक उदारहृदय, प्रसन्‍नहदय और प्रभावशाली व्यक्ति होगा। स्वावलम्बी, उच्चाभिलाषी 
तथा भौतिक सुखों के लिए कठोर परिश्रम से भी पीछे नहीं हटेगा। जातक मधुरभाषी, सौन्दर्य 
प्रेमी, संगीत कला-साहित्यादि कार्यों में विशेष रुचि रखने वाला होगा। घर-दफ्तर आदि स्थानों 
पर सजावट रखेगा तथा ऐस्वर्य साधनों में निरन्तर वृद्धि करते रहने का प्रयास करेगा। जातक 
प्रायः अपनी सार सार ही कार्य करने वाला, ऐश्वर्ययुक्त जीवनयापन का इच्छुक KS विपरीत योनि 
वालों के साथ मैत्री करने का आकांक्षी, व्यवहार कुशल तथा कठिन | में भी अपना 
कार्य निकालने में कुशल होगा। जातक प्रायः चन्द्र-बुध की स्थिति शुभ होने पर कामर्स, गणित, 
बैकिंग, एक्टिग, वस्त्र उद्योग, क्रय-विक्रय (Trading) आदि में सफलता प्राप्त कर लेता है। शुभ 
हीरा है। भाग्योदायकारक वर्ष २८, ३६, ४२ एवं ४८वें होंगे। 
मिथुन लग्न-मिथुन लग्न (राशि) का स्वामी बुध है! मिथुन लग्न वाला जातक, 
गौरवर्ण, चंचल आँखों वाला, सामान्य एवं ऊँचे कद वाला होगा। जातक अस्थिर किन्तु मौलिक 

से युक्त, दी बड . परिवर्तनशील प्रकृति, मित्रों को हर प्रकार से सहायक तथा नीति के 
अनुसार आचरण वाला, तर्क-वितर्क करने में कुशल, दूर-दूर के स्थानों की यात्राएँ 
का सौभाग्य प्राप्त करेगा। जातक में बुद्धि तत्त्व एवं भाव तत्त्व दोनों प्रवल होने के कारण 
“पाठन, कानूनी कार्य, व्यापार सम्बन्धी और लेखन सम्बन्धी कार्यों को बड़ी गम्भीरता से 
TRS हृदय वाला परन्तु नर्म स्वभाव होने के कारण कमजोर समझा जाता है। द्विस्वभाव 
से एक ही समय पर एक से अधिक कार्य शुरू करने की प्रवृत्ति रहेगी, अपने कार्य-क्षेत्र 
) में प्रायः परिवर्तन करता रहता है तथा प्राय: अपने परिश्रम , बुद्धि एवं चातुर्य के बल पर 
में सफलता प्राप्त कर लेगा। नए-नए मित्र बनाने में कुशल, बातचीत करने की कला में 


क । क़य-विक्रय पुस्तक-लेखन , लेखाकार (Accounts)、 き cs. वकालत, अध्यापन, 
इ ट जो के कार्य-व्यवसाय में सफलता प्राप्त हो सकती है। शुभ नग न्या है, स्त्रयो 
अच्छा होगा। भाग्योदयकारक वर्ष २२. ३२. ३५. ३६. ४२ वें होंगे। 


लग्न (राशि) का स्वामी सूर्य है। इस लग्न (राशि) में जन्म लेने 
वाला जातक सुन्दर- शरीर वाला, चौड़ा मस्तक, सुगठित, आकर्षक एवं प्रभावशाली 
व्यक्तित्व वाला होगा। ज बुद्धिमान, उद्यमी, कर्मठ, निडर, स्वतन्त्र विचारों वाला, पराक्रमी, 
व्यवहार कुशल, नीति फे अनुसार आचरण करने वाला, उच्चाकांक्षी . खानपान का शौकीन, 
देश-विदेश में भमण करने , शीघ्र कुद्ध हो जाने की प्रकृति होने पर भी अपने बुद्धि-चातुर्य 
से स्थिति को सम्भाल लेने वाला होगा। छोटी-छोटी एवं मामूली बातों को उपेक्षा की दृष्टि से 
देखने वाला होगा तथा बड़े-बड़े कामों को भी अपने उद्यम द्वारा पूरा करने से तत्पर हो जाएगा। 
भाई-बन्धु होने पर भी उनका सुख कम रहता है। उच्चाभिलाषी होने के कारण प्रत्येक कार्य- 
व्यवसाय को बड़े पैमाने एवं उच्चस्तर पर करना पसन्द करेगा। उच्चस्तरीय, वैभवशाली एवं 
रईसी जीवन-यापन करने की प्रबल इच्छा रखेंगे जिसके कारण अपनी सीमा से बढ़कर भी 
खर्च कर डालते हैं। इस लग्न वाले जातक का बाहा रूप में आकर्षक रूप एवं अच्छा स्वास्थ्य 
रहता है। शुभ नग माणिक्य है। सिंह लग्न (राशि) वालों को सूर्य उपासना करनी चाहिए। 
भाग्योन्नति वर्ष १६, २२, २४, २६, २८, ३२ होते हैं। 


कन्या लग्न-कन्या लग्न (राशि) वाले जातक का मध्यम कद, कोमल शरीर, 
सुन्दर व आकर्षक आँखें, लम्बी नाक, वाणी तेज और बारीक होगी। जातक प्रियभाषी, हर कार्य 
में सहायक, लज्जाशील प्रकृति, नर्म स्वभाव और नीति के अनुकूल काम करने वाला होगा। 
कल्पनाशील, सूक्ष्मदर्शी, एवं संवेदनशील (Senstivie) स्वभाव होगा। शान्तचित्त एवं एकान्तप्रिय 
प्रवृत्ति होगी। परन्तु कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को ढालने का सामर्थ्य होगा। 
एक ही समय पर अनेक यात्राएँ एवं विषयों में पारंगत होने की चेष्टा करेगा। संगीत, कला एवं 
साहित्य की ओर विशेष दिलचस्पी रखेगा। द्विस्वभाव एवं परिवर्तनशील प्रकृति होने के कारण 
एक विषय पर चिरकाल तक. स्थिर नहीं हो पाता। बुध-शुक्र का शुभ योग होने से लेखा-गणित, 
(Account), संगीत, कला, अध्यापन, लेखन, क्रय-विक्रय आदि की ओर विशेष रहेगा 
तथा सफलता भी होगी। धन की अपेक्षा बौद्धिक कार्यों में विशेष रुचि रहती है। , तीव्र 
स्मरणशक्ति एवं अध्ययनशील प्रकृति होगी | शुभ नग पन्ना है। भाग्योन्नतिकारक वर्ष २५, ३२ 
तथा ३५, ३६, ४२ वें वर्ष होते हैं 
EIT cr うー लग्न (राशि) का स्वासी शुक है। तुला लग्न (राशि) में उत्पन्न जालक 
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श्वेत व सुन्दर वर्ण, मध्यम अथवा लम्बा कद, सौम्य एवं हंसमुख प्रकृति होगी। जातक/जातिका 
न्यायप्रिय, हसमुख, व्यवहारशील एवं नीति के अनुसार कार्य करने में कुशल होगा। ईमानदार, 
मिलनसार, नए-नए मित्र बनाने में कुशल होगा। सौंदर्यानुभूति विशेष होगी, संगीत, कला, नाट्य की 
ओर विशेष झुकाव होगा। रहन-सहन का ढंग रईसी एवं प्रभावपूर्ण होगा। जातक पर संगीत का 
प्रभाव जल्दी होगा। चन्द्र-शुक्र जुम हों, तो मानसिक एवं कल्पनाशक्ति प्रबल होगी, परन्तु मन की 
केन्द्रीय शक्ति बहुत देर तक नहीं रहती। जब तक किसी कार्य में लगा रहे तब तक दिलोजान 
और मजबूत दिल से करे, SS अपने विचार व योजना में परिवर्तन करने में भी शीघ्र तैयार हो 
जाएगा। जातक को देश-विदेशों में अनेक स्थानों पर भ्रमण करने के अवसर प्राप्त होते हैं। 
बुद्धिमान्‌, तर्कशील, सावधान एवं सतर्क रहने वाला, मध्यस्थता एवं न्याय करने में wt विपरीत 
(Sex) प्रति NM काव रखे। इनको हीरा (Diamond) अथवा श्वेत मोती शुभ नग है 
जोकि किसी सुयोग्य ज्योतिषी के परामर्शानुसार घारण करने चाहिएं। जीवन के २५, २७, ३२, 
३३. ३५ एवं sg वर्ष भाग्य वृद्धिकारक होंगे। 


चृश्चिक लग्न-वृश्चिक लग्न (राशि) का स्वामी मंगल है। इस लग्न (राशि) में 
उत्पन्न जातक सुन्दर पुख वाला, परिश्रमी, अपने सामर्थ्य पर ही भरोसा करने वाला, धार्मिक 
प्रवृत्ति होगी । मंगल टि तो उत्साही, उदार परिश्रमी , साहसी, ईमानदार, स्पष्टवादी, पा, 
दी 2328 «दृढ संकल्प शक्ति वाला होगा। भाई बहनों अथवा सम्बन्धियों व 
सहायता कम मिलती है, निजी पुरुषार्थ द्वारा ही निर्वाह योग्य आय के संसाधन जुटा पाते हैं। 
तनिक विरुद्ध बात हो जाने पर शीघ्र उत्तेजित हो जाएंगे, परन्तु सच्चाई अथवा सुपात्रता की 
दृष्टि से सुयोग्य जन की सहायता करने में अपने स्वार्थ की भी बलि देने से पीछे नहीं हटेंगे। 
जातक जिस कार्य को करने का निश्चय कर लेता है, उसे दृढ़तापूर्वक पालन करने का प्रयास 
करता है। कैमिस्ट, इंजीनियर, वकील, पुलिस, सेना विभाग, अध्यापन ज्योतिष, अनुसंधानकर्त्ता के 
क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। शुभ नग मूँगा है। शुभ रंग लाल, संतरी, पीला, हल्का गुलाबी 
(Pin) है। अपनी आयु के २४, २८, ३२, ३६, ४४वें वर्ष विशेष भाग्योन्नति कारक होंगे। 

घनु लग्न-घनु लग्न (राशि) का स्वामी गुरु है। इस लग्न (राशि) में उत्पन्न जातक 
का ऊँचा मस्तक, कान बड़े, लग्न भाव में क्रूर ग्रह होने की स्थिति में सिर मध्य अल्पवाल 
अथवा गंजा हो सकता है। गुरु-बुध की स्थिति शुभ हो तो सौम्य एवं शान्त, सरल स्वभाव, 
धार्मिक प्रकृति, उदार हृदय, परोपकारी, संवेदनशील, करुणा-दया आदि भावनाओं से युक्त 
होगा। OM के मनोभावों को जान लेने की विशेष क्षमता होगी, इस लग्न (राशि) प्रभावित 
व्यक्ति में बौद्धिक एवं मानसिक शक्ति की प्रबलता के साथ-साथ अश्व जैसी तीव्रता, उत्साह 
एवं उत्तेजना से कार्य करने की क्षमता होगी। द्विसवभाव राशि के कारण शीघ्र कोई निर्णय नहीं 
ले पाएं और इनको क्रोध अल्दी नहीं आता, परन्तु जब आता है तो देर तक क्रोधित रहते हैं। 
अग्नि तत्त्व प्रधान होने के कारण कठिन से कठिन समस्याओं को अपने सब, साहस एवं परिश्रम 
के द्वारा कुरा लेंगे तथा निजी पुरुषार्थ द्वारा जीवन के हर क्षेत्र में उन्नछि करने वाला, घन, 
सम्पदा, भूगि-जायदाद व सवारी आदि सुखों रवी को प्राप्त करने में सफल होगा। मंगल-गुरु शुभ 
हो तो उच्च व्यवसायिक विद्या के योग है। शिक्षक, धर्म-प्रचारक, राजनीतिक, वेह्य- डॉक्टर, 
वकील, पुस्तक व्यवसाय आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी | शुभ नग पुखराज है। अपनी 
आयु के २३, २७, ३२, ३६वें वर्ष विशेष भाग्योन्नति कारक होंगे। 
| मकर लग्न-मकर लग्न (राशि) का स्वामी शनि है। इस लग्न (राशि) में जन्म लेने 
वाले जातक का मध्यम कद, नयन नक्श तीखे, GER काले घने बाल एवं पतली 
उर वाला होगा। जातक गम्भीर, भावुक, हृदय, सं , उच्चाभिलाषी, सेवाधर्मी, मननशील 


क वाला Gis | बुध व शुक्र शुभ होने पर व्यवहार-कुशल, गहन विचार एवं सूक्ष्म हत त फलादेश दिए गए हैं। इन दो खण्डों के 
षण के पश्चात्‌ ही : निर्णय लेते है। क्षमाशील प्रायः कम होते हैं तथा इन्हें बदले एवं | हैं। (मूल्य 275 रू प्रत्येक) गास होने से आप एक सफल ज्योतिषी बन सकते 
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शत्रुता की भावना भुला पाना MM होता है। चर राशि एवं लग्न होने से जातक की 
मानसिक एवं आत्मिक शक्ति प्रबल होगी। गुरु-शनि शुभ हो तो, जातक नर्म स्वभाव (विनम्र), 
विनयशील, व्यवहार-कुशल, नीति के अनुकूल आचरण करने वाला, तर्कशील, भली-बुरी बात 
की पहचान करने में कुशल, विश्वसनीय, मित्रता स्थापित करने में अत्यन्त सावधान (Selective) 
तथा ईमानदार होंगे। तर्क-वितर्क करने में कुशल, अपने विरुद्ध बात को हृदय से भुला पाना 
कठिन होता है। खांसी तथा वायु रोग से सावधानी बरतें। शुभ नग नीलम है। भाग्यौन्नति वर्ष 
२२, २४, २८ एवं ३२, ४६ होते हैं। 
कुम्भ लग्न-लग्नेश (राशिपति) शनि शुभ अवस्था में हो तो जातक मध्यम अथवा 
ऊँचे कद वाला, सुन्दर प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। बुद्धिमान, साधन सम्पन्न, तीव्र स्मरण 
शक्ति एवं गम्भीर प्रकृत्ति वाला होगा। दूसरों के प्रति दयाभाव रखने वाला, परोपकारी मित्रों एवं 
सगे-सम्बन्धियों के लिए हर प्रकार से सहायक होगा। उ कुशल, मिलनसार, स्पष्टवादी 
एवं निस्वार्थ भाव से सेवा करने में तत्पर होगा। जातक स्वाभिमानी, स्वतन्त्रताप्रिय एवं नए-नए 
मित्र बनाने में भी पीछे नहीं हटेगा। उद्योगी, उद्यमी, परिश्रमी प्रकृति एवं प्रबन्धात्मक योग्यता 
विशेष होगी एवं उपयुक्त साधन उपलब्ध होने पर देश-विदेशों में जाने के सुअवसर प्राप्त होंगे। 
महत्त्वकांक्षी होते ङ र भी 6 क्रियात्मक Ur रखेंगे तथा अनेक विघ्न-बाधाओं व कठिनाइयों 
के होने पर भी जीवन में उच्च स्थिति, धन पदादि प्राप्त करने में सफल होंगे। कुम्भ लग्न मे 
यदि गुरु मित्र क्षेत्री या शुभ में हो तो जातक उच्चाधिकारी, उच्चपदासीन, क्रय-विक्रय, 
प्रोफेसर, जज-वकील अथवा उच्च एवं धनी-व्यापारी होगा, प्रारम्भिक जीवन में आर्थिक क्षेत्र में 
विशेष संघर्ष होगा। आर्थिक क्षेत्र भें विशेष संघर्ष व क ठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। शुभ नग 
नीलम है। स्त्रियों के लिए, पुखराज नग शुभ होगा। | 
मीन लग्न--भीन लग्न (राशि) का स्वामी गुरु है। मीन लग्न (राशि) में उत्पन्न जातक 
बुद्धिमान्‌, गम्भीर एवं सौम्य प्रकृति, परोपकारी कार्य करने में तत्पर, ईमानदार, सत्यप्रिय 
धार्मिक, धर्म-कर्म छ एवं फिलास्फी, साहित्य एवं गूढ़ विद्याओं की ओर विशेष अभिरुचि रखेगा | 
निता गामी प्रति, अपनी ननि एव प्रतिष्ठा का विर 
| सवाभाव रखन वाला, तीव बुद्धि, परिश्रमी, उद्यमी, दूरदर्शी. व्यवहार कुशल एवं नीति 
NIR आचरण करने वाला, विश्‍वसनीय, ईमानदार तथा हर पकार से मित्रों एवं सगे- 
सम्बान्धयो के लिए सहायक होगा। परिस्थितियों के ३ नुसार स्वयं को ढाल लेने की अपूर्व | 
उशा होशी देव तुल्य प्रकृति होती है। दूसरों पर न तो अन्याय करेगे न ही किसी भान्ति अन्याय 
को सहन करेंगे। जातक कलाकार, चल-चित्र, व्यवसाय, खाने-पीने की वस्तुओं रो सम्बन्धित 
समाज सुधारक, अध्यापन सम्बन्धी कार्या में सफल होते हैं। शुभ नग पुखराज है। शुभ वैवाहिक 
जोवन के लिए पन्ना MI कर । भाग्योन्नतिकारक वर्ष २४, २८, ३३, ३८, ४५ a होते हैं। 
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. ज्योतिषी तत्व-(लेखक d पन्ना लाल ज्योतिषी) इसमें भारतीय ज्योतिष के प्रारम्भिक 
इतिहास से लेकर _ज्यापिष सम्बन्धी प्रारम्भिक ज्ञान- सम्पूर्ण बडी जन्म पौ्नी निर्माण शैली ग्रहों 
सप्तवर्गी बलाबल निकालना। भावों, राशियों एवं ग्रहों तथा फलादेश सम्बन्धी मूलभूत सिद्भान्तों को 
अत्मन्त रारल शैली में प्रस्तुत किया गया है। नवीन संशोधित संस्करण (मुल्य ल्य 80 रुपये) 
、 वर्षफल चन्ड्रिका-(नवीन संशोधित संस्करण) इसमें अब प्राचीन सूर्य सिद्धान्तीय वर्ष सारणी 
के अतिरिक्त नवीन वेध सिद्ध सारिणी का भी समावेश किया गया है। जातक फल, प्रश्नफल एवं 
गोचर फल कथन की विशेष रीतियों का विशद वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्षफल बनाने 
और वर्ष भूर की ठीक-ठाक फलादेश कहने के लिए उत्तम पुस्तक き | (मूल्य 80 रुपये) 
ज्योतिष तत्त्व फलित (दो खण्डों में) द्वादश लग्नो में ग्रहों के राशिगत एवं भाव सम्बन्धी 
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मानय जोबन Rl सुधारने वाले धार्मिक ग्रन्थ 
दग तुलसीकृत SU समझाया गया है। इसके श्रवण और मनन (जी हरिवंश पुराण) कुछ अन्य उपयोगी ग्रन्थ 


(भाषा-टीका) मात्रा से परम शान्ति प्राप्त हो जाती है।| निःसन्तान दम्पत्ति को सन्तान प्रदान श्रीमदूदेवी भागवत पुराण 200/- 
आठ काण्ड वाली सम्पूर्ण रामायण | मूल्य सचित्र 250 रुपए, आर्डर के साथ | करणे वाला, निर्धन को दा वाला फ्री विष्णु पुराण | 200/- 
जिसमें गो० स्वामी तुलसी कृत दोहे ब|700 रुपए पेशगी अवश्य भेजें। मध्यम | और महापातको मनुष्य के हरिवंश प्राण [श्री विश्वकर्मा महापुराण ]50/- 
चौपाइयो को इतनी में नाश कर देने में समर्थ ये “ह पुराण'|__ < 
पाइया को इतनी सरल भाषा में दिया |सुखसागर-मूल्य 7S रू.। न ने से कलियग में व्यक्ति | वशिष्ठ (दो भाग) 500/- 
गया है कि साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति A „| सुनने से अथवा पढ्ने से कलियुग में व्यक्ति जवार 
भी श्रीराम चरित्‌ को महिमा को सम्पूर्ण ' कार्तिक माहात्म्य '|महापापों से भी मुक्त हो जाता है। मिलो गाडी तर 
हदयांगम कर सकता है। इस पवित्र प्रस्तुत पुस्तक में कार्तिक मास में व्रत, मूल्य 350 रुपए। निर्णयसिन्धु (भाषा टीका) 500/- 
रामायण को पठन-पठनार्थ घर में रखना | स्तान, पूजन आदि के विशेष नियम, तुलसी श्रीमद्भगवत्‌ गीता (सचित्र रि 3 
A MRSA तुलसी, आँवला,|(श्रीमद्भगवत्‌ गीता (सचित्र))|व्रतराज 425/- 
अथवा दान-दहेज में देना पुण्य का काम | एवं श्रीगङ्गा की उत्पत्ति, , आंवला, ~ चाणक्य भीति 
समझा जाता है। सुन्दर छपाई, चित्रों सहित |पीपल, करवा-चौथ, अहोई व्रत तथा| भगवद्‌ गीता विश्व ज्ञान का अपूर्व | ताणत त 60/- 
व मोटे अक्षरों में इस रामायण की कीमत | कार्तिक मास में दीप दान एवं मार्जन का | भण्डार है जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान| विदुर RM 60/- 
30- で | आर्डर के साथ 00 रुपए |महत्त्व, मुख्य पर्वो जैसे-एकादशी, धन, | का अद्भुत समन्वय मिलता है। अर्जुन ञ्जय साधना 80/- 
पेशगी अवश्य भेजें। मध्यम रामायण का [ज्योदशी, दीपावली, अन्नकूट, भाई-दूज,|को दिया गया भगवान्‌ कृष्ण का परम [श्री गरुण पुराण (प्रेतकल्प) 70/- 
मूल्य 50 रु. (डाक व्यय अलग). |भीष्मपंचक, कार्तिक व्रत उद्यापन, तुलसी |ज्ञान जो प्रत्येक भारतीय के लिए कर्मकाण्ड कुसुमाञ्जला 35/- 
विवाह विधि, तुलसी स्तोत्र एवं आरती | आवश्यक है। 8 अध्याय वाली माहात्म्य |कर्मकाण्ड प्रदीप: 95/- 
श्री वाल्मीकि रामायण (सचित्र ) ) | और भगवान को आरतियां संग्रहीत हैं।|च अनेक आरतियों सहित यह पुण्य ग्रन्थ | कर्मठगुरु 90/- 
हिन्दी भाषा में सुन्दर मोटे अक्षरों मूल्य-30 रु. आज ही मंगवाएँ। मूल्य ]50 で .| |कवच संग्रह (भा.टी.) 80/- 
भद्रबाहु संहिता (मंदा-तेजी पर) 50/- 


में ग्राप्य हैं। (मूल्य 250 रु.) ये ग्रन्थ] ( अष्टावक्र गीता ) 
पंजाबी भाषा में भी उपलब्ध हैं। मूल्य ーー त क नाथ लाल किताब गुटका Lie 
800 रुपए। डाक व्यय अलग। Fs ३ सरा एन 


कृष्ण, इत्यादि तत्त्वों को उदाहरण देकर 


गरुड़ पुराण भा. टी. 70/- 
विशाल हस्त सामुद्रिक 00/- 
सन्तानगोपाल स्तोत्र ]5/- 
विशाल भृगु संहिता पद्धति 300/- 
पं. देवीदयालु का राशिफल 33/- 
माघ महात्म्य 30/- 
चन्द्र हस्त विज्ञान 395/- 
कार्तिक महात्म्य 30/- 
ज्योतिष सर्व संग्रह 55/- 
सन्तान गोपाल स्तोत्र 5/- 
असली आल्हाखण्ड I5]/- 
विवाहपद्धति देवीदयालु 55/- 
दुर्गा सप्तशती ( भा. टी.) 65/- 
सूर्य पुराण भाषा ]00/- 
हस्त रेखा विज्ञान 60/- 
सूर्य उपासना 60/- 
तान्त्रिक सिद्धियाँ 60/- 
रामायण तर्ज राधेश्याम 50/- 
दुर्गाचन रहस्यम्‌ 20/- 
श्री हरिवंश पुराण (मध्यम) ]25/- 


ऋग्वेद-4 खण्डों 本 hlGdg- ] 


Si का ' ९ मंत्र महोदधि 500/- | श्रीगणेश महापुराण 225/- 
>> लिन के मुमुक्षयों को तमामय अंधकार | खण्ड, अर्थर्ववेद-2 खण्ड, UAT- |षोडश संस्कार पद्धति ]20/- | मनुस्मृति 200/- 
श्री प्रेम सागर (सचित्र) ) |नष्ट करने र शान्त, अद्वैत और निर्मल | खण्ड में उपलब्ध हैं जिसे प्रत्येक भारतीय वास्तु शान्ति प्रयोग 25/- | देवी-देवता सिद्धि 60/- 
दु = RR इस पुस्तक का अध्ययन को अवश्य पढ़ना चाहिए। आज ही |मन्त्र सागर ]00/- | कर्मकाण्ड पद्धति 425/- 
प्रेम, भक्ति और भावना से परिपूर्ण | अवश्य करना चाहिए) ( मूल्य 50 रु.) 


भगचन्‌ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं तथा| 2 ° “| मंगवाएं। मूल्य सम्पूर्ण सैट-650 रु.। |बगुलामुखी उपासना 60/- 


भजन सरोवर 20/- 


उनके जीवन चरित्रों का सजीव एवं (श्री शिव महापुराण (बड़ा) सचित्र मंत्र द्वारा कामना सिद्धि 60/- | लाल किताब ( हिन्दी) 800/- 
रि नि जिसे धर्म में ने ーー に - मंत्र द्वारा रोग निवारण 60 शिव मंत्रावली y= 
छ जम अद्धा रखने| ` भगवती देवी पर यह पुस्तक अनेक | जिसमें शिव महिमा, पार्थिव, पूजन, |. ES न 


वाले प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। 


= = CF で मंत्र शक्ति 0 2 पनी 
वर्षा से अप्रकाशित रहो है जोकि अब शिव पूजन विधि, सृष्टि वर्णन, योग UK ん अपन आडर क साथ 50/- で HHG पश 
अलग ! : छक जे ~~ कार्यालय प्‌ と えま Sc > へ に अवश्य भेजें अपना व 

मूल्य 50 रुपए, डाक व्यय अलग! ।पं० देवी दयाल ज्योतिष लय से [वर्णन इत्यादि पौराणिक कथाओं सहित ५0/_ | अवश्य भेजें। अपना नाम व पता साफ 
( सुखसागर बड़ा ) प्रकारात 9 तुक, जुका है। इसमे दुर्गा हवन विस्तृत वर्णन दिया गया है। शिव- भक्ति „| पूय लिखें। वी. पी. द्वारा मंगवाने का 
が = _ विधि, NR मन्त्र नवाण, दुगा पाठ, | में श्रद्धा रखने वालों के लिए अनिवार्य | “ जो घन पर > |पता- 
NII पुराण के 2 स्कन्धा । शतचण्डी विधि श्री दुर्गा पाठाध्याय के | ग्रन्थ है । मूल्य केवल 280 B.A द्वारा यश धन प्राप्ति 30/- जनरल बुक बियो 

TI सरल हिन्दी अनुवाद जिसमें भगवान्‌ | अतिरिक्त और भी बहुत विशेषताओं का |मनीआर्डर के साथ 50 रुपए पेशगी | आरती संग्रह ग्लेजचित्र 30/- ल्लु 

[ष्‌ के 24 अवतारों का विशद वर्णन , समावेश कर दिया गया है । मूल्य केवल | अवश्य भेजें । डाक व्यय पृथक। योग वसिष्ठ महारामायण 250/- | अड्डा होशियारपुर, जालन्धर शहर 


दिय डी हार राजा परीक्षेत को SS रूपए । सजिल्द 75 रूपण । 


ht 
is] 


शिवरात्रि त्रत कथा (भा. टी.) -25/- |55 चालीसा संग्रह आरतियों सहित फोन-2457959 


SE त a = 


a No FEES 


किक, फा करबब्ाक्ाफ्राज्काकऋक्ाकफफ फ फ कक ग. 
UT राम॥ 


ज्योतजिघाच्ार्णो के लिए विशेष 
हमारे यहां हर प्रकार के राशि-रल + उपरल एवं नवरलो के ओपन सेट, दछ कको क 
। SoeSs 


] से ।4 मुखी रुद्राक्ष, स्फटिक और रुद्राक्ष की मालाएँ इत्यादि ॐ 
]00% शुद्ध गारन्टी के साथ मिलने का विश्वसनीय स्थान। DOS; 


ARR कफ का कक 
Certified § 
Gems 


खाल に と だ या 
बैक द्वाया भी 
ओेर्‍जा जाता हे 8 


S ロマ UI 
डु:नं. 30-37 कानोता हाऊस, हल्दियों का रास्ता, जौडरी बाजार, जयपुर (राज.) 
फोन (दु.) 9-04]-25705.4O टेलिप्केक्स-2568446, निवास-2634889 मो.-98290 5388 


E-mail:info@astralsgems.come Website: www.astralsgems.com 
छी प भ भर पह फक थम छर पर भी पर पर आ भी फ था 5६ ५5 7 भा फा के घन छा कफ ५ ५ ज ऊ नी 46 भी बि पि म छीन 
पं. देवी दयालु ज्योतिष संस्थान की 


EE で やや: 


अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय एवं टोटके | (अब आगामी वर्षों के साथ) 
“ श्रीदशवर्षीय पंचागम्‌ 


( उपायों सम्बन्धी शास्त्र-सम्मत प्रामाणिक पुस्तक ) 
लेखक-पं. पन्ना लाल ज्योतिषी 


वर्तमान एवं गत जन्मों के शुभाशुभ कर्मों के कारण प्रत्येक मनुष्य अनेक प्रकार के 
सुख-दुखों को सहन करता है- 


( दैनिक ग्रह स्पष्ट तथा ज्योतिष 
सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयों सहित ) 
संवत्‌ 2067 से 2070 तक (सन्‌ 


अर्थात्‌ संसार में कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं देता वरन्‌ मनुष्य अपने ही कर्म | 2004 ई. 2073-4 ई. तक ) 
रूपी डोरी (बन्धन) से बन्थे हुए होने के कारण वे सुख/दुख से प्रभावित होते हैं। विविध | ज्योतिषी भाईयों एवं ज्योतिष में 
प्रकार के दुखों से राहत (मुक्ति) पाने के लिए शास्त्रकारों ने अनेकों प्रकार के न रुचि रखने वाले जिज्ञासुओ के लिए 
निर्दिष्ट किए हैं। जैसे ईश्वराधना मन्त्र जाप, व्रत धारण, यन्त्र प्रयोग, औषधि-स्वान, जों 
तीर्थादि स्नान, रत्न धारण, जड़ी-बूटी प्रयोग, हवन-यज्ञादि अनुष्ठान विशेषतः उल्लेखनीय | एक और परम आवश्यक ग्रथ 
हैं। है चिरकाल से प्रतीक्षित था अब छपकर 
प्रस्तुत पुस्तक में व्रत-धारण, मंत्र-यन्त्र प्रयोग, दुर्लभ स्तोत्र, ग्रह राशि अलसा उपयुक्त | तैयार है। जन्मपत्री निर्माण तथा ज्योतिष 
रत्न, जड़ी-बूटी धारण विधि, सूर्यादि ग्रह पूजः ध्यानादि NG a 8५४ a का कार्य करने वाले महानुभावों के 
विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त ग्रहों, नक्षत्रों एवं राशियों से सम्ब न थे लिए आवशयक एवं अवा ये 
प्रारम्भिक जानकारी, ग्रहों की शुभाशुभ स्थिति का निर्णय, [ड़के/लड़क क i Nr ie WO बाय ग्रथ, 
विलम्ब के कारण व उपाय, मंगलीक दोष, कलप योगा ता १. pte जिसकी सहायता से आप वर्तमान, 
पितृदोष योग, विदेश यात्रा आदि योगों में निति पा र ca २३ एवं | Ta एवं आगामी वर्षो में पैदा जातकों | 
जैसे-मंगल चण्डिका, नीलकण्ठ, सर्प हक है या गया है जोकि उपरोवत दोषों के | की बड़ी जन्मपत्रियां सुगमता से बना 
नगग्रह का बत hen माने जाते हैं । इस पुस्तक में ज्योतिष जगत में | सकते हैं। अपने निकटतम पुस्तक | 
लिए विशिष्ट, शास्त्रसमात एव र कुण्डली में प्रत्येक भावानुसार विशेष उपायों का भी 3 =| 
चर्चित 'लालकिताब' के अनुसार ॐ खने वाले, विद्यार्थियों, ज्योतिषियों एवं कर्मकाण्डी ता से सम्पर्क कर आलस 40७३ 
रु. मनीआर्डर भेजकर सीधा मंगवाएं॥| 
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| 
बः दयालु Seo जालन्धर _ अन्य प्रकाशनों 
॥_ व्यय प्रकाशित पुस्तके mm 


एह और भावबल 
गहेरोग निदान जि 
ग्रहलाघच - गणेश 


ーー Na 
श्री अद्धशताब्दी पंचांग 750 रु. 
श्रीदशचर्षीय पंचांग (ns) 200 रु 
Sia पेचांग (2004 4 इ.) रि 
मुफौद आलम き । * निर्णय 
( हिन्दो-उदूं- पंजाबी) / ( बीवी रमण आधारित ) 
वर्षफल चन्द्रिका 89 ₹. | जातक-पारिजात (2 भाग) 
ज्योतिष तत्त्व (गणित खंड) sc रु. ज्योतिष और हम 

ज्यो. तत्व (फलित खण्ड) 250 रु. | ज्योतिष जगत्‌ 

ज्यो. तत्व (फलित खण्ड-॥) 250 रु. | ज्योतिष तत्त्व प्रकाश 

शिव सन्त्रावली 760 रु. | TT रत्नाकर 


i ज्योतिष रहस्य 
अनिष्ट इसे के चमत्कारो उपाय- 365 रु 

ज्यो. शास्त्र में रोग विचार 
aar पद्धति 


EE 53 रु. ज्यो. शास्त्र में स्वर विज्ञान 
[ह सम्तशतो ( हिन््ो-भाषा) 65 रु. |जीवनफल दर्पण 
दुर्गासप्तशती (भा.टी.) 65 रु. | जैमिनी ज्यो. का अध्ययन 
गण्डमूल शान्ति प्रयोग 45 रू. | षड्वर्ग फलम्‌ 
कार्तिक स्त्री प्रसृता शान्ति 


गण 
(2 भाग) 


20 रु. | गणेश होरा शास्त्रम्‌ 
रु. | राशिफल विचार 

परमायु दशा 
- ज्यो. और रोग (2 भाग) 
"| तीन सौ महत्त्वपूर्ण योग 
त्रिफला 
{| दशाफलं दर्पण 


९ 
に | 


। 当 
जे 
अ 
| 選 
) 
g 
~ 


55 चालीसा आरती संग्रह 
लघु पंचांग दिवाकर 

शिवरात्रि व्रत कथा-भा.दी. 
घड्वर्गोय जन्मपत्रिक्रा (28 पू.) नु 
जन्माङ पत्रिका ( 6 पृ.) रु. | समृद्धि सृत्र (2 भाग) 
जन्माङ्क पत्रिका (१2 पृ.) - अरश्नचन्द्र प्रकाश 
ज्यो० ज्ञान शास्त्र (गुरमुखी) oo रु. | फलदीपिका 
रेवा फार्म छपा/प्लेन 9 रु. सैंकड़ा | ते हातका 
श्रो का स्तोत्र 2 रू. पना पसी 
तल (गुरमुखी) 


SN ५०३६ 
の の 5 
| 


म॑ कालचक्र 


NO रू. | मेलापक मिमांसा 
डी) 400 रू. मंत्र संदर्शन 
33 ऋ. Tt て 


३१5 रु. 
SS रु. 


290 रु, 


600 रु. 
65 रु, 
50 रु. 

245 रु. 

325 रु. 

95 रू. 

]45 रु. 
95 रु. 
75 रु. 
55 रु. 


200 रु. 
500 रु 
]60 रु. 
]SQ で 
300 रु. 
5 रु. 
।20 रू 
00 रू 
60 रु 
495 रु. 
925 रु. 
95 रु. 

75 रू. 


85 रु. 
220 रु. 
395 रु. 
395 रु. 


295 रू. | 
geosG Ja ど ublli 
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लाल किवा -पं. किसनलाल 200 रु. 


प्रश्न भास्कर 


सम्बन्धी प्रामणिक पुस्तकें वी० Fo 


की ज्यो. सम्बन्धी प्रामाणिक पुस्तकें 


रल ज्योतिष 60 २ 
80 रु. | रत्न पहने भाग्य बदलें 


मुहूर्त मार्तण्ड 35 रु. | परर विद्या 60 रु. | रल प्रदीप !00 २ 
HE पारिजात Ts0 रु. | रशन दर्पण 20 रु. | सम्पूर्ण रत्न विज्ञान 220 रु. 
योग- शृंखला (2 खण्ड) 795 रु. | प्रशन रहस्य OR य. 250 
लग्नेचन्द्रपकाश 245 रु. | सारावली 225 रु. | रत्न परिचय 40 रू 
लघुपराशरी सिद्धान्त 295 रु. | वृहदूपराशरहोयशास्त्र 250२. | रत्नों का रहस्यमय संसार 200 रु. 
लघुपराशरी भाष्य 225 रु. | सामुद्रिक शास्त्र (2 भाग) 600 र. आपका भाग्यरत्न 60 रु 
लघपराशरी 60 रु. | विशोंतरी दशाफल निर्णय 50s अंक विद्या रहस्य 60 २ 
वैवाहिक सुख 295 रु. | उलझे प्रश्न सुलझे उत्तर 60 रु. | अको में छिपा भविष्य 60 रु 
वैवाहिक विलम्ब के आयाम 345 रु. | जातकालंकार (भा.टी.) 60 रु. का का अद्भुत संसार 720 ₹० 
शनि शमन व45 रू. गोचर विचार 60 रु. | अंक ज्योतिष (कीरो ) 

शत्रु शमन 95 s. | चुने हुए ज्यो. योग 60 रु 

हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र ]25 रु. | कर्ज से मुक्ति 20 रु 

हस्तरेखा विज्ञान ]60 रु. | पितृदोष कारण-निवारण 20 रु. | HN वास्तुशास्त्र 2 
चन्द्रहस्त विज्ञान 395 रु. | विदेश जाने के उपाय 750 रु. | वास्तुशास्त्रानुसार भवन निर्माण  ]so= 
सन्तानसुख- सर्वाङ्ग चिंतन 245 रु. | दशाफल विचार (वृहद्‌) 200 रु. | बिना तोड़-फोड़ वास्तुशास्त्र 00 रू 
होरा-रत्नम्‌ 790 रु. | सन्तान सुख विचार 200 रु. | रेमिडियल वास्तुशास्त्र I50 रु 
नक्षत्र विचार 250 रु. | ज्यो. गणित व खगोल-शास्त्र 200 रु. | व्यावहारिक वास्तुशास्त्र I99 रु 
भृगु संहिता 300 रु. | भावफल्‌ विचार (2 भाग) 300 रु. | वास्तुकला और भवन निर्माण 50 रु. 
मंगलीक योग भ्रान्ति निदान ss रु. | फलित ज्योतिष l35 रु. | NR रहस्य “०? 
कालसर्प योग कारण-निवारण 200 रु. बुद्धि विद्या विचार 200 रु. | वास्तुशास्त्र रहस्य (2 भाग) 450 रू 
शनि-साढेसति से छुटकारा 40 रु. | गृह कलेश क्यों ? 20 रु. | PIRIR 5 स्वर्णिम सूत्र 00 रु 
दशाफल दर्पण | 300 रु. | महाशक्तिशाली टोने-टो 200 रु. | स्थिर डिजाइनिंग वास्तुशास्त्र 200 रु 
ज्योतिष सर्वस्व 300 रु. | 500 प्रभावशाली टोने-रोटके 200 रु. 

जातक सत्याचार्य 80 रु. | ]QQO गंडे तावीज टोटके 200 रु. 

केवलज्ञान प्रश्‍न चूडामणि joO ェ | नवश सूलेमाः ]50 रु. 

भारतीय ज्यो. (नेमिचंद्र शा.) 320 रु. | प्रश्न 300 रु 

काली किताब 450 रु. | अ 200 रु 

काली किताब (मध्यम) 200 रु. | प्रश्न ]00 रु 

रावण संहिता (बडा) 2000 रु. | सम्पूर्ण ज्यो. विज्ञान 200 es ६ ER अयः ーー = 

रावण संहिता (मध्यम) 600 रु. | फलित दर्पण 300 रु. | सभी प्रकार को पुस्तके मंगवाने का पता : 
लाल किताब (वृहद्‌) 2090 रु. | सुगम वैदिक ज्योतिष 350 रू: || अप्र; | जनरल बुक डिपो 
लाल किताब 809 रु. | शनि शांति सरल उपाय 450 रु. || मनीआर्डर/ अड्डा होशियारपुर चौंक, 


लाल किताब -टोटके 


Bf ह । 6BlegWiGH सिवारण 


रण 


300 रु.. 


द्वारा 


जालन्धर शहर ( पंजाब 
_ て 5) ゴー の ワイ ブー っ ラフ の と っ , 


OO रू. 


sts. 


= に コル /: ャ た シア た アズール) 


ーー Es ES 
~ 2७ 00%) ०-8 22 hr oe "~ “>. | मंगला दाष कारण- निवारण 700 रू. द्वारा जालन्धर शहर ( पंजाब 
fundinegnbysMoE-IKS 300 रु. 
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पंडित देवी दयालु ज्योतिष संस्थान द्वारा ज्योतिषियों एवं | 
जन्मपत्री निर्माण वालों के लिए तीन संग्रहणीय ग्रन्थ | 
जु (पं. देवीदयालु ज्योतिष संस्थान द्वारा प्रकाशित पुरातन / | 
पंचांगों (संवत्‌ २००१ से २०७० तक) के प्रामाणिक मगर ग्रन्थ 
हैं। इसमें तिथि, नक्षत्र, योग आदि घड़ी-पलों के साथ-साथ |||: 

॥ सभी ग्रहों के राशि-परिवर्तनों का विवरण अलग-से घण्टा- |. 
£ मिनटों में दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध नगरों के | न | तारीख के अतिरिक्त दैनिक तिथि ०देशी प्रविष्टे | 
अक्षांश-रेखांश, विश्व के सभी स्थलों के सूर्योदयास्त जानने की | | || || ० पूर्णिमा, अमावस, एकादशी, संक्रांति तथा सभी | 問 
मध्यम सूर्यादयास्त सारिणी आदि अनेक उपयोगी विषयों का ho | ब्रत, गुरुपर्व, त्यौहार, छुट्टियां इत्यादि की | न 
समावेश किया गया है | दन | प्रामाणिक जानकारी ० तिथि-नक्षत्र-योगों का]! 
( ) अर्द्धशताब्दि पंचांग ( दैनिक 

संवत्‌ २००१ से २०५० तक 
(अर्थात्‌ सन्‌ 944 से ]993-94 तू सन्‌ 944 से 993-94 ई. तक) मृल्य-750 ₹ 


| इस कालदर्शक कैलेण्डर में मुख्य अंग्रेजी |! 


| समाप्ति काल ० जम्मू-दिल्ली-चण्डीगढ़- मम्बई |¦} | | 
| के दैनिक सूर्योदयास्त ० ग्रह-संचार एवं ग्रहों के | न 
| उदय-अस्त ० गण्डमूल एवं पंचक विचार |: 


£" ((2)दशवर्षीय पंचांग ; |° मुहूर्त ९ ] 

' sm) ) | ० विवाह ४८ ° मुण्डन, गृह-प्रवेश, गृहारम्भ : 
2. अर्थ RAM, म | (नावि) मुहूर्त, व्यवसाय शुरु करने के मुहूर्त्त 9 
86 ( अर्थात्‌ सन्‌ 994 से 2003-04 ई. तक) मूल्य-2002 | ०सर्वार्थ सिद्धि योग अपृतसिद्धि योग ० द्वि एवं ( 

ह, (3 )दशवर्षीय पंचांग ( दैनिक ग्रहस्पष्ट सहित ) | Mmm a 38 AN ーー 
Re | निपुष्कर योग गदि ० राशिफल ० दूध-अखबार हिसाब का कोष्टक ० देवी- 

` देवताओं के बहुरंगी चित्र, ०सूर्य- चन्द्र ग्रहण विवरण ० ब्रत, उपायों से सम्बंधित 


$ (अर्थात्‌ सन्‌ 2004 से 203-74 ई. तक) मूल्य-4002 i i) の か 


ド NR SNR संक्षिप्त जानकारी आदि अनेक उपयोगी : मग्री च विषयों से दै 

ती XR る DR | ||| बढ़ियासफेल क उपयोगी सामग्री व विषयों से सुसज्जित है। 
है, गेट 2002 एडवांस मनीआर्डर द्वारा भेजना आवश्यक | | ली | YN कागज पर छपा の 24 बहुरंगी रंगीन पृष्ठ ド 
हु : शेष की वी. पी. कर दी जाएगी। LL - ーー | る @ साइज-28:<44 से. मी. に 
|. (डाक व्यय लगभग 50 ₹ अलग) द 3 
: © इस लिए आज ही घर बैठे वी. पी, द्वारा मंगवाकर लाभान्वित हों ] । 


$ मंगवाने का पता : -- जनरल डिपो | पब्लिशर्ज अडडा होशियारपर १ 
| जनरल बुक डिपा ( पब्लिशज ) अड्डा हे ए, जालन्धर (fm 一 44008 ) ( पंजाब ) फोन ; ( 078 ) 2457959, 2992959 
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आपकी सफलता बनाए यादगार 
] : 3 
ーー > 


CE 


सफलता के ताने पर बुनीं 


हक 
ーー तक 
SN へ दे ト 


सम्पूर्ण, अभूतपूर्व एवं नवीनतम पाठ्यक्रमों के सभी प्रश्न उत्तर सहित 4 
चरीक्षोषयोगी प्रश्नों का समावेश 


स्कूल और कालेज की सभी कक्षाओं के सभी विषयों पर_ 
すま wine जन उनको ms हः 


